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माण), 
गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग, संख्या .... माड आगत संख्या 1६. ग्‌ | थक 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिमि गी 8... 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पस्तक्स्तच मै वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब टाट ....-------- 
लगेगा। 


1918 
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भोर भःष्यकार ने रचा, पाया भौर 
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योत 


दयानन्द तिसिरभारकर का उत्तर 
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तुलसीराम स्वामी 


सामवेद्क्ताष्यक्रार, च्या य-देशेषिक-सांख्प-योग 
वेदान्त-गीता-सन॒स्यृति आदि के अनुवादक 


जोर भाष्यकार ने रचा, छपाया शौर 


प्रकाशित किया 
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पि 000 , 
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शक... 


४ भारकरप्रकाशा 
ततीय संस्करण 
( दयानन्द्तिमिरभारकर का उत्तर ) 


इसे नोचे लिखे ग्रन्थों 
के प्रमाण दिये गये हैं 
पु विषय साल या 
३--ब्रालह्लणच्साम, गोपथ नः सअधथमसमलाससलणडन < 
शतपथ,ऐतर य,ताण्ड,षड्विंश पर ने क 
उपरि -ज 35 प परसेश्वराथे ग्रहण व्हा 
३-उपनिष दू=त्राजसनेय, तल नवडन कियावगप ह व 
चकार,कठ, मशन )मुशडक, मा ज्डू। २-सङ्गाचरयाम्रकरण-इसर्मे “दु 
क्य,तै त्तिरोय,, ऐतरेय, छान्दो-| दुगायेनमः "इत्यादि मवेदिश 
उय, छूह दूए रण्य क, खेवाम्धतर, सङ्गलाऽउ पास का खण्डन आर 
मैत्र्युपनिषद्‌, कैबल्योपनिषद्‌| ओम्‌ भादि शब्दों से ऋषिः 
-- रूस लि- याज्ञवल्क्य समत सङ्घलाचरण का सण्डन 
न 3४3 मनु, ती ? | किया गया है ॥ ९२. 
पराशर, नारद्‌, वासछ ॥ ३- थो ङ्कारप्रकरण -इ सरमे ओङ्कार 
४-वेदा ङ्ग= अष्टा्या यी, सहाभ्या- के स्वामी जो लिखित शयो का 
उ्घ,निरूक्त,सिटटान्त शिरोमाण सायडूक्योपनिवद्‌ में कहे प्रका- | 
६-द्‌शन=्गोतस,कणाद्‌, कपिल रनुसार सपहन क्षिया गया है |. 
पतञ्जलि,जेसिनि और व्यासके| निरुक्त क अ 
Ey कृ ०. 
७-इलिहासन्महाभारत क 2010 
८-प॒राणऽऽभास=्भागवत 
९-व्राल्मीकोयरामायण 


बिष यानुक्रम 


भास्कर का अछान दिखाया है ॥९४ 


* द्विती यसमुलासमण्डन ९१८ 
४-बालशिक्षाप्रकरण में-यस से ही 


१ -सुश॒त शिक्षा का मण्डन, भतप्रेतादि 
हर 170, तथा फलितज्योतिषादि ग्रहृ- 
- १९-भमरकोश अयखण्डन किया गया हे ॥ ९८ 
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सं० विजय पष्ठ 

प-अञ्चिवाद्नप्रक्षरण- में नमस्ते 
उदि व्यवहार छो वेदोक्त रीति 
से सणिहत और छूथाउक्लिम्रानन 


को अक्का खण्डन क्वियागया हि॥३८ 


+ लतोयसमुल्लाससण्डन ३३ 


६-लहछी लड़कों के त्रह्मचयरदि झे 
खाल खोर राजव्यवस्या-इसर्म 
शष्श्त्रानसार राजा का चमसे, क- 
न्यां खे भी ब्रह्मचर्य, बेदूपाठ, 
आदि सिष् फरके शङ्कराचाये 
बे एक शास्त्राधे सें शङ्कर दिश्ि- 
जयानसार प्रारती के घिदुषी 
होने का प्रमाण देकर स्त्रीशिक्षा 
का मणडन किया गया है ॥ ३४ 
9-गप्यश्री प्रछरण सें-स्वामी जी 
लिखित गायज्ञो छे अथे फी पु- 
शि, मद्वेतखणडन, भीर कुश- 
सिपताथे का खणष्ठन है॥ ३८ 
८-शाचसगप्रकरण में वेदानुसार 
अरचमन का राथडन, कफादि 
निवृत्ति का समाधान किया है ४३ 
₹-द्विकाल सन्ध्यामयडन, त्रिक्कल 
सन्ध्या का गाध निकपन ॥ ४५ 
१०-स्त्राहृष्येमयडर, हवन से बायु- 
शुद्धि का बेदसन्त्रों से समाधान, 
मद्य मांस के हवन का खण्डत 
मर पञ्वनदापच्च ॥ . .४9 


~ 


सं० विषय पृष्ठ से 


स्त्री "उपयम न 
९९ स्री शूदर ययन मयड न, 

( ययेसांवाचस्‌ ) का ठीक गर्थे, 

खियो के वेदिक संस्कार छर 

सयछन किया गया है ॥ ५२ 
१२-रूष्टिफ़् मप्रकरणा-- ६३ 
१३-पठयपाठनप्रकरण-ष्मर्मे प- 

SS 
राणों क्ले विषयक्त होने का 
र 

समाधान, महूत दिखाने का 

खणडन किया गया है ॥ ६४ 
९४ -पुराणेतिङासप्ररुरण -- 9३ 


९९-तिलका दि अखेदिक चिन्हखरडन८० 


+ चत्‌ थंसम ल्लासमणडन 
१६- विवाह प्रकरया- ८१ 
१9-नियोगनिनदा पर-उतण्य की 

सहाभारतोक्त निन्दितकया १०९ 
१८-वण्णे व्यवरूया- में गुणकर्मस्षभा- 

वानु भार व्यवस्थापन आर 

जन्ससात्र की दण ब्यवझ्या 
दिखाने वाले वाक्यों का ठोक 
टीक आर्थ करके, वेसा सानने 

का खसडन किया गयाहे॥ ११३ 


१९-निन्द्‌रुत तिप्रक्रण १९9 
२०-देवता, ऋषि, पितर, इत्यादि 
संक्षा ष्ठा प्रकरण ॥ ९२९ 


२९-भ्राद्रुप्रकरण- सें २५ बेदमन्त्रो का 
आथे करके तया. उान्य प्रमाणों 
का भी ठीक २ थे करके, 
ब्राह्मणादि को कराया भोजन 


1 
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सं० ४ बिषय 


सतपितरों फो पहुंचने फा 
खगडन किया गया है ९३८ 
२२ नियोगप्रकरण-च्स से सन, 
ऋत्वेद्‌, निरुक्त, ग य यंवेद, कुल्नू क 
महको टीका, पाराशरीस्त्रति, 
यग्ज्ञचल्क्यस्सृति, वसिछस्खृति, 
जारदस्सुलि, काल्या यनस्सृति, 
छासरकोघ आर उस की टीका; 
इन सब प्राणों से नियोग- 
सण्डन और राजा चेन से प्रा- 
चीन छाल में भो नियोगप्रचार 
फो सिद्धि (अन्य सिच्छ स्थ सुभगे 
पतिं भत० ) इस वेदुवाष्य घ 
वेद्‌ और निरुक्त से स्वामी जी 
लिखित अथै सिट किया गया है १५८ 
भ सञ्जुमसमुल्लासमण्डन 
२३-४स में सन्यश्सघमे पर क्रिये उ - 
क्षेप्रों का उत्तर ( विधिचानिच 
रानि) इख छा सभाधान है ९८९ 
अ षष्ठसम लासमणडन 
२४-राफठयवरूथा का प्रकरण है १८४ 
* सप्ममसमल्लासमण्डन १८५ 
२१-द्‌वताप्रकर-इस में वेदोक्त 
8३देवलों व्हा मगडन, पौराणिक 
३०३३ देवलों का खश्च है १८५ 


` २६-इेशवरम्रमरण -दैस में देशवर को .. 


पृष्ठ से | सं० 


सूची पन्न र ५ 


विषय पृष्ठसे 


दयालुता, जीवों के कमा नुसार 
होने का भणडन है ९८८ 
२७-निराकऋार प्रकरण--- १८८ 
२८-डाबसारप्रकरण में परमेश्वर की 
निराकारता और अजन्मा 
होना, जव का देह के साय 
बन्चन, छाट्वेतवपद वा खण्डन, 
निरुक्त से ऋगबेद्‌ में त्रित को 
कथा की खान्तिका निवारण, 
दृधीचिकथास्'न्तिनिवारसा कर 
के अचतारवाद्‌ का खशढन किया 
गया हे ॥ ९९२ 
२४-सवबेशक्तिसखप्रकरण-- २९९ 
३०-पापनाशनाउसंभवत्वप्रकरण -२२३ 
३९-णीवात्मस्वातन्क्रयप्रकरण--- २३० 


३२-जी व त्मलक्षणप्रकहुरण--- २३१ 
३३-जी वात्मा की ए दे शी यता--२४२ 
३४-उ पा दा न्त प्रक रण -- - २४४ 
३६५४-म दवा खाष्त्याउउ्तासप्रकरण-+ २४३ 
३६-घेद्ग्रासिप्रकरण-- २५५ 
३9-मन्त्रत्रा्मणप्रकरण-- “२५९ 
* अष्ठमससुलासमण्डन २-९ 
३८- झ द्वेल वाद्खय डन --- २८१ 


३९-भादिसष्टिस्थानप्रकरण -इस से 
तिब्चत में आदि सनुष्यस्ष्टिझा 
सप्रमाण समाध(न किया है=२९८ 

४०-(आहम गोस्प मुख नएसी त०) इस 


0 
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स्स विषय पृष्ठ से | सं० विषय चृष्ठ से 
सन्त्र पर विस्तारपूर्वक व्याख्यर | ४९ वानसागैप्रकरण ३६४ 
करछे झाघुनिक्त थे के दोष १०-छालिदासम्रकरण 3६९ 
दिखिणाये हैं ॥। . ९१०४ | ५९-छुद्टाक्षप्रक्तरण ३६६ 

४१- एथिव्यादि लोको का चूसना, १२-नहाक्वारतर्भे सिणाबट ३६८ 


पं० ज्वाल्ञाम्रसाद्‌ को गणिता3- 
नभिन्चता शौर विश्तारपूर्वक्क 
घेदों और प्राचीन ज्योतिष क्षे 
प्रमाणों ले एयिवो छा सूर्य फे 
चारों ओर चूसना आदि ॥ ३०९ 
* सबससमुल्लासमण्डन ३१८ 
४२ इस में अद्दे तखणह न,सा लो क्यारे 
घोडे प्रकार को भक्ति छा खण्डन 
सक्तिसे पुत्तरा व सिक्का मर्ग है३१८ 
+ दृशंमख्मल्लासमण्डन ३३३ 
४३-इस में भाचाराउनाचार विषय 
में ळूतपात खण्डन और शुद्वा- 
- उवचि पाकाउधिकार षा मणडन 
सूत्रों से किया गया है।। 


उत्तराध 


* एकाद्शसमलासमणडन 
४४-अन सू मिका ३४५ 
४५-सन्त्र पढ़ने से द्वव्योट्पत्ति नहीं 


छोती ॥ ३४९ 
४६-शङ्करदिग्विजप से शेव 
"जाक्ताबि मतखणडन ३५० 


४9-शङ्कराचायेंको विषद्याजाना३५९ 
४५-जीवब श्रह्म का भेद ३१३ 
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५३-पुराणों के देवतों में विरथ ३१० 
५४ - सत्ति पूजइसद्वाम्रकर णः 89% 
४५-दे बलों के आकार पर निरुक्त 
छा विचार ३८९ 
६-म त्ति पूजापर१५यु क्ति यका ख० ३८७ 
१५(देवत प्रतिताइसन्ति0) का उत्तर ६८३ 
पृष-जहो पासना के दोष ३९३ 
५९-शतपयथ में पं० ज्वाला प्रसाद्ज्जी 
ने जो मद्दावीर रचना में (मूत्तिं- 
निमणाय) पद्‌ अपनी ओर से 
भिला दिया छे, चस फी पोल ३९८ 
६० -सूत्तिपूज्ञा पर लिखे सन्त्रो का 
पद्ये करके शुद्ध २ भावाथे ४०४ 
६१-अत्रपूं स छ०'की शङ्का तत्तर ४१८ 
६२-षाल्मी की यरासायण में प्रक्षे प४१९ 


६३--तीथेप्रकरण ४१९ 
६४- गुरुप्रकरण ४९9 
६५१-- पुराणप्रकरण ४९७ 


६६-रथेनवायुवेगेन० का समाधान ४९७ 
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सघ सञ्जनों को विदित हो कि संवत्‌ १९५१ में घुम्बद वेङ्कटश्वर यन्त्राशय 
झैं “द्यानन्दृतिनिरभासूकंर* न(सक पुरूतक, सुराद्रबाद्‌ निवासी पं० ज्वाला - 
प्रसाद्‌ भिन्न ने सुद्रित छराया है, जिस में उन्होंने श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी समहाराजकूत “सत्याये प्रकाश” के प्रकाश पर च्ल फेक कर शन्थ- 
कार फेलाने का उद्योग किया है परन्तु जिन लोगों को समक है शौर जिनं 
ले स्वाभी झी का दर्शन किया हे, उन से घमेविषयक शङ्का निवृत्त को हैं, उत. 
के रचे “सत्याथेप्रकाश* अदि यन्य सत्यासत्य को खोज करने व्हे लिये पड़े 


हैं और उन के उपदेशों तथा पुस्तकों हू रा सत्य वेदोक्त चमे का स्वरूप जात 


लिया है, वे निस्सन्दे ह प्रचलित डेश्वर छी सूत्तिपूजा आदि धेद्विरुद्ध व्यवहारो 
को छोड़ चुछे और इस प्रकार के छेखों से इस के अतिरिक्त और कुळ फल 


नहीं कि ग्रन्यकत्तो, एक घासिक महात्मा छे छेखों में हूषभाव से दया दोषा- 


रोपण करके अपने आप कोबुराडे का अगी बनावे। मथवा एक प्रसिद्ध पुरुष 
का प्रतिद्वन्द्दी बन कर केवछ अनजान मनुष्यों में नासगान्न को प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर छे । यद्यपि ऐसे लाघबसूचक पुस्तक कड़े बन चुके और सर्वसाधारण में 
उन का कुळ भी मान्य नहीं हुवा, ऐसी छी दशा इस को भो होती परन्तु 
मुम्बद्दे के मसिद्ध पुस्तशविक्रेता “खेमराज अ्रीकष्णदास^ के यहां चुद्वित होने 


और उन्हीं को विऋपष का धिकार देदेने से एक वार आरतवष और चस के 


आस पास क्षे ग्रा, आसाम और खबिलोचिस्तान भादि देशों तक मैं इस 
का प्रचार होगया है, जिस से थोड़ी समक के पुरुष सन में पढ़ जासे हैं और 
संस्कृत न जानने वाले आये भो प्रायः संशयनिदुत्तयथे हस को पत्र लिखते हैं 
क्षि इस का खण्डन अवशय शीघ्र ळपना चाहिये ॥ 

यद्यपि इन को इसबात का कोइ दुराग्रह नहीं है कि सत्याथेप्रकाशा दि 
स्वामी जी कत पुस्तकों में भूल हो हो नहीं सक्ती । परन्तु जब तक यथाथे सें 
कोडे भूल सिद्व न हो जावे तब तक ननमाने अनुचित असत्य आक्षे प्रों कए 
उत्तर देना आवश्यक जागते हैं । इसी कारण हस इस पुस्तक का खण्डन 
करते हुए भी यदि कहीं कोई सत्य आक्षेप देखेंगे लो उस पर खेखनो गही 
चठाबेंगे । परन्तु इस पुस्तक में ऐसी भाशा न्यून ही छै । क्योंकि यन्थकत्तो 
ने अत्यन्त ही पक्षपांतणूबेक पुस्तक शिखा है, जिस झो फलक ती पुस्त श फे 


~ 
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नास से भी सर्वेपानारड को थाती होगी । भध्ला ऐतै सामान्य पुरुषों की 
ओर से एक भूनएडन में विख्यात सङ्षात्म घे नास€“दयानन्द्तिनिरनार छर" 
नामक पुष्तक लिखा जाना और उत्र का ऐवा वहुण्ड गाम रखता क्या थोडे 
द्वेष को सूचित करताहे ? य पं? जाल प्रपादु जो पीघे सादे अपने गत- 
सम्सत्यी विश्त्रास सै विरोध झे कारण पश्तक बनाते ली दे रत एन सज्य  झय 
सन्ध्या, अग्निहोत्र, ब्रह्म तय आदि विषयक लेखां पर तो छेखनो न चलाते 
क्योंकि ऐमे २ विषयों को ती सधेखाधारण ढिन्दू मानते ही हैं । परन्तु उत 
को ती यहू कहावत चरिताथे करनी थी कि-- 

येन केन प्रकारेण कुस्योत्सवेस्थ खण्डमम्‌ 

जैसे बने वेसे सब का खणइन करता | च हे सत्य हो चाहे अमत्य परन्त 
संसार यह ती जाने होगा छि स्व॒(मी दृयामन्दसएस्व री जी इतने बड़े विद्वान्‌ 
प्रसिद्द थे, उन का खपडन पं? ज्वालाप्रवार जी ने सिया ती यह भौ कोई 
बढ़े विद्व'न्‌ हाँगे । बध ऐसे हो क्षारर्णा पे प्रसिद्धि का उयाय निक्काला गया 
हि-शस्तु। हनको इस से प्रपोजत गह। पं० जवाछप्रमाद्‌ जी ने ११स सुल्लसों 
का खण्डत किया है। हस क्रमशः उन की भमीक्ष करेंगे, अर्थांत यदि यथाथ 
में कोडे सूळ सल्याधेप्रकाश में होगी तो स्वोकार फरेंगे ओर तिण्या शङ्का भं 
का निरास करेगे, जिस से सबधायारण को सल्यायेप्रकाश घे नि्नाता ष्या शुद्ध 
घसेझ्ताव प्रकट होकर वेद्किचसे का प्राश होवे । इति ॥ 

मेरठ ९। ६ । ९9 इे० तुल सो रास स्वामी 


,द्विरावृत्ति का निवेदन 
हम इस के प्रथम मुद्रित पुस्तक निकल जाने से ग्राहकवर्ग की रूचि जानकर 
आज दूसरी बार दापना भारम्भ करते हैं, जिस में अवक्षाश कम होने पर भी 
जहां तह नवीन संस्कार और शोधन भो करते जाते हैं ॥ 


तलसी राम स्वासी २० । ९२ (०४ 
त्रिराढृत्ति 
में द्‌० ति भा० त्रिरावृत्ति के ६४ एष्ठां तश के नोट्स का उत्तर बढ़ाया 
गया है ॥ ..तुलसीरास स्वामी १३ । ६ । १३ 
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अथ भास्करबकाश: 
ज्त्रालाभासोपरामनं वा 


ee 


जडम्‌ । शब्यो मिन्नः शं अरूणः शब्यो भवत्वथमा । शाब्न 

> इन्द्रो छुहस्पतिः शब्दी विष्णर्रूक्रमः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते 
वायो त्वसेबप्रत्यक्षं ब्रह्मासित्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिण्या सि 
ऋतं च दिषशासि। सत्यं वद्ष्यासि। तन्मासत्रतु। तट्रक्तारम- 
नलु। अबतु मामू । अवतु वक्तारम्‌ । झो शान्तिः ३ ॥ १॥ 
प्ाणढृत्ति का और दिवस का झक्तिनानी देवता जो मित्र सो हून को 
सुखकारी हो छत्यादि अपना सन्‍तगमारा अथे करके द्‌० {त्‌० भ० एष्ट २ पं० 
३ ।४ में पं० ज्व'्लाप्रसाद जी लिखते हैं कि “ दयानन्द जी ने सत्यायेप्रक्ताश 

सें इस का अन्यया व्याख्यान किया हैं सो त्याज्य हे) ॥ २। ५ 

प्रत्युत्तर-स्था० दुया० जी ने जितने हेतु पने आथे की पुष्टि में दिये हैं 
क छन का खण्डन किये विना, केवल “ त्याज्य है ” कहने से त्याज्य नहों हो 
. सकता । स्वाभी जो ने प्रकरण का बल दिया है करि स्तुति प्रायेना डप सनर 
» छै प्रकरणा में सित्रादि # नानों से देश्वर छी का ग्रहण योग्य है, जिस को 


के दू० ति० भा० तू» एष्ठ र सं यज्ञः ३ । ३९ व ३३ के प्रमाण से लित्रादि 

३ देवता लिये हैं, सो तो प्रकरण में खासी जी भी प्राणादि का नास स।- 

८ नते हैं, किन्तु स्वामी जी कृत देश्वराथे में शङ्करभाष्यसहित वेदान्त सूत्र १ । 
' ९॥ रर, २३, २८ तया १॥ २ । ९, २४, २८ तथा १ । ३ । ८, १० और इस का 
शारीरकभाष्य, भासती, रत्रप्रभा और न्यायनिणेय सब एक स्वर से “ न 
देवताभूतं च " का व्याख्यन करके देदताथे का निषेध करते हूँ । विस्तार से 

क इसारा बनाया वेदान्तत्ताष्य देख्यि॥ | ३ “~ 
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१० भास्कर प्रकाशे 


इन्होंने विस्तारपू्घंक सत्याथेप्रकाश में सिटु किया हे और उम का उत्तर 

काप ने कुळ झो नहीं लिखा । यदि ऐसा ही खण्डन आगे २ भी चला ती 

४ दाता बेरी रै है ॥ 

द्‌० ति० भा० पृष्ठ २ पं० ९9 से-सनीक्षा-इ्त लेख ( सत्याथे प्रकाश की 

भूमिका के ) से पहिला सत्याथेप्र० गुजराती भाषा मिश्रित विदित होता है 

फिज्त्‌ इस में कोडे गुगराती भाषा का शळ्द्‌ पाया नहीं जाता भला वह 

तो अश होचुका पर अब यह ती आप ळे लेखानुसार सम्पूणं हो शुद्ध है 

क्योंफि इस के बनाने के पूष न ती आप को छिखना हो शाता था न शुद्ध 

भाषा ही बोलनी आती थी, इम से यह भी सिहु होता है कि इस सत्याये 

से पूबेरचित घेद्भाष्यभूसिका तथा यजुर्वेदादि भाष्यों की भाषा सी शुद्ध 

होगी चत्यादि ॥ २। २१ ॥ 

प्रत्युत्तर- स्वामी जी का आशय यह नहीं है कि जन्सभूसि को गुजराती 

भाषा होने से इस में ठस का सेल होगया किन्तु वे स्पष्ट लिखते हैं कि 

सातृभाषा गुजराती णी भौर सम्प्रति सुरूकृत हौ बोलने अगदि का काम था 

क्योंकि इस देश के लोगों के साथ ( जहां लेखकों को सत्याथेप्रकाश बाल कर्‌ क्र, 

तात्पय समझ कर लिखवाया ) संस्कृत ही में काम चलाया जाता या, अतः ॥ 

समफने ससकाने में भूल होकर तात्पये ठीक २ न रहा | बहुत लोगों ने देखा 

है, थे अब तक वत्तेसान हैं रि ख्यानी जी महाराज ॐसेमसा गों के स्थापन 

से पू द्िगस्धर हो गङ्गातट पर बिचरा करले गौर संस्कृत का हो भाषण ] 

करते तथा संस्कृत में ही सेवा रूत्सङ्गादि करने बालों को बैदिकघसे का | 

उपदेश तथा वेद्विरुद्द मतों का खण्डन क्षी किया करसे थे । उसी समय ५! 

राजा जयळष्णद्यस जो ने यह समक कर कि इन के पवित्र विचार से लेख- . | 

द्वारा टूरदेशवत्ती लोगों का भी उपकार छो सकता है, प्रयग सत्या थेप्रकाश | 

काशी में छपवाया था। उस समय तफ स्वामी जी गङ्गातटादि विबिक्तस्थानों 

सें ही प्रायः रहते थे यही कारण था कि भाषादि फो अच्छे प्रकार न जाँच 

पाये | और यह भी बिदित रहे फि प्रथम का सत्याथेप्रकाश लेख के समय _ 4 
| से नहुत पीछे छपा । और भूमिका वा वेदभाष्य एक तो लिखने के थोडे ह्हो 

कार पीळ लपे और बे परुतक ( असिल ) सल संस्कृत में स्वामी जीने 
॥ बोल २ कर लेखको को लिखाये फिर उन को भाषा नौकर पण्डितों ने को । 

इस शिये कपर लिखा आक्षेप निमूल है ॥ | | 0१ 
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प्रथ मसमुल्ला सः न ९१ 


स ब्रह्म स विष्णु: स रूद्र: स शिवः सोक्षरः स परमः स्वराटू। 
स इन्द्रः स कालाग्निः स चन्द्रमाः ॥ कैनल्योपनिषङ्‌ ॥ 

इस प्रमाण से जो खानी जी ने व्रह्मा विष्णु आदि परमात्मा क्षे नास 
सिहु किये हें इस पर पं० ज्वालाप्रसाद जी द्‌० ति० आ0 पृष्ट ३ पंढ ४ से 
रशिखते हैं कि-“ घन्य हे स्वामी जो आए तौ दृश छी उपनिषद्‌ मानते थे आज 
मतलब पहा ती क्षैबल्प भी नान बेठे । और विना प्रमाण फिर ब्रह्मा विष्णु 
णादि को पूर्वज विद्वान्‌ बहाया। और गाप का यह आथे क्षी अशट्ठ है कि 
वही ब्रह्मा बद्दी विष्णु अपदे है," शुद्ध गये यह है कि “बह्‌ ब्रह्मा रूप 
छोकर जगत्‌ को रचना करता, विष्णुरूप हो पालन करता?! इत्यादि । 
शौर ब्रह्मा शिव आदि पूर्वज विद्वान्‌ थे ती किस के पुत्र थे/ यदि कहो 
कि स्वयं उत्पन्न हो गये ती झप का सृष्ठिक्रस जाता रहे कि विना पिता 
के सनुष्य नहीं उत्पन्न होता इत्यादि ॥ 


प्रल्युत्तर- कैवल्य चपनिषद्‌ क्या ! आप के सम्मुर ती गज्लोपनिषद का | 
भी प्रभाग दिया जा मक्ता है क्योंकि माप उम को रानतेहें । जब कि “इन्द्र | 
भित्रने बरूणसग्निभाहु: ) इत्यादि घेदगन्त्रों से स्वाती जी सिद्ध कर चुके कि | 
ये सन नास प्रार्थंनोपासनाप्रकरण में देश्वर छे हँ तौ फिर बेद के अनु कूल 
चाहे जिस उपनिषद्‌ वा अन्य किसी ग्न्य क प्रमाया असान्य नहीं होसक्ता। 
शौर आप कर ती रुत्त्र ही नहीं है कि जिन पुस्तकों को आप मानते है 
सन में से किसी के वाक्य झो भी ग साने ।. क्योंकि आप के सल में तौ “संस्कतं 
प्रसाणम्‌ है । दूसरी बात का समाधान यह है कि त्रक्र विष्ण आदि 
पूवे पुरुषविशेष देहधारी थे, यह बात ती सब हिन्दू मानते ही हैं, पुराणों 
शीर इलिहूरसों में उन के जन्मादि चरित्र वर्णित ही हैं, इस विषय से खास, 
जी को प्रमाण देने की आवश्यकता न थी क्योंकि सिद्ध को सिद्ध करनर 
विष्टपेषण है । ब्रह्मा जी आदि को देहधारी तौ स्वयं ही लोग सानते हैं, 
हां, ब्रह्मा आदि नाम परमात्मा केभी हैं, इस विषय को लोग नहीं सनते 
ये, अतः स्वाभी जी ने बेदों, सनुस्खृति और लोगों के शाने हुखे केवल्योप- 
निषद्‌ से भो यह सिद्ध फर दिया फि ये नास परमाहभा केकी हैं | शाप 
जो आथे करते हैं क्रि“ वह ब्रह्मरूप होकर जगत्‌ को सत्यन्न करता हे” 
इत्यादि, यह शाप का अथे शक्षराचे. में तहीं भिशता क्ष्पोंकि “| स ब्रस्ता 
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ले सिएणु: र इत्यादि का सीधा अक्षरार्थ यह है कि सः-वह, ब्रह्मए=ब्रह्मा 
है । समच्वह, विष्णुः-विष्ण है। इत्यादि । आप बताइये कि “सङ्रह > 
छर यह जथे केसे हो गया कि ““बोह ब्रहक्मारूप होकर जगत फो उत्पन्न 
करता हे » क्‍यों सि स्‌ में “कूप होकर” यह अथे किसी पद्‌ से नहीं निक- 
लता, अतः स्वामी जी का गथ ठोक और आप ही का बेठीक है और 
विना पिता क्ले पुत्र नहीं होता, यह नियग रूष्टि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ का 
कै विन्तु सृष्टि के आाररूध में परमात्मा ही सृष्टि के पिता होते हैं और 
छाएरसम्का वही नियम है । स्वामी जी का लेख भङ्ग को तरळू गहों है 
किल्त॒ जीएनचरित्र में यदि बाल्यावस्था का भङ्ग पीने का बृत्तान्त लिखा 
छोगा ती बह शाप ही के माननीय भोलानाथ पावेतीश की सामयिक उपा- 
सना का फल होगा, जिस के लिये पावती १२ वर्ष तक घोटती हे, तब भी 
पोक अवण रहता है। यदि प्रमाण को आवश्यक्ता हो तौ क्षांग चरस 
आदि पीने वाले षपने पौराणिकों से पूछ लीजिये ॥ 

द० ति० भा० ए०३ पं० १८ से पृ० १ पं० १३ तक स्लासी जी के मत्याथे- 
प्रकाश से चारायणादि परसेश्चर के १०० नामों गे की व्याख्या उद्धृत को हे 
{ऽ पर पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जी ने कुछ उत्तर स्वयं ही नहं लिखा, भानो उस 
छो स्वीकार ही कर लिया है इस लिये प्रत्युत्तर की आवश्यकत! ही नहीं ॥ 


ना 2” * » 77 « 
कनिका * ~® 


मङ्गलाचरण 
अङ्गलाचरण में द्‌० ति? भ० पष्ठ ५ घे ७ तक इतने तके हैं:-- 

१-मङ्गलाचरण को छाप नहीं मानते त स्वयं ` शन्तनो मिन्नादि ^ से 
सङ्गलाथरण ष्त्या किया? 

प्रत्यत्तर-स्त्रामी जी तान्त्रिकादि छोगों की परिपाटी “ झैरबाय नमः, 
दुयाये नगः, हनुमते नमः।” इत्यादि का खण्डन करते हैं। ऋषि लोगों 
की परिपाटी “अय” झादि सै गङ्गलाचरण करना अच्छा सानते हैं, जत; 
ऋषिपरिपाटी से ठन्हों ने मङ्गसाचरण किपइ ॥ 

२-यदि शाप आदि मध्य अन्त में भङ्गलाचरण करने से बीच में के भाग 
को शमङ्गलाचरण सममते हैं तो क्या सत्पाथेप्रकाश बेद्भाष्यादि पुस्तकों में 


जो सङ्गलाचरण शादि मध्य अन्त में आप ने किया सो क्या आप के पुस्तकों 
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का शेष भाग भो असन्गशाचरण हे? सत्य है । आप ने जो पोप आदि दुखे” र 
चन जिखें हैं बे बेर में कहीं विहित नहीं इस मै अभज्गभल हो हैं इत्यादि ॥ 
त्युक्र-स्वानी जी ने आदि अध्य शन्त में ऋषिपरिपाटोी से सङ्ग छा 
चरण किया और बीच २ गै भी मर्घत्र डासट्यखग्डन शीर सत्यमगडनरूप 
सङ्गलाचरण हो किया है। चन्हो मे पोपादि शठ रों का प्रयोग भी सवेसा'चा- 
रण को घं'के से बचाने के लिये ह्या है, अतः वह भी सङ्गलाचरण ही दें ॥ 
हे क्या स्वामी जो को परमेश्‍वर के कुछ नाम प्रिय और कुद्ध आम्रिय हूँ ? 
जो “नारायणाय नमः । शिवाय नन: । सरस्वत्ये भसः इत्यादि नागों को 
परसेश्वर का नास नता कर भी इन नानों से सङ्गलाचरण.का निषेच कग्ते ईँ ? 
प्रत्युत्तर-निस्संदेह ये नास परमेश्वर के झी हैं परन्तु स्व(भी जी के ससप 
सें लोक में इन नामों से विशेष कर के पूवेज पुरुषविशेषां का और वेद विरुद्ध 
बतारों का ग्रहण करने का बहत प्रचार था और है । अतः स्वामी जी ने 
इ ससफ कर इन नामों से सङ्गलाचरया को रोका कि लोक में ण्वत्ता- 
_,  रादि की कथा प्रचरित होकर वेद्विरुद्ध भल सतान्तर फेलते गये भीर 
फेलते जते हैं, जढां तक हो समझे सङ्गछाचरणादि से झी वेगे अशुद्द संस्कारों 
की पुष्टि हो, इस छिये ऐ ना किया। उन को परनात्मा का कोई अप्रिय 
सास न या ॥ 
४-क्या “रस ऋीडायामू चातु से “राम” और “दु” यातु से हरि शब्द 
सिदु नहीं होता ? फिर क्यों रास और हरि शब्शों को बुरा ससकते हो ? 
और “८ कृष्भिवाचकः शङ्रोणश्च निवृत्तिवाच ०: । तपारैक्यं परंधास कृष्ण 
इत्यभिधीयते” इस प्रहार कृष्ण के अथे भी तो देश्वर हो के हूँ फिर इन से 
क्यों मङ्गलाचरणादि न किये जावे ॥ 
प्रत्युत्तर-रास, कृष्ण, हरि आदि शब्द्‌ चाहे व्याकरण से किसी प्रकार. | 
खंचात!नी करके देशवराथैवाचक सिद्ध भी होज।वें परन्त इन शब्दों से देदाद़ि ` 
प्राचीन ग्रत्यो में देश्वर का ग्रहण नहीं करते णाये हें, इस लिये स्वासी जी ने 
ऐस! क्रिया और “कष्ण” शब्द्‌ को व्यत्पत्ति तौ आपने किसो व्याकरण से 
फो भो नहीं ? बघा आप करिसी व्याकरण वा निरुक्त में “ कृषिं बच फः 
+ भादि अपनो लिखी कारिका को दिखा सकते हैं? ; 
५-स्वानी जी ने प्राचीनग्रन्था से ही विष्णुसहस्त्रनासादि द्वारा देधर 


OS का शि 


BE र मको) र यया 
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छे १००० नाम ब्यों न लेलिये, अपने १०० नासों की व्याख्या भिन्न क्यों की? 
इस लिये कि हमारे सत में आयलोग इसी नडे रीति पर चले ॥ 
प्रल्युत्तर-विष्ण सद्ृस्त्रनास के साथ गोपालसहस्रनाम को ती है, दछ -_ 
ज्यों छोड़ते हो । क्या इस लिये कि उन में ती- का ८ 
“चोरजारशिखामणि:” । 
यह भी परमेश्वर का नास है । बम रहने दीजिये, विष्ण सइस्त्रन।स 
शो पाछस हृस्त्रनाम, गीतगोविन्द आदि फा भेद न खलबाइये आर विदेशियों 
से हंसी न कराइये । स्वामी जी-ती आपके घर का भद सवव जानते थे और 
आप छवी शुभषचिन्तकला से केवल दिग्दशंनमात्र ही पोल खोली है । यदि ड 
स्यासी जी वा हम लोग अरप को तरह करसे वा कर्‌ तौ बही दशा हो ओ 
“स्वर्ग सें सब्जेक्टक्रसेटी ? से भले कार कलकतो है | बस इन्ही नखेड़ों को 
ख्वासी शी उचाहना नहीं चाहते थे, अतएब उन्होंने गोपालभनहस्त्रन।सा दि 
पर उपेक्षा ही को 7: ¢ 
. ६जऋषि पुस्तकों में के “ शो३सू ` खा “शय गे शङ; वेद के अनकूल 1 5 
हेमे हैं? 
प्रत्यत्तर-यहू आप का काम है कि शाप इन शब्दों फो घेदविरुद् सिड 
करे । अं खम्प्रल । यज्ञः अध्याय ४० आदि शतशः प्रकरणों मै ओसादि नास 
जो आपं ग्रन्थों में गाये हैं, उपस्थित हैं । नहीं तो आप बतल'इये सि रम 
कृष्ण हरि आदि नाम वेद्‌ में कहं इे्वरवाचक आये हैं ? 
 ७-जीधनचरित्र में भालु मिला था इत्यादि ठठोल का प्रत्युत्तर देना हू 1 
भसस्यता है अतः तूष्णींभाव ठोक हे ॥ - 
_ ओङ्कारप्रकरण- ही... 
द्‌० ति० भा० पृष्ठ 9 पं० २६ से लिखा है किगोड्लारष्छो ३सात्रामो से 
जो आथे स्वामी जी ने लिये हैं थे किसी सन्त्र, ब्राह्मण, शास्त्र, पुराण से 


नही मिलते इत्यादि ॥ _ ५. 
_म्त्यत्तर-छस अन्य प्रमाण के लिखने को आवश्यकता नहीं समभते किन्त हर 


जो सन्त्र जाप ने प्रमाण दिया है और उस का निरुक्तपरिशिष्ट तया भाष्य च्य 
लिखा है, वही खासी जी के अर्या को पुष्टि करता है | भाप ने ती केवल घ 
सन्त्र, निरुक्त,भाष्य लिख दिया परन्तु-यहृ न बिचारा कि यह ती सब स्व्रासी ५ के 


जी छे अथे की पुष्टि करता है। यथा- | 
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संन्त्र- 
ज्ञ tut TN (७. 
ऋचो अक्षर परमे व्यामन्‌ यस्मिन्दवा आधेवेश्व ।नेषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्ताह्ददुस्तइमे समासते ॥ , 


( ऋ० सं? ९ स० १६४ सं? ३९): 
निरुक्त-परिशिष्ट बह? 
>> ~ ~ ~ ~ ~€ 
अऋचो क्षर परमे व्यवने यस्मिन्देवा अआधानषण्णा: सवा 
थस्लव्ञ वेद कि स ऋचा करिष्यति य इत्तदटुस्तड्मे समा- 
सते इलि विदुष उपदिशत्ति । कतमत्तदेतदक्षरमित्येषा 
बागिलि शाकपूणिकऋ चश्च. ह्यक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते 
~ ~ ~ ° Ce १० _ 
नानादत्तजु च सन्त्रणु । एतडु बा एतदक्तर यत्सवा व्यय 
विद्या प्रतिप्रतीति च ब्राह्मणम्‌ । निरु० अ० १३ खं० १०७ | 
पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जी ने जहां से इस सन्त्र का निरुक्त आरम्भ हुआ. १ 
है वहां ले कुछ छोड़ कर “ इति विदुषदपद्शिति ” यहां से छो लिखा है | 
तथापि इस से उन की प्रयोजनसिद्धि न हुदे, प्रत्यत स्वामी जी का ही 
गय्यं सिद्ध होता है ॥ | 
[ सन्त्र का निरुक्तस्थ अथे- 
यद्यपि निर्क्तकार ने इस का दूसरा अथे आगे सूर्येविषयक भी किया है 
परन्तु हस प्रथन जिस शोङ्कारविषयक झाये को निस्क्तकार ने ब्रामण का 
गक प्रमाण देकर लिखा हैं उसी को पाठकों के णवलोकनाथे लिखते हैं:- | 
- ( ऋचः ) ऋचायें, ( अक्षरे परमे व्यवने) गंविनाशी परस रक्तक में (य- 
र्सिन्सब देवाः [ अधिनिषस्साः ] जिस सें सब दिव्यगुण स्थित हैं, [ उसी सं | 
4 स्थित हैं ] (यस्तन्न बेद) जो दस को नहीं भानत ( स ऋचा कि करिष्यति | 
वह ऋचा से क्या करेगा (यइत्तद्विदस्तइस समासत इति विदुष उपदिशलि) 
“'यहत्तद्वि०? इस से.चिद्वानों को उपदेश करता है श_(कतभत्तद्तद्क्षरम्‌) | 
कोनसा वह असर? ( गोसित्योषा वागिति शाकपूणिः ) शाकपू गां जाचायें 
ॐ उत्तर देत हैं कि “लोउम्‌" यह वाणी हे) ।.( ऋचश्च ह्यक्षरे परस व्यवने 


क 


CE-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ernment dose 2 Aut icE ॥ हि 006 


९६ भास्करप्रकाशे 


चीयन्ते ) भौर ऋचाय नि बध अविनाशी परम रक्षफ में धारित हैं (नाना 
देवतेषु च चर्त्रष॒ ) शनेक [ आस्न्यादि ] देवता वाले मन्त्रों में ( एतद्ठुवाए- 
लद्क्षरस्‌ ) यही हे बह यही क्षर है ( थत्सक्षी त्रयी चिद्यां प्रति प्रतीति 
ब्रह्मणस्‌ ) ओ सम्पूणं त्रयीविद्या के प्रति ( बराबर ) है, ऐसा ब्राह्मण में 
लिखा है ॥ 

ऊपर लिखे निरुक्त के ( नानादवतेष अन्त्रेषु एतढुवा9 ) अयतत अनेर 
देवता वाले सन्च्रों में यही गोडार अक्षर है । इस से स्पष्ट है कि वेद्‌ में जो 
“झरिनसं[डे पुरो हितम्‌०” इत्यादि भग्तिदेवत मन्त्र हैँ वा बाय आदि देवता 


वाले सन्त हैं उन का मुख्य ताल्पये अग्न्य दि पदों से ओङ्कार ही है शयीत. 


छारन्यःदि पदों से स्तुतिप्राथेनोपासना प्रकरणा में वेद, परमेश्वर ही को 
नोखित करता है ॥ 
उन इस अन्त्र और निरुक्त से इतना तौ सिद हो ही गया कि घेदों रे 
छर्न्यःदि जाना देवता का तात्पर्य कोड्स है इस लिये छाग्न्याररे बहुत ने 
छाथे जो स्वाभी जी ने ऽरो३म्‌ से लिये हैं, बे यक्त हैं। अब हम पाठकों फो 
ध्यान दिलाते हैं कि द० ति० भा० पृष्ठ? ८ संश्कृतभाष्य पं० ९२ में “अग्नि! 
पं? १३ में “वायुः” और पं? १३-१४ में “आदित्य: ये आथे स्वयं प० ज्वःला 
प्रसाद लिखते हैं और भाषा पृष्ठ ९ पं? ६ में वही “अग्नि” पं०9 में “बायु' 
शौर पं० ८ सें “आदित्य” शब्द ओोङ्कार को व्याख्या में उपस्थित है तब स- 
त्याथेप्रकाश में लिखे अ, उ, स्‌, के गर्नि, वायु, आदित्य जया में क्या भु 
मिल गया शौर स्वामी णी ने जो अकार से विराट्‌ अग्नि विश्वारि,उककार 
से हिरण्पगक्षं वायु तेजसादि भोर मकार से इेश्वर आदित्य प्राज्ञादि अथे 
लिये हैं सो सायडुब्प उपनिषद्‌ के निरून लिखित वाक्यों से स्पष्ट निकलते 
हैं ॥ यथा--- 
जागरितस्थानोवैश्वा नरो5क्रार; प्रथमा मात्रा ॥ 
जागरितस्थान-विराट्‌ । वेश्वानर-भग्ति मकार पहली मात्रा ॥ 
स्वप्रस्थानस्तेजसउक्रारो द्वितीया मात्रा" ॥ 
स्वप्तरुयान--हि र॒ण्यग्भ । तेशसऱतेजस उकार दूसरी सात्रा ॥ 


०220 


सषप्तस्थान: प्राज्ञो मक्कारस्ढताया मात्रा० ॥ 


०७, 
> छष॒सस्यान= हेश तर । प्राच्चत्मान्च सकार तीसरी मात्रा, . 
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देखना चाहिये रि मायडूक्य के ऊपर लिखे वाक्यों में देश्‍वनर तेजस 
और प्राज्ञ थे छीन अथे क्न से अ, उ, म्‌, के वेषे ही लिखे हैं जैसे सवामी 
जी ने लिखा है, आर स्वयं पं? ज्त्राला० जी छी जो ज़रा ब्याख्या बढ़कर 
पा ण्डित्य में गणना होने क्षे लिये द० ति० क्ष? प० १० वा ११ में इन्हीं लाट 
यडूक्यवाक्यों का अथे कुठेक घपछे से में मिल (कर: वही शग्नि तेजस भीड़ 
प्राज्ञ शाथे करसे हैं और करें केसे ना! मूल में वे छर उपस्थित हैं ॥ 

इस प्रकार यह आम्‌ का व्याख्यान स्वामी जी कत गौर गारण्डुक्य 
सण द्‌० लि० क्षा० में एकसा ही होने से वादी अपने भाप ही परास्त होता 
है । हां एष बात शेष है, यद्यपि बढ़ बात सत्यायेप्रकाश के खण्डन भणँ्डनु 
४ सै कुछ भी सन्मन्ध नहीं रखती तथापि आो३म्‌ की चतुयेम।त्र। जो आ, च,सू 
का शवसन है, उस पर भायड्सय का वाद्य और शङ्करमता नुसार आथे कर | 
के पं० ज्त्रालाळञी ने जो कुछ लिखा हे उस से पाठकों को गहतवाद को | 
कलक जावेगी, जो णदहेतवाद जीव ब्रह्म को एंफता) हमारी समक में वेदों 
शोर उपनिषदों के विरुद है; अलं: हस भी पाठको के स्रपतिरासाये नीच | 
वह सायटूक्यवाक्य और उस का स्पष्ट अक्षराथे किये देते हैं । यया- 


अमा च्श्चतुर्थोऽव्यनहायः प्रपज्ञो प राम: शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार | 


आत्मेव संनिशात्यात्मनात्मानं य एवं बेद य एबं बेठ्‌ ॥ 
सणङ्ष्योपनिश ॥ । वड | 

( भमगत्रश्चतथोऽव्यवहरयः ) विना सात्रा चौथा [ गवसान ] किनी शब्द 
से व्यवहार में नहीं आसत्ता (प्रपञ्चो पशसः) चस में मपञ्ू=जयल्‌ का उप) गत 
लय हे (शिवः) घह कल्यःणमय है (अंद्वेतः) वइ अद्वितीय है अयत्‌ उसं के 
सढूना कोडे नहों। (एवमो डूरः) इस प्रकार फा ओ३म्‌ है। (य एवं बेद) जो ऐसे 
जानता है वह ( गात्सेव जात्मनात्मानं संविशति) आप ही अपने स्वरुप 
से परमात्मा को संवेग करता है-ब्रह्ल कों प्राप्त हो सुक्त हो जाता है ॥ 

बिना खंचातानी के सीधा अक्षराथ यड़ी है, परन्त केवळ “'अद्वत 
के आते ही प० ज्वालाप्रसाद्‌ जी विच गये । गाद्वत शब्द का खुगस अथ सब्र 
कोडे समझ सक्ता है कि “ जिस के सदुश कोदेन हो) । यह त।त्पयं नहं 
निकल सर्छ बा खेंच रात से निकलता हे कि“ उप के जत्तिरिक्त कुछ न छो” 

यह शकार को व्याख्या भोर द्‌9 ति० भा० के प्रथम समुलात क! खण्ब त 
समाप्त हुवा ॥ 


~ 
स्र 
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आ३स्‌ 
अथ द्‌० ति० भास्करस्य द्वितीयसमुल्लासखण्डनम्‌ 
द्‌० ति० भा० ए० १३ पं० ३ से स्वामी णो के लेख ( धन्य वहू साता जो 
गभ्रोधान से छेकर जब तक पूरी विद्या न हो, सुशीलता का उपदेश करे ) 
पर आक्षेप करते हैं शि गञ्चोघान से सुशीलता का उपदेश अमरूभ है ॥ 
प्रह्यत्तर-क्पा आप नहीं जानते किः--- 


आहारशहेः सत्त्वशद्ठि: सत्त्वशाङ्ठी अ्रत्रा स्मृति 
आहार को शुद्धि से सत्त्व को शुद्धि भोर सक्तव को छुट्धि में सुख ति निश्चल 
होतो है। अथोत्‌ खाने पीने आदि व्यकहारो का प्रभाव, शील छाडि पर 
पडता है शौर माता छे अङ्गों से सन्तान के अङ्ग बनते हैं । यपा- 
अङ्घादङ्घात्संखवसि हृद्यादचि जायसे ॥ 
हे पुत्र तू अङ्ग २ घे टपकता और हृद्य से अधिकृत हो उत्पन होता 
है। जब कि साता के गङ्ग २ से सन्तान के भङ्ग बनते गोर साता की सोज- 
नादि व्यवस्था का प्रभाव, शील आदि पर पड़ता हे तब गभोघन से ही 
छेशर माता के अच्छे व्यवड़ारों का प्रभाव होकर सन्तान अवश्य खुशी ल हर 
'सकती है | दूसरी बात यह है कि शब आप पुराणों को मानते हैं और उन 
में नारद के अपनी गभोवस्या सें ज्ञानोपदेश पाने का वृत्तान्त कहा है तौ 
छाप किस संह से इस विषय में शङ्का करते हैं ? 
सत्याथेप्र० प्र २८-पं० १६ जेपा ऋतुगभन की विधि का ख़ णय है, रजो दशन 


~ 


hos 


शेष ९२ में एकादशी त्रयोदशो छोड़ शेष दिनों त्ते. ऋतुद्ान दे । इस पर- 

द्‌ त्ति० मा० पू? ९३ पं० ९३ से लिखा हद कि घ्या यह् लेख ज्यो तिष- 
विद्या से सम्बन्ध रखता हे वा नहीं ? अन ने त्याज्य राज्रियों में दष्टसन्लाम 
झौर श्रे्ठरात्रियों सें भ्रष्ठ तथा युग्म में पुत्र अयग्स गें पुत्री का जन्म लिखा 
है जिसे आप फल फो नहीं मानते ती भी गुप्त २ लिखते हैं इत्यादि ४ 
प्रत्यत्तर-इस नल भोर स्वामी जी के लेख का फलित ज्योतिष के साय 
सम्बन्ध नहों । रजोद्र्शन से १३ वो १९ वों रात्रियो रोर यग्मायुग्म रात्रियों 
तया प्रयम फो ४ राजियों का बिचार पदाथेविद्या से सम्बन्ध है। फलित 
ज्योतिष तौ बहुधा गणितशास्त्र तया पद्रथेविद्या का विरोधी होने से त्म'ज्य 
'ही है "जैसा कि“ जातकाञ्रण” में - 


/ Fo 
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के १ बे दिन से १६ वें तक ऋतुद्गन का समय हे । प्रथन ४ डिन त्यरज्य हँ » 
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RR नाक” है. 


८४ ८४८४ ASE 


HEE REO -२ यमससल्लासंः 


प्‌ 


स्वायम्सुखादया: सप्तैले मनकोभूरितेजस: ॥ ६३ ॥ 
डथे-स्वायञ्थुवा दि लेजस्थी 9 ननुयैङ्दै कि-स्थाय'भुव स्वारोचिष उत्तम 
तानस रेवत चक्षुष और विषस्वान्‌ ॥ 
आन बताइये तो सही कि नरोच्यादि का पुत्र स्वायम्भुव 9 मनुओ के 
गन्तर्गत ( देखो झोक ३६) है ? वा मन के पुत्र मरीच्यादि १० (देखो झोक 
३१५) है? धन्य श्लोक के घट्ने वालो |! और प्रसाण देने घालों को ती क्या 
कहूं। नोंद में झोक बनाकर सन में मिलाये | और दम मारते हैं !! चलो 
चुपचाप बेठे रहिये ॥ 
भला ऐसे परस्पर विरुद्ध बडि विरुदु वेदविरुद्ध झोक से प्रेत सिद्ध होते 
४ हैं? य्यों न हो, आप के गाई पं० बलदेवप्रसाद्‌ तौ अत प्रेतो को सानो 
झुद्ठी ही में लिये रहते हैं चन की थियासोफो ती प्रसिद्ध ही है तब आप 
श्या इतने से भी जाते ! ॥ द्‌० ति० भा० ए० १४ पं० ९ से- 
ये रूपारण प्रतिसुश्चमाना असुराः सन्तः स्व॒धया चर॑न्ति । 
_ : परापुरो निपुरो ये भर॑न्त्यारनशटांटलोकात्मणुंदात्य॒स्मात्‌ ॥ 
यज्ञः । २ । ३० ॥ 
पितरों का अन्न श्राहु रे भक्षण करने की इच्छा से अपने रूपों को पि- 
लरों को समन करसे हुवे जो देवक्रोधी असुर पितृस्यान में फिरते हैं तया 
जो असुर स्यूल भौर सूक्ष्म देहों को अपना. २ असुरत्व छिपाने के लिये चारण 
करते हैं उल्मुक रूप अग्नि उन असुरों को इस पित्यज्ञस्यान से इटाता है॥ 
प्रत्यत्तर-इराप.लो कडा करते हैं कि स्वामी जी उल्टा अथे करते हैं । 
आप स्वयं क्यों सीधा अथे छोड ख़चातागी करते हैं ? भला सन्त्र में पितरों) 
भोर शादो का वाचक कोडे शब्द है ? नहों हे तौ आप कहां से लाये ? . 
न्त्र का अन्त्रय और अथे इस प्रकार हैः- 

अन्बयः-ये सुरा: रूपरणि प्रलिसुञ्जुभानाः सन्तः रुबधया चरन्ति, ये 
uA परण्पुरो निपुरो भरन्ति तान्‌ झस्म_ल्लोकएद्‌ ग्निः प्रणादाति॥ 

( ये असरा: ) जो स्वार्थी जन ( रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः ) वेष बदलते 
हुए (स्वघया चरन्ति) पृथिवी अ'करश में घम्ले हैं (ये परापुरो निपुरएःभरन्ति) 
जो पराये से शर निकृष्टता से अपने को पुरने बाले पच्च पोषण करते हूँ 
( तप्नग्निर॒स्म ज्ञोकात्‌ मणदा ति ) उन्हें अस्ति इस छोक से खेद्‌ देवे । स्रधा 
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घडे १ पाश्कर रक! शेः 


शब्र निघण्टु ३ । ३० से द्यावापयिवौ के नामों से पड़ा है। तात्पये यह है - 4 
(कि जो पुरूष, चोर चचक्क बहुरूपिये डाकू आदि वेष बदछ कर संसार को 
उगते हैं अरित (परमेश्वर ) उन्ह दूर करे वा अग्न=भी तिक, गिनि के प्रकाश से उन 
अन्‍्घकारप्रियों फो पहना और दगड देना चाहिये | हस सन्त्र में त म्रेतादि £ 
कर कथन सात्र भी लेश नहीं । अथवा शतपयानसार कमेकाण्डपरक यह थे हे 
कि “वेदि बा एयिवी के रहने वाले प्राणना क दुष्ट प्राणिवर्ग बा पढ्थे हूर होवे” 
अब इस संत्र में आगे परमात्मा ने यह बताया है कि अर्ति चन दुष्ट प्राणियों 
बा पदार्थ को दूर करता है| ज्ञात रहे रि आसुर वा राक्षस शब से यहां उनः 
'य सें रहने वाले दष्ट पदार्थांचा कोड़ों से तात्य है, जो रोगों को उत्पन्न करके 
म्राणनाश वा मृत्युका कारण बनते हैं और आर्ति सें होग करने मेदे टूर होते बैध क. 
| अन्त्राथैः-( ये) जो ( णसुराः ) असुर ( रूपाणि ) रूपों को ( प्रति- 
| सुङचनानाः ) बदलते ( सन्तः ) हुओ ( स्वच॒या ) अन्न [ निघंश२। 9] के सषु 
( चरन्ति) वाय में घगते फिरते हैं और (ये) जो ( परापुरः ) बुरे शरीरों 
को और ( निपुरः ) निकृष्ट सूक्ष्म दर्गन्थितय शरोरों को ( भरन्ति ) चरण 
करते हैं ( तान्‌ उन सब को ( अस्सात्‌ लोकात ) इस लोक से [ जहां सन्ञ ड 
होता है ] ( आर्नि: ) अग्नि ( प्रणुदाति ) दूर कर देता है ॥ 
« | केमा स्पष्ठ वाय गत दुष्टकी हों का वर्णन है कि जिन का रूप शीघ्र २ बदल 
जाता है, ज्यो बुरे आर सूक्ष्म शरीरो वाले ह ओऔर चे झर्नि के लेज से दूर होतें 
हें, शतपय ब्राह्मण २। ४1:१ में लिखा हे कि अखुरों और राक्षसां को पर: 
अस्मा ने तमम अन्धकार वा तमोगुण वस्तु खाने को दी हैं, जिम अन्न= अपनो } 
ख़राक के साय बे घूमते हैं ॥ द्‌० ति० भा० प० १५ पं० ९ से लिखा है शि _ | 


भतविद्रानामदेळासरगन्धव यक्षरक्षः पिलापशाचनागग्रहाद्यप 
सृष्टचतसांशान्तकमवाल हरणा!द्‌ग्रहो पशमना थस्‌ छ°ूतरस्यान ११ 


. ,मथे-भूतविद्या जो आठ प्रकार के आयुवेद के विभाग में चतुथे 
को कहते हैं क्रि देव, असुर, गन्थब्र, यक्ष, राक्षम, पितर, पिशाच और नाग 
आरि ग्रहों करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषों को ग्रहशान्ति करने से आरोग्य | 
होता है। आशय यह है कि सुश्रतकार ने सी प्ूत, प्रेतदि योनि मानी हैं ॥ 
. प्रत्यत्तर-सत्याथेप्रक्राश ए० ३० पं २२ में जो लिखा हे कि-““जिन्न क्षो 
` शङ्का, कुमक, कुसंस्कार होता है उस को भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शा; 
नी, डाकिनी शांदि अनेंक भ्रमजांल दुःखदायक होती हैं ।* इस से स्वामी 
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द्वितो यममुझ्लास। | र्ध 


2 See ee Rn क कलक कक कमी 
जी का लाह्पय यह है कि यद्यपि भूत प्रेतादि योनिविशेष कहे नहीं तथापि 
जिस फे चित्त में शविद्या चे इन की शङ्का वा भय जम गया है उन फो. 
डाघश्य वह भय वा शङ्का ही तद्रूप बनकर दुःख देने छगते हैं । इसी प्रकार 
यहां सुश्रत सें भी जो कछ सुत्रतळार चा उन के नास से अन्य किसी ने लिखा. 
हे उच से यह लौ नहीं सिह होता कि क्षत प्रेतादि योनिविशेष हैं, किन्त 
यह विहित होता है क्रि “उपस्हृष्टचेतसां' शिन के चित्त हे मूल प्रतादि का 
खयाल जम गया है उनको चिकित्सा शान्तिकसे और बलि देना भादि जो भर - 
तवद्ध बाहप्तो हे, उससे होती है। जेंसे इन्द्रजालबिद्या एक प्रकार की छल- 
विद्या हे बनो हो यह भूतविद्या भी रहो, इतने से भूत प्लेतादि योनिविझ ष, 

+ नहीं न्हिि होती । यदि कहो कि योनिधिशष नही हैं तो उनकी बलि देने 
सें प्रायः रोग दूर क्यों इं जाले हैं? ती उत्तर यह है कि शिन लोगों के. 
हरय में ये कुसंस्कार नहीं चासे उन्हें न तो ये रोग हाँ शीर यदि उन्‍सादादि 
ध्ोद्धे रोगविशेष हो भौ जिस में छुसं सफारी पहीसियों को भ्रूत प्रेतदि का 
भप छो, तौ सिमी सन्न्न यन्त्र बलि णादि से कुछ जो लाअ नहीं होता । 
हां सा तियुक्त पुरुषों को थ्चाति सै भूत प्रत डाकिनी शाकिनी गादि को 
पोहा होती हैं ओर चन्हों की भ्रांति इन्द्रजाल के ससान भतविद्या नाम 
छल विद्या से दूर करके प्रय: आरोग्य छो जाता है। इस में भी इन्द्र जाल 
छे सनान शौषधोपचार करते हैं, परन्त्‌ रोगी को यही निचय कराले हे कि 
अमुक प्रेतादि को अमुक प्रकार बलि शादि झी जासी हे, देखो अभी तुम्हे 

& आरास हुवा जाता है | बात यह है कि उस रोगी को जेषे केवल अपने रन 
को स्नाति ले रोग हो गया देसे ही सन को संतोष रिलानेवाठी बहकावट 
से आराम भी हो जाता है। छथों कि “मन एव गनुष्याणा कारणं बन्ध पोक्ष पोः? 
मन को कल्पना का बड़ा स।सध्ये है । सुना है कि अमेरिका देश में सन को 
भ्रांति के फल को परीक्ष! के लिये एक पुरुष जिस का प्राण किसी कारण लेना 
हो था उस को विश्वास दिलाया कि तुम्हारे शरीर के असुक स्थान को नस 
फाट दी जावेगी उस में खून (रक्त) निकलते २ तुम्हारा प्राण लिया घाखेगा, 
तम्हारे साथे और भअंखों पर पही बंधी रहेगी । जब उस पुरुष को ऐसा नित्य 
दिला कर गांख बन्द करके बिठा कर उस छे रक्त की नाड़ी के स्थान शें उसे 
न काट कर अन्य नाडी का छेदून क्षिया जिस से रक्त एक बिन्दु भो न निरुला 
किन्त रक्त के बरावर गरमी वाला पानी घून्द्‌ २ करके नाइोछेद्न के स्थान त 
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पर टपकाते गये जिम से बहू पुरुष समता रहा कि सेरे देह ते रक्त बिन्दु... हि - 
'हपझ्ती है। बस ठसे इस निश्चय से छि सेरा रक्त निकलता है, थोड़े ही मिन्ड 

झै उसका प्राणान्त छो गया । किसी सनच्य को जो भूत प्रेलादि नहीं मानता 

घया कहागया कि अच्छा लुग णघरात्रि में अघुक जङ्गल में अमुक पीपल क्षे द 
चक्ष छै नीच कील गाइ आाऔ जब उघ ने व्हील गाही, देवयोग से उप्र घले 
छळुरखे क सिरा कोल गें इशझकर गढ़ गया। जब वह वहां से चला ली 

उसने रुकने से ससफा कि भूत अवश्य हे उसी ने सेरा पल्ला पकडा है, गर्त 

“खच तान कर अद्भ रखा फ़ाइ तोड कर साग जाया परन्न्श झाते ही प्रेनज्वर 

( आन्तरु) चढ़ा और उसी से सर भी गया । आशय यह है कि सलामी जी 

के लेखानसार प्रेतादियोनि न होने पर भी छुया खत से शाकिनी, छाक्षिली ८ 
छादि का रोग होजाता है उसी को निवृत्ति के लिये सुत्रत मैं बडु तीकार 
लिखा है कि शान्ति और बलि आदि कराने से जारोग्य होता है किल्तु 
जिनको स्रान्ति नहीं चम्हे न यह रोग हों भोर न बलि छादि से 
शारोग्प होता ह ॥ 


द्‌० लि? भ।० प०९५प० १९ में लिखा है क्रि-निश्च य से छि देवतों. ने 
ही आप का प्राण शरोर से निग कर दिया, नहीं ती श्रह्लचर्य बालों की 


ती आप के कथनान मार बही उमर होती इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तस-निश्चय जानिये कि देवतों का कास किसी छा मरण लेना 
नहीं रिन्त उनके छेख'नमार किसी राक्षस ने वश्य दन का प्राया लिया 
नहों तो माप भी जिन के ब्रस्मचर्यबल षो स्वीकार करते हैं ऐमे पूणं यती _._ 
की शवस्था अवश्य बहुत होती परन्तु राक्षमो ने उन्न की लोकोपकारक 
६ १) देवचेष्टा सही न गहै और सुनते हैं शि उनका प्राण विषदह्वारा रे लिया ॥ | 
द्‌० ति? झआ9 प० १५५० २६ से छिखा है कि यदि फलितज्योलिष फूंठा है | 
| तौ आपने ही “ कारकोये > सें“ उह्पातेन ज्ञाप्यनाने* इत वासिक् पर 
की. | ; नोच लिखा महाभाष्य है । यथा- | 
iS ' वाताय कपिला बिस्युदातपायहलिलो हिनी । 
| कृष्णा सर्वविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता भजेत्‌ ॥ 
*+ पीली विकली चसके तो वायु चले, लोहित से धप, कृष्ण से सर्वेनप्श 
मौर श्वेत से दुभिक्ष । कहिये यह फलित नहीं तौ क्या है? ज्न्मपन्न शोक 
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सत्र है ती किये आप छे जन्म छा दिन संवत्‌ मापको उत्पक्न होने ही सै 


याद हि? गोर कोडे प्राण की हे? इत्यादि ॥ 

प्रत्वच्र-सस्था थैप्रकाश में स्पष्ट लिखा है किवेमूयोदि ग्रह प्रज्ञाश गौर 
गरसी छाडि के अतिरिक्त आन्य कुछ नहीं कर सक्त । बस सहाभाव्यसें जो 
बजली का फल लिखा है वह क्षी गरमी की न्यनाचिकता आर उससे होने 


छगला सान्न ही है, का कुछ नहीं । और जन्सपन्न चा फल उराण के लखा- 
लसार यदि जन्नससय का स्मरण रहना है तो यढ हन झी स्वीकार करते 
छै चरन्तु उत से घन चान्य स्त्री पुत्र जी विफादि का कान साच्य था जिस फी 
लिहि में काप को बेदाएदि क्षा प्रसाण देना था सो आष ने कछ, नहीं लिखा ६४ 
आर आानेः-दृ० ति० क्षा० ए० १६ पं० २० भें लिखा है किः- 


शंनोग्रहा्यान्द्रमसा; शमादित्याश्च राहुणा ॥ अथवेवेद ॥ 

छपत चन्द्रमा राहु आादित्याईद ग्रह खखदायक् ह्रों इल्यादि ॥ 

प्रत्पत्तर - जे से कोडे सहु प्राथेना करे कि छन को पानी, पवन, अक्र आदि 
सुख कारव्त छौं, ष्पा सस का यह्व तात्प्ये होता है कि ये पदार्थं चेतन हैं? 
नहीं, छेव्ल यह कि छुसमझो एन पदार्या से सुख मिळे ऐसा चाहते हें ॥ भोर 
रामचल्द्र जी के जन्नसणय ग्रष्टों के लिखे जाने का कारण यह है कि ग्रहों 
से ऐतिहासिकसहायता फ्रविष्यत्‌ के लिये बडी पुष्ट मिलती है । यदि आज 
छत उन ग्रहों के गणित से आजकल के ग्रहों का गशितफल निकाला जाय 
सी गतससय व्हा निञ्चत ज्ञान हो सक्ता है ॥ 

द्‌० लिश भा० पु० ९६ पं० २८ छोरा बान्चने से और मन्त्र पढके रक्ता नहीं 
होतो ती आपने रुथ्याम गायत्री सन्त्रमे शिखाबन्चन और रक्षा क्यों लिखी 
है रोर शिखा बान्चने से रक्षा होजाय तौ तरवार, तसंचा आरि ठ्य 
छो वं इत्यादि ॥ 

प्रल्यत्तर-प्रयस तौ कृपा करके ऐमे कुनको न कीजिये जिन से आपके झी 
सरूपल विषयों सें आक्षेप हो। सहश ! सन्ध्यर सें जिखाअन्धन भोर रक्त 
को ती आप और समस्त हिन्दु नामधारी मानते हूँ उस में झाप को शङ्कर 
गं करनी चाहिये, क्यों शि उस के खंडन से आएप का भो खण्खन होता है 


परन्त यदि आप को यही हंट है कि “ सेरी जाय सो णाय. पर पड़ोसी क्षी 
क्यों रहे) तो उत्तर यह है कि गायत्री सन्त्र परमेश्वर को स्तति प्रायेन का है. 
परेज्ात्मा: मवश्य सब फे रक्षक हैं. स्वामी ,जी ने भपप. फे कल्पित देवतों छे 
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न तागत 


२१९ झार्करप्रकाणे 


सासश्य पर शाक्षेप किया है। शिखा बान्धनेका फळ-बालों की ओर भे साख- 
चानता होना बड़ी लिखःहे | रक्षा फे डपायों सें एक उरहय परमेश्वर मे प्राथना 
भी थे । सदि कोडे किसी रोग की एक औषधि लिखे ती क्या उस से मान्य 
खो बचघियों की निव्फलता सिद हो जाली है? नद्ीं। इसी प्रकार परमेश्वर से 
रक्षा की प्राथैना, तलवार आदि द्वारा रक्षाओं को व्यथे नहीं करती । हा, 
यह रूवश्य हे कि हस प्रार्थी लोग इस योग्य परमात्मा की दृष्टि में ठडरे कि 
खड्‌ प्राथैना स्वीकार फरे तो हस में भी सन्देह नहीं कि तलवार ऊजादि उस 
घो सानने कुछ वस्तु नहीं ॥ द० ति० भा ए० १५ पं० ५ में लिखा है किः- 
सहुस्वछुत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतन्निक हिज: । 
महतोप्येनसोमसार्वचेवाहिनिसुच्यते ॥ मन २ । २९ 
>] २५ 
ओ३षू, व्याहृति शोर गायत्री को नगर से बाहर ९९८०० एक भरम पर्यन्त 
चाते लो द्विज मदान पाप से छूटे | देखो यह सन ने मन्त्र फा फल लिखा है 
लथा झघसणेण पाप दूर करने छे निमित्त जपा जाता हि। कोशल्या ले रास- 
'चन्ड्र झे बनवास होते ससय सन्त्र पढ़कर रक्षा छी ऐसा वाल्मीकोयरामायण 
ने शिखा है। और शीनकळत ऋग्विधान में वेदुमन्त्र अप से रोगादि शान्ति 
लिखी बै यथा-- 
८७१४ राज्िसूक्त जपेद्रात्रो त्रिवारन्तु दिने दिने । 
भझूनप्रताहचोराठ्व्यात्रादीनांच नाशनम्‌ ॥ ९४ 
३४.२३ छणण्वेति जपेत्सूक्तं शत्र।ठुक्राले प्रशरुतकम्‌ । 
रक्षोन्नं पिछतुष्टयर्थ पूर्ण भवलि सवतः ॥२॥ 
६।२।९ येषालावधसन्त्र च जपेच्च अवतं जले । 
बालग्रहान पीड्यन्ते भूत प्रेताद्यस्तथा ॥ ३ ॥ 
ताल्पय यह्‌ है कि रात्रिसूक्क, कुया ष्येलि सूक्त शौर ” येषाभ!वध* मन्त्र को 
६८०० जपने सै भूत प्रेतादि शान्ति, पितरों की तुष्टि आदि फल होता है इत्यादि 
प्रत्यत्तर-गायत्री शो३म्‌ व्याह्ृलि के जप का फल पापनिवृत्ति इस सिये 
ठीक हे कि उस में देश्वर को र्तुतिपूवक उत्तम बुद्धि की: प्राथेना है। और 
ब उत्तम होने से पाप में म्कृत्ति नहीं होतो, यह परपनिवृत्ति हे । परन्तु 


यद्ध तौ सनु ने नहो शिखा कि पुरोहितावि लोग दक्षिणा ठेले भोर णपकर : 
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द्व्ितीयभमुक्षामः 00 


RS Y= 


झे पाप उतार दें । स्तुति प्राथैना का फल ( असर ) फरने वाले पर » यजय 
पहता है, यदि चढ जी लगा कर फरे परन्तु अन्य के किये जप पाठ पुरश्चर 
णादि ले यजसमानादि अन्य को फर पाठादि का नहीं होला । हां, यछ ठीक 
है कि वेदाश्यासादि करने वाले जीविकायै छन्य उद्योग जिन का नहीं उन 
लोगों व्ही जौविकाथे दक्षिणा देने से दाता को जभग्मे की प्रवृत्ति सें हेतुत 
शाती है इम लिये उसे कुछ पुणय छो परन्तु कपर लिखे गन्त के झोक वाअन्य 
किसी खेति भे यह बहो आता कि अन्यक्कत जपा दि फा फल साप्चात्‌ आन्य 
को छो । घ्होणल्या ने भी वेद्गन्त्रों द्वारा परमात्मा से रामचन्द्र की रक्ञः- 
प्राथना फो छो तौ इन से सन्त्र यन्ज लन्त्रों को बत्तेणान रीति को पुष्टि नह्दों 
होतो और शीनफकृत ऋग्विचान का जो आप प्रमाण देते हूँ उम में इतनी 
बलों का प्रथम उत्तर दीजिये १-यदि यह ग्रन्थ प्राचीन हैं तो इस के पाठ 
की शैली नूतन क्यों है । २ चीरादि व्याघ्रादि पद्‌ में दो वार गाति शठर्‌ 
का प्रयोग षो है । ३-ऋग्व्रेद के कृणप्छपाज०सूक्त और येषागाबाधश्मन्त्र में 
ती क्षूत प्रेत का वर्णन है ही नहीं उन में अग्नि का वर्णन हे । सायणाचार्य 
झी इन का अग्नि देवता लिखते हैं,भूतप्रेत नहीं । ४-गयुतं का शथे ३२०० आप 
केने छेते हैँ। ५-“'मन्त्रं च जपेच्च”ये दो चकार ठयये क्यों आये हैं । ६-''जपेच्च 
शयुतं" में सवणे दीचे को सन्ध न करने का कया कारण है, यदि कड़ो रि 
विवक्षाधीन है तो कया छिसी कलि का लौकिक शिष्ट प्रयोग ऐसा अन्यत्र भी 
कहीं है वा नहीं यदि दे ती कहां और नहीं ती इम में ही ऐना क्यों हवा । 
3-पीइयन्ति के स्यइन गें पीड्यन्ते केसे हुवा । यदि पी.ङघन्ते ठीक है ती “ग्र 
नहीं पोडित किये जाते हूँ? यदद आथे होगा,नकि “ग्रह नही पीडा करते हैं" 
८-भूत प्रेत।दि पद (९) में आपा है पुनः (३) म क्यों दुबारा आपया ॥ प्रयम 
ती इन झोगों मेंसे इन दोषों का हटना असंसब हे दूएरे यादि अशुद्ध झो कू 
भान भी लिये जावें ती क्या घेद्सन्त्र वा सूक्त किसी को सना करते क्ति हूण 
को जप करके भूत प्रेसादि की छलविद्या न करो, पूवे मकार सुश्रत के प्रपाण 
पर भूत प्रेता दि विषय में जो उत्तर दिया गया वही यहां जनये ॥ 

द्‌० ति० भा० प? ९८ पं? ४ से लिखा है कि-सत्याथेप्र१ पृष्ठ ३३.य ती 
सति ठिकाने शिर है जो द्विजशब्द ब्राक्षण क्षत्रिय वेशय और जाति ही सिड 
रक्खी है । परन्तु तीसरे समुल्लाघ में इस के विरुद है सो उस कर खर्‍इन 
बहों होगा ॥ 
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पर्व पारकरप्रकाशे 


प्त्यत्तर-दितञ शबर सै अन्यत्र भौ ती ब्रकह्षणादि ३ वर्णो ही का ग्रहण 
। रही यह सात छि यहां तो जाति ही सिद्व रक्षी है-सो नहीं, 
(किन्छु खिद्यारस्भ करने वाले सन्तान क्षे माता पिला का खण गुण कमे स्वक्षा 
खान सार्‌ हो यहां भी भक्मिप्रेत है और आगे जेसा शाप खण्छन करेंगे उस 
का प्रत्यत्तर बहो दिया जायगा ॥ 
द्‌० !ति९ क्षा० ए० ९८ पं० ८ में लिखा है किरसपत्याथेप्र ए० ३५ बड़ों कर 
शान्य दे उन के सालने उठ कर जाकर उच्चासम पर बेटा प्रयन नमस्ते करे 
त्यादि पर सनीक्ष! की है क्रि-यह नमस्ते की परिपाटी सी अजब ढङ्ग की 
चल हे है शोर परस्पर तसस्ते करने का प्रमाण कोदे नहीं लिखा । छुटाओ 
बढ़े नीच ऊंव की कुछ न रही, और बृद्धि को तिल झूलि देकर कहते हैं 
कि [ नस: ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय ] यज्ञ १६। ३२ में छोटे बड़े को नमरुकार 
लिखा है । यह सन्त्र रुद्राध्याय का है जिस में ज्येष्ठ का शथे व्यष्टि शिव 
तया कनिष्ठ के णर्थ ससष्टिक्तप शिव के हैं । छोटे बढ़े गनुण्यों को नमस्ते कार 
विधान इस में नहीं है । णागे व्यवहार की प्राचीन रोति लिखते हैं: - 
लोकिकं वैदिकं वापि तथाध्यास्मिक्रसेवच ॥ 
आददीत यतोज्ञानं तं पूर्वमभित्राद्‌घेच््‌ ॥ ११७ ॥ 
शरयासनेऽघ्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत ॥ 


शरघासनस्थश्चेवेनं प्रत्यर्यायामिबाद्‌ येतत्‌ ॥ ११९ ॥ 

इल्यादि १२० सें १२9 तफ मन॒ श०२ के श्लोक शीर उन फर अथं खिसा 
है भीर यह भौ लिखा है कि खाती जी इस स्यान पर मनुस्सति देखते २ 
ऊंच गये । समांजियों को बघा सूफी है फि छोटा बड़ा भाडे बेटा शूद्र वा 
अ गुरू सब भे नमस्ते ही करते हें । जो समाछो पण्डित वेशय शद्वादि को 
नमस्ते करले हैं थे ( योनत्रेत्यभिवादरुप9) के अनमार शद्रखत्‌ हो हैं। पेसे 
क! लोम करो तो तभदढू रे पुरुषा तुम सै चौगणा घन कसाले थे । तया वि- 
देश में कदृते हैं कि हमारा असुरु से नमस्ते कह देगा । भरा परोक्ष में 
न्नभस्ते प्रयोग कब घंटता है? चिट्टी में यह बात नहों बन सक्तो इससे नमस्ते 
कमी च करे, प्रणास दृयडवत्‌ इत्यादि करे ॥ P+ 


+ . अ्रत्यत्तर-मापने सत्याथंप्र० ए० ३५ से जो छेख उद्धृत किया है उस में 


छानबंक कर घा भल से एक भद्‌ कर द्या जिस सै भय पलट गया १ वह 
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ढ्वितीयसबुल्लासः १९: 


यह है पि ” चञ्चासन पर जेठावे? ऐसा चाहिये परन्द आपने दु» ति० भा० 
ए० ९८.पं०८ में “उच्चासन पर घेठरर प्रथम नसख्ते करे, यह लिख दिया जिस, 
से अर्थ सें यह झारी शन्तर छो गया, क्योंकि स्थासी आ का त'त्पयं लो इस 
शिक्षा से है क्रि कोटा बडे को खञ्चामन पर बेठावे अथोत्‌ स्थयं नीचे बेठ, 
जोर आपके उद्धृत अशुद्ध पाठने उलटा यह लात्पये फशकता है कि छोटा 
उच्चासन पर बेटा हुवा बढ़े से नमस्ते करे । स्वालो जी का तात्पये सन्‌ के 
खन प्रशोक से मिलता है, जिन्हें आप पृष्ठ १८ व १९ में लिखते हैं कि- 
तं पूवेमभिवाद्येत्‌ । प्रत्यत्याया सित्राठयेत्‌ । 
छायोत्‌ प्रयस अभिवादन करे उर उठकरकूर । यही स्ञी जी ने पु? 
8४५ पं २ में लिखा है। रही यह बल क्िण्धासीजी ने नसस्ते लिखादि, असमिवा- 
दून नहीं शिखा । शसिवादन, बन्द्चा, प्रशास, : प्रगति, नति ये एकार्थ 
हुँ उस लिये इस में कुछ भव नहीं । छुटग्दै उठने, छाय झो हकर करने, प्रयसकरले' 
छाडि से भले प्रकार सूचित होती है। यदि आप का यह पक्ष हो कि मसि- 
जादृग अन्य शब्दों सेन किया जाबेती आप ने जो अन्त में दगडवत प्रणा- 
सादि लिखे दै, घे झो असत्य हैं । और वत्तेमान ने ब्र: क्षय अरप में नम-' 
स्फार करते हैं जीर उनर्मे आपममें गुरु शिष्य, पिता पुत्र आदि सम्बन्ध के 
ष्हारण छुटादै बढाई रहने पर सी नंसस्सार शब्द के प्रयोग वा रास २ तया 
यहां तक कि हिन्दू लोग मुनलम'नादि से क्या पने आपस लक सें सलषस' 
करने लगे हैँ तथापि आप उनपर कुळ नहीं कहते लिखते। “न गोज्येष्ठगयच* 
5 छुम खंत्र में ज्येष्ठ कनिष्ठ शब्द स्पष्ट छूटे बड़ेसे वाचक. हूँ और इसके आगे 
बसी ९६ थे अध्याय में “स्तेनानांवतये" इत्यादि शब्द की आते हैं जो शिव 
वा हेर पक्षर्मे सवया! नहीं लग सक्ते । यदि इसका विशेष व्याख्यान देखना 
चाही तौ “शाखग्थेखुरज नामक पुस्तक में देख लीजिये । स्वासो जो तो 
मजुस्सृति को देखते २ नहीं ऊंघे परन्तु आफै को सभभ निराली है जो आफ 
छाम्िवादून प्रणास नमस्ते खादि में सेद ससफते हैँ । स्वामी जो को झभि- 
याद्नादिं शकरोंका व्यवहार ज्ञान था, यह तौ संस्कारविधि,के घेद्‌रस्स 
-संस्कारप्रकरण से अच्छे प्रकार विदित हो सक्ता है जहां ठीक यही सनकै 
“शन सार असिवाद्नका विधान शिखा हे (देखो संस्कार विचि वेद्ाररूभ पं? ३८ 
-ए२ ४9) जो समाजी परिइत वेशय आदि को नमस्ते करते हुं वे अभिवद्‌ ग 
पत्य भिंतरादृचके तात्पय को ठीक २ जानते हैं भौर शझापके समत अभिमान 
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ष्र कास्करप्रकाशे 


में नहीं एठते हैं । घे पोरपतरन मार वत्तोब करते हैं| घे इर सगय बढ़े शी 
ष्टौ घनछे । से साधस्ये भीर देचर्ये तया सामान्य शीर डिशेष फा तात्पये 
सप्कते ऐं | ध्यान देकर झुनिये । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मनुष्यत्व 
सथम्से छे समान है, फिर एक्रही घमेफा झघलम्बी होनेने समान हे, एक 
ही हेश्वर का उपासक होने से समान है, एक हो देश म रहने वाला होमे 
से सी समाम है, लोक मे जाति झाडे, देश भाइ, चमे भाळ आदि व्यवहार 
हिं । परन्त यह सागान्य चस विशेष का बाघक नहीं जो विशेष छटाडे 
बः राजा प्रजा, गुरु शिष्य, पिता पुत्र, सेव्य सेवका दि सम्बन्ध 
विशेषों ले ह्लोतो हे । इस लिये आये पगिष्ठत सामान्य गौर बिशेष का दीक 


ताल्पयें समझते हुवे घमेभादे, देशोभाहे शादि व्यव्हार को शान कर ऑझि- 
सःन में चूर नदीं होते । गौर आप छुटाई बढ़ाई फा क्यों इतना विचार 


करते हूँ, भाप के यहां तो सूखे पण्डित आदि में कुछ बिबेक दी नहीं “ ग- 
है ती विद्योबा सविद्यांबा ब्राह्मणोमामझो तनः" सूखे हो वा विद्वान्‌ त्र! छण 
सरा देह है, यह भगवान्‌ फा वाय है । आपके यहां ती ब्राह्मणों ने विष्णु 
अगदन्‌ कौ छाती में लात भारी है, भला फिर ब्राह्मण सनृप्य छो अनुव्य 
घर्षा, गिनने लगे हैं ? ? और पणिडतों का तो कहना ही बघा है। आीर आप 
तौ सूख ष मूर्ख घ्राह्मण को भी शूद्रवत्‌ नहीं कह सक्ते क्योंकि बढ़ अगव न्‌ 
का स्वरूप है फिर माप घे मतान सार प्रत्यक्षिषादन न जानने वाळु पणित 
शद्रवत कोसे हैं? और पेसे का लोभ ती आयपणिष्ठतों फो नहीं है, यह तो 
भाप के लेख से भी सिद्ध है क्योंकि आप ने भी लिखा है कि “तम्हरे बड़े 
भोजुणो जीविका करते थे” भोर सचमुच करते हैं ! ठीक है, यह चोगणी 


ते हैं वा पत्र में लिखते हैँ बह प्रत्यक्ष का अनुऋरण लिखा जाता है 
लिये नमस्ते, अभिवादये आदि करना भौर चाइवत्‌ दण्डवत्‌ शडीएङ्ग 


11० ए० २० पं० २३ से लिखते हं कि “वाइ बड़ी सुन्दर शिक्षा 
फा प्रमाण नहीं यंहू शिक्षा स्वतः प्रमाण है वा परतः प्रमाण ? 


दत्तो यस्ंमुझासः | ३क ० 


प्रत्यत्तर-इस शिक्षा में इतने प्रमाण दिये गये हैं, देखो सत्यार्थेश्रकाश 
पृ? ३८ पं० ३ में: - 

साल्सान्‌ 1पठ्मान्‌ आचायंवान्‌ परूषोबेद्‌ । शतपश्र । 

फिर पृ० ३० पं० १५ सेंः- 
शरोःग्रेतस्यशिष्यस्तपल्मेघं समाप्मन और ए० ३४४ प॑० ४ में 
सास्टृतेः पणभिष्नन्तिगरवो°महाभाष्य। पनःए० ३५ प॑°७ से 
यान्यरुमाक९सच।रता[नतानट्बयो० ल।त०अ परञ्जप?०५३ मॅ 
ढाए्पूत न्यसेत्पादं वस्त्रपतं जलं पिबेत्‌ । सत्यप॒तां बदेट्राचं 
भन:पूतं -ससाचरेत्‌ ॥ मन्‌ ॥ और वही पं० २७ में:- 
माता शत्र: पिला बरी, येन बालोन पाठित्त: । चाणक्य । 
इन के अतिरिक्त पुस्तक बढ्ने के भय खे भाषा में जितनी बात हैं 

घे प्रापः शास्त्रों का सरर हैँ, परन्तु आप को ती योनिसंकोच का द्वेष उप- 
न स्थेन्द्रियस्पशेत्याग का द्वेष है, फिर भला गाप की शिक्षा के होते हुये स्त्रियों 
को प्रद्रादि रोग और पुरुषों को रूपशोलिशय से प्रभेह्मादि रोग क्यों न हो । 
छाप ने तो देश को रमातल पहुंचाने में अपनो शक्ति भर उद्योग करना हो, 
इतने पर भी यदि इस देश के शोग बेद्किचसे की ओर प्रतिदिन उत्साह 
को बढ़ाते हो जावें, ननायों का पालन, ब्रक्मचय्यें को प्रणाली का सुधार, 
संस्कृत की शिक्षा और देशहितेषिता फेलती ही जावे तौ आपका क्या दोष । 
आप ने ती शपनी करनी में कसर न की और न करोगे परन्तु इतने पर भो 
यदि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के सत्यसङ्कल्प सुफल होते हो जावं तो 
छाप तो अन्त में कहियेणा ही कि भाद्दे सग का प्र्ताव है !!! परन्तु न 
जाने जो धेद्किमागे के प्रचार में बाधा डालते हैं वह यग का प्रप्नाव हे ळा 
वेद्किचसे का प्रच(र और उस को दिनों द्न उन्नति युग का प्रश्नाव हे? शस्तु 


३ 


रज 


यह दयानन्द ति" भा० का खण्डन और सत्याथेप्रकाश 
के द्वितीय -समुल्लास का मएडन समाप्त हुवा ॥ 
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EN 
अथ दतीयसमुल्ासखण्डनम्‌ ॥ 
द्‌० ति० भ० प० २१ पं० ४ में सत्पाधेप्रकाश के प? ३८ पं० ९२ से चदु चत 
करके लिखा है किः-- 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षण्‌ । मन० 
रुवामी जी लिखले हैं कि ८ वें वर्ष उपरान्त लड़के लड़की चर में न रहें 
पाठशाला में जावं, यह शातिनियम शीर राजनिपस होना चाहिये, जो इस 
छे दिरुहु करें दण्डनीय हों इत्यादि। इस पर समीक्षा करते हुवे पं» जवा ला- 
प्रसाद्‌ जी लिखते हैं कि इतना लम्बा चौडा अभिप्राय कौन से अक्र मे 
निरछता है? इन्हीं असिप्रयो ने नवशिक्षितों की बुद्धि पर पस्दा छाला है 
फिर “सध्यन्दिनेऽधेरान्ने वा? इत्यादि सन अ० 9 झोक १५१। १५२ लिख कर 
या. कहते हैं कि यह राजप्रकरण है, राजा को योग्य है छि शद्भु राजि वा दोपहर 
। | को विश्रासयुक्त हो सन्त्रियों सहित धमे अधे क्षास का विचार करे वा आप 
हि ;। हो | अपने कुल को कन्याशों के विवाह भोर कमारों के विनया दिरक्षण 
| का बिचार करे | स्वामी जी का तात्पर्ये इस से किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध नहीं 
“पु रखता । स्त्रियों का यच्चोपबीत नहीं होता तम्र गायत्री छा अधिकार कञ्ज 
है? आप ने गायत्री पढ़ना लिख दिया तौ यज्ञोपवीत भी क्यां न लिख 
दिया, सनाजी ती आप के लेख को पत्थर की लक्कोर सान्त ही इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह झोक राजप्रकरण 
षा है और यथार्थ में है ही, तौ राजा को अपनी कन्या ओं के सम्प्रदान गौर 
_ क्मारों को रक्षा का विशेष विधान करना किस लिये लिखा, जबकि प्रत्येक 
Cin गयस्य पुरुष का भी कत्तेव्य हे कि यढ अपनी कन्यां के सम्प्रदाण 
_ कोर कुभारों की रक्षा करे । तात्पय ययाये में यही है कि राजा अपनी प्रजा 


अथ कन्यादान कय्यात्पता सद्भाब साता 
त्तद व भ्राता तद्भावे राजा ङ्स्याद्‌ » 


ज्ञाता उस के भी अभाव में राजा इत्यादि फा अधिकार दै । इस से यह 
प्या हि 


छायोत्‌ कन्यादान में पिता उस के अभाव में माता उम के भभाव में 


क कू”) 


1४ 


ततोयससुला सः है 


—._ SNES  म म नमन निमिमिमि मिमी लनिक नम 
तनि स्पष्ट निकलती है कि यदि कोडे. अपनी. सन्तान के विषय में अपने 


व्हत्तेव्य को पूण न करे, न कर सके वा करने. बाला न रहे. तो बह्‌ कायें राजा 
करे । बस यही तात्पर्ये लकर राजा को विशेष आज्ञा हे कि वह प्रजावगे 
छे पुत्र पुत्रियों के रफक्षणशिक्षणादि का प्रबन्ध करे । दह प्रबन्ध दो प्रकार 
से हो सकता है ९-पिलृवर्ग जीवित आर योग्य हों तो जाति वा राजा का 
नियम रहे जिमे के उल्लद्भ्त न करें शोर २-दूसरा यह कि उन के अभाव में 
राजा श्यं करे । अब बताइये स्वासी जो ले इस में क्या मिला दिया 
८ वर्षे का तांत्रय॑ सन के उन झोको से निकल. आत है जो उपगयन. कोः 
अवस्य बताते हुवे सन ने लिखा है किः- 
गभाष्टमेऽब्द्‌ क्रीत ब्राह्म णस्यो पनायनम्‌ । इत्यादि मन २।३६ 

कान्यांञं को यज्ञोपवीतं न होने ले गायंत्रोसन्त्र पढ्ने काः गधिकार 
नहों ती ळाजाहोन के सय “इयं नाय्यपत्रते लाजानांवपन्तिकता भाय 
घनानस्तं से पलिश्चन्ता ज्ञायंतोभसं स्वाहा” । शीर प्रतिज्ञा के ससय 
विवाह में “ समञ्जन्तु विश्वेदेवाः > इत्यादि वेद्मन्त्रों के पाठ का अधिकार 
कहां सै आ जायया और स्त्री पुरुष की सहच सिंणो कैसे मानी णायंगी भीरः 

ब्रह्मचर्येण कन्या यवनं बिन्दतै पतिम्‌ । अयवं® 

के अनुनार कन्या ब्रह्मचारिणी होवें यह पाया जाता है, तब आपः 
कन्या गों के ब्रक्मचयं घेदाच्ययन से ऐसे व्यो चोरले हें ७ क्या अहप के पास 
कोवे बेद का प्रमाण है कि स्त्रियों को ब्रह्म्चये शौर बेदूपाठ का अधिकारः 
नहीं ? हिज कहने से जन कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय का आप झी ग्रहण 
करते हें भोर हिज का आथे दो जन्म वाला हूँ अयास्‌ एफ साता के उद्रू 
से प्रकट होना दूसरा गुरुछु में प्रकट छोना, तो हस पूळतें हैं कि जब जन्सः 
अीर संस्कार इन दोनों से द्विज बनता है और. आप छे सत में कच्या कः 
ङ्विजत्थसस्पादुक संस्कार नहीं होता तौः- 

उद्गहेत, द्विजोमार्य्या सवणा लक्षणान्विताम्‌ ॥ 

जिस का अये स्पष्ट हे कि द्विज, लक्षणवती सवणों भ्रांयो से विवाह 
करे । सवणोः का अथे समानवर्ण वाली है । वणे ४ ब्राह्मणे, क्षत्रिय, बेश्य,. 
शरद हैं जिन भें से पहले ३. द्विज इस लिये हैं कि उन के दो उरस होतेहे. 
तौ बताइये तोः सह्ो कि. कन्या के दो जन्मः नहीं छुवे भोर जननी ओर 
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शे फ्षास्करप्रराशे 


OT Ss Soin 
गायत्री इन दो सश्ताओं को जो कन्या प्राप्त गहीं हुड वह द्विज के मे होगी 


शोर जो कन्य! द्विज नहीं वह द्विजों की सबणो केसे हो सकती है गौर 
सरूणो मे द्विजों को विवाह विहित है सौ आप के मत में द्विजों को कन्या 
छो ग मिलेगी । अब स्त्रियों के घेद्पाठाधिकार सें प्रमाणा सुनियेः- 
१-इमं मन्त्रं पल्ली पठेत्‌ ॥ भ्त्रोतसूत्र ॥ 
इस सन्त्र को पत्नी पढ़े ॥ | 
२-बेद पत्न्यै प्रदाय वाचयेत्‌ ॥ सोतसत्र ॥ 
स्त्री को पुस्तक देकर वेद्‌ ब॑ववावे ॥ | 
अथ ह्‌ याज्ञबल्ब्यस्य टु. भाग्य बभवतुमच्रेयी 'च 


कात्यायनी च तयोह मैत्रेयी ग्रह्मत्रादिनो बभूत्र । 

ढुइ्दारण्यक । याज्ञवल्क्य को दो स्त्री थो सेत्रेयी और कात्यायनी इन झैं 
सेत्रेयी ब्रह्मबादिनो थो। यदि खियों को वेदपाठ का गथिकार नहीं ती 
सेत्रेयो ब्रह्मवादिनी केसे हुदै ॥ | | 

४- शङ्कर दिग्विजय में सण्डनमिश्च की स्त्री ने शद्भूराचाय से कहा कि- 
अपि तु त्वयाळ न समग्रजितः प्रथिताग्रणीम॑म पलि- 
'येदहम्‌ । वपुरटुंमस्य न जिता. मतिमन्‌ अपि माँ वि- 
"जित्य कुरु शिष्यमिमम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
'` हेशङ्कणचायं! आप ने सरे प्रसिद्ठुग्रणी पति को अभी पूणं नहीं जीता 


क्योंकि उस का 'अघंदेह में हूं जब मुक भी भाप जीत ले तब सेरे पति को 
“शिष्य कर ॥ 
` पाङ्कराचाय ने उत्तर दिया किः- 


'यदवादिवादकलहोत्सुकतां प्रतिपद्मते हृदयमित्यबले । तद्‌ 


साम्प्रत न हि महायश पोमहिलाजने नकथयन्तिकथाम्‌ ।५९। 


- तभ शास्त्राये करने को चाहती दो परन्त महायशस्वो लोग स्त्री से 
त्रशाद्याये नहीं क्ररते ॥ 
“उस ने.चत्तर दिया कि- 


___ 'यतितव्यमेत्र खल तस्पजये नि जंपक्षरक्ष ण परैभ गवन्‌ ॥६०॥ 


` ,स्वमत प्रभेत्तमिह योयलते सबंध जनोस्तुयदिवास्त्वितर: । 


१। 


000 


खू 


a 
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भगवन्‌ ! को आपने सत का खण्डन करे चाहे स्त्री हो या पुरुष. अपने 
पक्ष की रक्ष। में तत्परों को अवश्य उस के विजय करने में प्रयत्न करना उचित हे॥ 
इस के अतिरिक्त चम समय विद्याधरी ने प्राचीन समय में भी स्त्री पुरुषों 

में शास्त्राथे होने का प्रमाया दिया कि- 


अत एव गाउरषेभिधयाक ल हं सह याज्ञवल्क्य मुनिराडकरोत्‌।जन- 
कर्तथासलभयाऽअलयाकिममीभत्रन्ति न यशोनिधयः ॥६१॥ 

इसी लिये याज्ञवल्क्य ने गार्गी से मौर जनक ने सुलभा से शास्त्राये 
किया था । क्या ये लोग यशस्खो न थे ? ॥ ६९॥ 

इस पर शङ्कराचाये को उत्तर न आया और शास्त्राथे स्वीकार फरना 
पहा । और उस शास्त्राये में श्रति (वेद) के वाक्यों पर विवाद्‌ षुवा। यया - 
अथसाकथा प्रबवृतेस्मतयोरूभयोः पररुपरजयोत्स ऋयो: | स ति 
चातुरी रचितशद्वभरी श्व्तिविस्मयी छृतविचक्षणयो: ॥६३॥ 


तब वह शास्त्राथे आरस्भ हुवा जिम में एक दूसरे के विशय करने फो उत्सुक 
था । और बद्धिचालय, शब्द्गास्भीये और श्रतिप्रमाण आश्चय दायक थे ।$३। 

अब बताइये फि ञी फो बेद्‌ पाठाधिक्षार न याती वेद्विषयक श'्स्त्र ये 
विद्याघरो गार्गी और सुलभ! ने केसे क्रिया । परन्तु हां, इतना पता अवश्य 
लगता है कि शाङ्कराचग्ये शो प्रथम शास्त्राथे करने में हिचकिचाये और 
टालगा चाहा, इस से प्रतीत होता है कि उस समय जब कि शद्भूराचाय हुते 
तब भी स्त्री जाति को अप्रतिष्ठा आरम्भ हुदै थी, परन्तु जब का विद्या घरी 
ने प्रमाण दिया क्रि जनक और याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों से शास्त्राये किया उस 
उत्तम समय में निस्सन्देह आप जेने ख्ड्लोणेहदयों का जन्म न होने से देश 
का सौभाग्य या कि स्त्रियों को भी वेद्पाठाद्यथिकार समान हो प्राप्त थे ॥ 


५-ड्ङश्च । अष्टाध्यायी ३। ३ । ११ महाभाष्यम्‌-इङश्चे- 
त्यपादाने स्वियामुपसहूयानं कत्तेग्यम्‌ । इङश्चेत्यत्रा पादाने 
स्न्रियामुपसङ्ल्यानं कत्त॑व्यं तदन्ताच्च वा डीष्वक्तव्य: । 
उपेत्याधी यतेऽस्या उपाध्यायी, उपाध्याया ॥ 

देखिये इस उदाहरण में उपाधायी वा उपाध्यै।यर उस स्त्री का नास दै 
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जिस के पास ज्ञा हर (लडिशिपा) घेद्‌ पढें । यदि स्त्री को पढ़ने का अधिकार 
नहीं ती पढ़ाने का अधिकार कहां भे हो गया । और यदि कन्य'पाठशाला फी 
उपाध्याया वा. उणाध्यायी से कन्यायं पढ़ने को जावे तो क्या लड़के उन से 
पढने को जावे? क्या कहीं यह लेख हे कि लड़के लोग उपाध्याय से न पढ़ 

कर उपाध्यायी से पढ़ए झरे ? यदि नहीं ती कन्या ही “ठपेत्याची पते" अयोत्‌ 
उपनीत होकर पढ़े, यह तात्पर्य हुवा और यह पाया गया कि कन्याये भी 
उपाध्यायी के पास वेसे ही उपनीतं होती चीं जवे लड़क्षे उपाच्यांय के पास॥ 
- ८६-अनपसजनात्‌ | अष्टा? 9 । १। १४ ॥ 


हाभ।ष्यम्‌-आफपिशलमधीते ब्राह्मणी आपिशला ॥ 
इस से सिट हे कि स्त्रियां भी गुरुकुल में जाकर वेदृशाखा आदि पढ़ती 
थी । इस सूत्र पर दूसरा उदाहरण है किः- 
-काशक्कत्स्निना प्रोक्ता भोमांसा काशाकृत्स्नी । काश- 
Ff कृत्स्नीमधीतें काशङ्ृत्सना ब्राह्मणो ॥ ` 
इस से भी सिद्ध है कि काशकृत्स्न ऋषिकत मीमांसा फो पढ्नै वाली 
ब्राह्मणी का नाम काशरुट्ह्ना होता था । मीसांसा शास्त्र में धेदिकमनुत्रो 
वा कसो की सीमामा होतीं है ॥ , 

न प्रभाणों से सिद्ध हो गया है कि आाषं समय में कन्यायै उपाध्यायी 
के पाच उपनीत होती थीं भार उपाध्यायी उन्हे पढ़ती यी । पत्नी यज्ञ में 
सन्त्रपाठ करती थीं। वध विधाह में मेन्त्रपणठ पूर्वक लाणाहोस करती हूँ 
लि तौ शवश्य है किं उन का उपनयन संन्त्रोपदेश भौर स्वाच्यायादि होता था 

. जैसा कि स्वाती जी नें घेद्शाखानकूल लिखा है॥ _ 
७७ + १  रायत्रोप्रकरण .. = .. 
प्रश पृ? ३८ पं० १२ स्वामीजी ने गायत्री जीर अथे संक्षेप सै लिखें 
४ पन रिति ब प्राण:"इत्यादि लेत्तिरीय के प्रमाण दिये हैं चस पर- 
२२ प० २१ से-समीक्षा-द्यानन्द्‌ जी ने महाव्याहुतियॉ 
छ करएहै। तैत्ति? के नाम से स्वयं कल्पना-की है इत्यादि 
की ने कुळ गोशमाए नहीं किया । आपः फो*कु्यात्सवेस्य 
त्‌ है। इस प्रसङ्ग ते तो आप. बड़े ही चक्कर में 


क 


क) 


8 


घेतीयसमकल्लासः ६९ 


जाथे ई। जो थे स्वामी जी ने किये हुँ बढी मापने भी तो ह्ये हुँ फिर 


गोलमाल उन्होने कौ हे था आफ्नै । देखो द्‌० ति० भा? प० २४ पं० १। ३ 
“भूरिति वे प्राणः भुत्र इत्यपानः तेत्ति’ गन० ५ फिर आप केसे कहते हैं कि 
झवासीजी ने रुवं कल्पना को है। “सरिलु.” का अथे स्वामी जी ने “सर्वा 
ट्याद्‌क” किया है बढ़ी आप ने दु० ति० भ।० पृ? २५ पं? २० में लिखा है कि 
“सवनात्सविता? उत्पादक होने से” सविता » । “चियः* का «थे स्वामी 
जी ने “ब॒द्धियों को” क्रिया है वही आप ने द्‌० ति० भा० पृ० २५ पं० रर्में 
« बुद्रपोबेचिय: ” बद्धिपां ची हैं, ऐसा लिखा है । आप सविता शढद्‌ से 
छापने दिये प्रमाण के विरुद्ध सूयलोछ का ग्रहण करेंगे कौर गायत्रो से सूये 
देव की भौतिक उपासना सिद्ध करेंगे तौ आपने हो जो विस्तारपूर्वक गायत्री 
सन्त्र से जाये “भगः” पद्‌ का गर्थे लिखा है कि- 


गहू सिासयतीसान्‌ लोकान्‌ । रइतिरञ्जयर्त मानिभतानि । 
गङ्गातगच्छन्स्थास्मन्त्रारच्छन्त्यस्भाद्मा, पजा: ॥ 


इस का झर्थे भी आपने ए० २: पं० में लिखा है कि-” सुषस्तिप्रबोध था मद्दा- 
प्रलय, उत्पत्ति कल रें सर्वे प्रजा, परमात्मा में लीन होकर उत्पन्न होती हैं? 
देखिये आपने भी यहां “भग शब्द के अथेमें परमात्मा का ग्रहणा किया है। 
बस से मिहु छुवा ररि स्वापी जी ने शो अथे कियाहे वद्द सङ्गत और शास्त्रात्तुकून 
होने के अतिरिक्त आप छे पुस्तक से क्षी पुष्ट होता है । पढ्‌ दूसरी बात है 
कि आप ने पाण्डत्यप्रकाशनाथे व्याह तियों का थे करते हुए तैत्तिरीय का 
पाठ बहुत सा भरद्या और आधिभीतिक आधिदेविक्त आध्यात्मिक तीनों 
प्रकार के अथे लिख दिये और स्वामी जीने ये सन अये न लिखकर संक्षेप से 
एक णाये लिख दिया जो ब्रह्मयज्ञ में ठपयोगीयएण और उन्हो ने संत्याथेंप्र०ए० 
३८ पं० २२ में प्रथम छी लिख दियाहे कि अब तीन महातव्याइतियों के जथे 
संक्षेप से लिखते हैं । पस लिये उत्तपर यह लफ़ांन सचाना और ले त्ति? का 
नहुत पाठ लिख मारना और ढ्था लिखना कि स्वासी जी ने अपनी कल्पना 
तैत्ति’ के नाम से की है, सन जनथे शोर अंमत्य है । शोर मापने जोः- 


खल्वान्मनोत्मा नेतासृताख्यश्रेता सन्ता गन्तोत्सछानन्द्‌ - 


*. बिता कर्ता वक्ता रसयिता त्राता दृष्टाःस्रोता स्ति च ॥ 
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| और 

विभुविग्रहे सन्निबिष्टा इत्येवं ह्याह । इत्यादि- 

लेख से डहदारणपक के इस पाठ फो जोड़ दिया है किः- 
झटमेत्येत्रो पा सीता त्रह्येतेसवेएकभत्रन्त। बृह०अ०्ईव्रा0॥ | 

सो आपने चतुय नों किया किन्तु खुल्लम खुल्ला कंठ लिंबा है। झला 
पूताक्त पाठ का इस से क्या सम्बन्ध | धन्य ! महाराज! आपने इसी वास्ते | 
अपने पूब छे ख (खङ्बात्मनोत्मा नेता) का पता जान बुक कर नहीं लिखा जिस 
से फोड पता न चला लेवे, भछा इस प्रकार के चातुर्यं चे कभो सत्या्थेप्र कश 
का खण्डन वा विद्वानों को आखों पर धलफेंरु दर कार्य मिहि हो सकती है? 
वा अद्वेतपक्त सिहू हो सकता है? कभा नहीं । तथापि हम आप के बेपते 
लेखका भै करके गाप को दिखल ते हैं कि इस में अद्वेत णा क्या वणन है: - 

( गात्मनः आत्मा नेता ) शाप के ही छेख।न॒ सर आत्मा अर्थात्‌ शरीरे- 
न्द्रियसंघात का जो नेता आत्मा है वही चेता मन्ता गन्ता तत्स्त्रष्टा अ! नन्द्‌: 
यिता कत्ती वक्ता रसयित! घ्राता दृष्टा श्रोता शोर स्प्रष्टा है। भला इभ से 
द्वेत भद्वेत का बघा मिट्ठु हुवा ? शीर दूसरे वाक्यः-- 
बिभुविंग्रहे सन्निविष्टा इत्येबंह्याह । अथ यत्र द्वैतीभूतं बि- 
ज्ञानं तत्र हि शृणोति पश्यति जिघ्रति रखयति चैत्र स्पशं 
यति सवेमात्मा जानीतेति यत्राद्वैतीभूतं विज्ञानं कायकारण- 
कर्मनिर्नक्त निर्वचनमनौपम्यं निरुपाख्यं किंतद्वाच्यम्‌ ॥ 7. 

का अथे यह है कि-व्याप्रक आत्मा देह में घसा है, यह कहते हैं। जब 
द्वैती भत ज्ञान होता है तब समका जाता है कि आत्मा सुनता, देखता | 
संघता, चखता और छूता है तचा सर्व को जानता है, परन्तु जथ ऽद्वैत | 
_ आर्योत्‌ देहादि द्वितीय पदार्था से सम्बन्ध छट जाता है सब कार्य कारण : 
कमे से निर्मक्त, वचन उपमा भोर म से रहित किम्‌ और तदू शब्द्‌ का 
की बाच्य नहीं होता । तात्पर्ये यह है कि आत्मा में देखना, सुनना आदि 
व्यवहार, निदेश, देबदृत्तादि नाम-शरीरसम्बन्ध से बनते हैं, केवल में नहीं। 

त झला इस व्य ब्रह्म की एकता अनेकता क्या कलती है ? कुछ नहीं ॥ 
. दु० ति? भ।१ प० २७ पं० २९ दुयानन्द्‌ जो ने सत्यायेप्र प? ६०, सें बेद ˆ 
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को ११२१ शाखा व्यारुयानरूप बताओ हैं, परन्त गापत्रीभन्त्र के अये करने में 
किमी क्री व्याख्यान को रीति से न लिखा । तथा घेदों को शाखां ९९३९ हैं 
उन्हों ले सहृश्भाएंव के विरुहु ४ म्यन लिखी 

प्रत्यृत्तर-श्वासी जी ने संक्षेप के कारण आप के समान तैत्तिरीये शाखां 
झा पाठ नहीं झरा परन्तु शितन। लिखा है बह मब तेचिरीय के शन्‌कूनही हे। 
इम झग्र वणेन कर चुके हैं कि जो गे स्वामी जी मे लिखे हैं बही आपने भी 
लिखे हैं। ह, उन्हों ने प्रकरणानुकूल संक्षेप से और आप ने प्रकरण विरुद्द॒ चिः 
स्तर से लिखा हे । लेदों की ११३१ शाखाओं में ४ मं हत! मूल वेद झी अन्तगंतं 
गिनी हैं उन॑ के एयक कर के स्थागी-जी ने ११२७ गिना हूँ, सभभ कर देखिये ॥ 

दृ ति9 भ।० पृ० २६ पं० ९ स्वासी जी ने सबितृ ग्द का ठंयाख्यान यह 
लिखा है जो ( सुनोत्यत्पाद्यति सवे छागत्‌ से संचिता ) दयानन्द्‌ जी तौ 
अपने को निघण्ट निलक का पपिछत सान्ते हैं फिर यह विरुद अथे क्यो 
लिखा । छथोंकि निर अ० ५ खं२४ सै सचितृपद्‌ रगं ठंय रूखान यह हे कमि 
( सविता छु प्रसवैश्वर्ययोः भू प० तृचि सविता सबकसेयां दुंष्टिप्रदाग।दिनां 
अभ्ष्पनुक्षाता ) ष॒ चालु प्रसव रीर ऐश्वर्य आथे में है । प्रसव नाम णभ्यन* 
ज्ञान घ हे अयोत फल देने वाले कमे का स्वीकार करना । सो सविता 
देख कँष्टिछप फल देने वास्ते यावत प्राणीवगे के कमे को स्वीकार करस 
हि और ऐश्वय नाम प्रेरणा का हे सो सविता देव सखजन्तमत्र को कमे सें 
प्रबृत्त करता हे । तब निरुक्त के सत सै “खुवीतीलि सविता" होना चाहिये 
और द्यानन्द्‌ जी मे “सुनोति” यह प्रयोग रख .करई “त्पादयति” गर्थे 
लिखा है जो पाणिनितिखित चात्वथे से घिरुढु है क्योंकि “सुनोति" धातु 
का शर्थ अभफिियवयं है । “अभिघत्र' नास छणठस का है सोसवज्ली का रसं 
निकालने में उभ का अभिषध नास कण्डन होता है । स्घाद्गिणी घञं चालु 
का अथे उतल्मांदन नहीं । इस से पान्धिनि के भी विरुदु है इत्यादि ॥ 

प्रत्युचर-गाप ने जो पाठ निस॒० 30 प्‌ खं० ४ कां लिखा है बह न तों 
नेगसकायड डा०५ खं० ४ भें है और न देवतकायड अ०५ खं० ४ में लिखा ह 
डतः या ती आप पता भूखे वा अन्य कुळ कारण हो इस लिये चाख तक 
निरुक्त में इस पाठ कत पता पं० ज्यालाप्रसादू न लगायें तब तक उत्तर देना 
ढप्थ है । रही यह बात कि निरुक्त कार के संतान्‌ मार भ्व्राद्गिणी घ्‌ प्रचवे- 
यंयोः चालु का प्रयोग “सुव्रति” होता है “ झुनोंतिः रहो, इस का उत्तर 


£ 
El 
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यह हे कि प्रणम तौ आप फा लिखा निरुक्त का पाठ उम पते पर सूल भैं हः | 


खपस्यित नहीं जहे पता गापने छापा है, इस के अतिरिक्त *िरूक्त कर जे 

कहो घातशों के गण भी नहीं बताये हूँ कि म्त्रादि आदि में से झझुरगणो 

| चातु का प्रयोग है हस लिये शाव का ( भू० प?) लिखता अमङ्गत दै । 

निरुक्त में केवछ प्रयोग से गण पहचाना काता है मो झाप ळे असत्यपते छे 

प्निर॒क्त में भी सुनोलि वा सुवति इन दोन। में से काहे प्रयोग भी गहों हे 

ती शाप के लेबानुसार भौ स्वामी जो का “सुतो तिरै प्रयोग निरूक्त के विरूद्ध 

नहीं प्रतीत हो ता। और पाणिनि का जो अपप प्रमाण दे ते हैं कि पर्णि ने 

स्परादिगणी-बजुचात का अथे अभिषव लिखा है, उत्पादन नहीं,इसका उत्तर यह 

'है कि सहात्मर जो | पाणिनि जो ने अभिषव अथै तरै लिखा है परन्त यह तौ नही 

लिखा कि अगिषव का अथे उत्पादुन नहीं वा कुछ आन्य अमुक आर्य है?अथे सस- 

1 | कता हमारा आप का कास हे । भोनवल्लीके रस निकालने हें इस चालू का 

प्रयोग होता हैती यह तो समकिये कि रस निकालना वा रस उत्पन्न करना 

इस में क्या भेद है? कुछ नहीं । रस निकालने का तात्यय भौ तौ यही है 

| कि सोसरम का उत्पन्त करना । इस लिये स्वामी जो फा लेख पाणिनि क्षे 

5 विरुहु नहीं और शाप ने जो “ घप्रसबेश्‍वर्ययोः ® घात फो भू? प० लिखा 

| क्या यह गदादि गण में नहीं हे? जब घ धातु भ्व!डि अदादि और स्वादि 

तीनों गणों में हे तौ स्वादिगण में गण का शादि होने से मुख्य है । ती 

“मुख्यामुख्यय मेख्ये कार्य संप्रत्ययः" के अनुसार स्व.द्गिणी का ही ग्रहण 
भी चाहिये, जैसा कि खासी जी ने किया है ॥ 

द० ति० भा० पृ० २८ पं? १६ से लिखा है कि स्वाभी जी ने देख़पद की 

व्यत्पत्ति में “दीव्यति दीव्यते ब” यह दो प्रयोग लिख हैं, परन्त दिव घात 

*परस्स पदी है उम फा दीव्यति प्रयोग होता है किन्त णात्मनेपदी न होने 

दीव्यते” प्रलाप है । यदि कहो कि कसे में प्रत्यय मान कर आत्सनेपढ 

ठीग है सो भी नहीं कॉ ऐसा होता तौ स्वामी जी को ''य:* के स्थान 

शो + “येन” लिखना था | यदि कहो कि उस पक्ष भें यः यह कसेधद्‌ 

प्ररसात्मा का वाचक है तो प्रकाश्य जड़ जगत्‌ है सो ऐमा करने से प्रका- 

च्यत से जन्ता डैशवर में आवगी क्योंकि इश्वर प्रसश का कत्तो है न कति 

प्रकाशित कबं । और देवप; कठ़ंप्रसरणस्यपच। दिगण में पड़ा है कमेबाच्य 

सें नहीं और ( सब छुं का देने हारा) यह देवपद्‌ का अथै नहीं हो 
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सकता क्योंकि दिल घातु के ९० अर्था में सुख देना शथे नहों हे । दुयानन्दू 
जी ने यह शथे कल्पना कर लिया इत्यादि ॥ 

मत्युत्तर-दी व्यसे प्रयोग यथाये में कमेवाच्य है. और यही कारण आात्म ते 
षद्‌ लिखने कः डे गौर प्रकाश “प्रफट होते) को भी कहते हैं क्योंकि पर- 
सात्मा भक्त. के हुद्य मे प्रकट होले हैं, इस लिये प्रकाश क्रिया केकसे झी कहे 
जा सक्त हैं, इस सें कुछ दोष नहो । पर्चा द्गण में कल बाच्य लिखने. से इसरो . 
हानि नहीं क्योंकि स्वामी जी ने कठृशाच्य अथ भी तौ लिखा ही है । कत" 
वाच्य अर्थे में “यः” हे ही छमेवाच्य में क्तृपद्‌ अप्रयक्त “येन? का अध्या- 
हार छो जायगा । “तब खुखों कर देने बाला" यह पदाथ नहीं किन्तु त्तावाथे 
है। द्वि चातु का “सोद्‌्-आनन्दूरी र्थ है ही, खम स्त्रम्‌ आनन्द्स्वरूप है 
वडी अपने भक्तों को सबःखुखदे मक्त! है । इस लिये रुवाभी. शी. का तात्पर्ये 
निर्दोष है ॥ 

अथाचसनप्रकरणम्‌ 

रवासी जी ने जो उाचसन का फल कण्ठस्यकफ ओर पित्त की निकत्ति 
लिखा है भीर जलाभएव में आचसन की उपेक्षा की है, समाजेन से आलस्य 
दुर होना लिखा है उस घर द्‌० ति० आ0 एष्ठ २९ पं० ९ से लिखा है. कि यदि 
भाचसन था प्रयोजन यह है ती छ्या सभी लोग सन्ध्याकाल में कफपित्त 
ग्रसित होले हें? गोररूब को. शालस्य: और निद्रा ही दबाये रहती है ? 
बह निद्रा का समय नहीं गौर जल से कफ की निवत्तिन्हो किन्लु वृद्धि 
होती है और ऐना ही हे तौ.हाय म॑ जल लेकर त्राह्मतीथ से ही.गाचमन 
को छ्या गावेश्यकला है । शौर आलस्यः दूर करने. को हुलास: को च॒ टकी हो 
क्यों न संघ छो जाळे? गथा चाय वा काफ़ी पीलेवे, चा एमोनियां की शी शै 
घासः रक्खें शीर स्नान करने से ही. शलस्य न.यया तो साजन से क्या होन 
हे। इस सै स्कामी जी का लिखना मिथ्या. हे । सन के गन्स।र आचमनः को 
विधि नीचे लिखते हैं कि आचमनः से छा।भ्यन्तरश हि होती है। यया--ग० २ 


ब्राह्मण विप्रस्ती थननिट्यकाल सपरुएशत्‌ । 
कायत्रदशिकाम्याँ वा न पित्रयेण कदाचन ॥ पट 
| ङ गुष्टमूलस्य तले ब्राह्म तीं रचक्षते । 
, ... कायमडङ्गानमूलेग्र देव पित्र्यं तयोरधः ॥ ५९ 
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इत्यादि ६० । ६१ और ६२ तक श्लोक हैं जिनका तात्पर्यं यह है किं विप्र 


को ब्रह्मकाय वा देवतीथे से आचमन क्ररना, व्य से नहों। ५८। अङ्ग 

सूल में ब्राह्म, अङ्ग लिमूल में काय, अङगुलियों क अग्र भाग में देव और 
| न के नीचे पित्र्य तीचे है । पृट। प्रथम तोन अचमन करे फिर दो बार मुख 
चोबे और जल से हन्द्रिया देह और शिर को ळुबे। ६० । फेन और उय्णता 
| रहित जल से उचित तीथे से घमेदत्ता शोच चाहने बाले को सदा एकान्त में 
लत्तरसुखस्था होकर आचस करना चाढ़िये। ६१ । ब्राह्मण हुयगत जल ने, 
क्षत्रिय करठगत, वैश्य जिहू।गत शौर शूद्र स्पशे छे शुद्द होत! है । ६२ | आप 
के चेले तौ कोट पलून पहर कर सन्ध्या करेंगे फिर स्नान कौन करेगा शरीर 
| “मनसा परिक्कणा किस की करे आपर फी वा सत्यार्थप्रराश को ? क्योंकि 
५ “निराकार इेश्‍वर की परिक्रमा असंभव है। (अपां समीप, मनु में लिखा है कि 
' | जलाशय पर गायत्री भपे, परन्त॒ आप कें सत में ती कफने घेरा हुवा पुरुष 


® 

| ॥ कोठी बज्ञले ही में करेगा एत्यादि ॥ 

| $ ;`  प्रत्यत्तर-कणठस्यकफ की निवृत्तिकण्ठ में थोड़ा जल पहुंचने से अवश्य 

| १ होती है । स्थर स्पष्ट हो जाता है । जण कफरोग को बढ़ाता हे परन्तु यह 

। i किसी रोग का तौ इला नहीं किन्तु सामान्य प्रकार से कयठ में फफ रहता 
i शोर मन्त्रोच्चरणादि में वहां का कफ बाधक झोत है बह निदत्त छो 


जाता है। यदि जल तर होने से कफ़रोग को उत्यन्न करता है यहु नियम हो 
नी जितने बेद्यक के प्रयोगो में र गड, शहत, गडची आदि तरबस्त खांसी 
रोग में प्रयक्त की हैं, सब व्यथे ह्ोगाघँ । यथार्थे में तरी के टुर दोष का 
नाश नहीं करना है किन्त उसे शान्त रखना गभीछ हे गौर आप ने जो 
झन के झोक लिख दिये चन से स्वामी जी छे {रखे फल का निषेध तौ नहीं 
किन्त आचगन क्षे प्रक्षार का वणन है और ब्राह्नणादि वणो की 
त्तर न्यन जल से शुद्धि का प्रयोजन यह है कि अपने २ बर्णानसार 
फि चलनी २ शद्वि भी न्यनाचिक ही अपेक्षित है । ब्राह्मण को उत्तम 
होने से जितत्ती शुद्धि अपेक्षित है अन्या को क्रमशः उस से न्यून अपेक्षिल 
है, इत्यादि प्रकार से कारयावाद्‌ सत्र खोला जासकत है । छस आप से 
पूछते हैं कि स्वासी जी ने कर्म ती वे २ लिखेहो जिन्हें आप भी मानते 
ठस की पुष्टि के लिये यदि स्वामीजी ने कुछ युक्ति भी छिखदीं ती 


| गयाः? शीर स्वाभी जी के लिखने को तो आप न सानियेगा 


८ 


७? 


तृतोयममुल्लामः ४१ 


शब्नो देवी राभ ष्ट्य उापोभदन्तु पीतये । शँघोरभिख त्रन्त नः 
इस का आध्यात्मिक अथैती पञ्चुसदयन्चविधि के लिखे अनुसार ह परन्तु 
गा चिदेविक शौर भौतिक अथे पर टूष्टिपात कीजिये-देव्य आपः न: पीतये 
शंभवन्तु । नोएस्मान्‌ अभिष्टये शंयोरभिस्त्रवन्लु। अयत्‌ दिव्यजल हमारे पीने 
के लिये सुखदायक हो गौर वहू हूष को भनोवाज्छित सुख को वषोत्रे । 
ताल्पये यह है कि चत्तम दिव्य जल से ( जैमा कि मनु ५३० २ झोक ६१ में 
स्वच्छ जल से आचमन लिखा है) जाचमनादि करने से सुख फी प्र.प्त होती 
है । अर्थात शारीरिक सुख तृप्ति शान्ति आदि छे लिये चाल को प्रयोग में ला ना 
चाहिये । यही कारण इस मन्त्र के आचमन करने में विनियोग हने का दै 
रीर जालसयनिवृत्पये माजन पर जो आप ले छिखा कि क्या सब घो शालस्य 
दबाये रहता है ? शौर स्नान से आलस्य दूर न हुवा ती मान से क्या 
होगा । महाशय ! प्रयस तौ यह बात है फि जल के डींटा पहने से जैसी 
चेतनता होती है उस प्रकार की स्नान मे नहीं होती दूसरी बात यह भी है 
कि भलो प्रात: सन्ध्या में तौ स्नान करके बैठते हैं परन्तु सग्यंसन्ध्या गै 
स्नान क! नियम नहीं देखा जाला बरौर तीसरी बात यह है कि जाडे में ञी 
एक वार नित्य स्नान करना उत्तम कमे हे गौर गरमी आई सें दो वार वा 
जितने वार से देह शुद्ध रहे । परन्तु स्नान की कत्तेव्यता,मन्च्याव्ही कत्ते व्यत 
शे बराबर गहों रक्खी गडे । जिस प्रकार मानवथमेशाास्तर सें - 
(> | 4222 Ce > ~ (माळ 
नातप्ाात लु य. पत्रा नापास्त यश्चपाश्चमाम्‌ । 
सशद्गवद्व हिष्कायें: सर्वेस्मार्दा द जकमेण: २ । १०३ ॥ 

दोष लिखा है कि “प्रात: सायं सन्ध्या न करे उसे शुद्र तुल्य बाहर किया 
जावे” इस प्रकार सन्वादि [किसी घमेशास्त्रकार ने प्रातःसायं स्नान न कर 
सकने वा न करने वालों को बःद्य करना नहीं लिखा इस से हमारा यह 
तात्पय नहीं है कि रूनान कत्तेव्य नहो किन्तु सन्ध्या के बराबर नहीं । 
झयत्‌ रुनान ९ के स्थान में १० वार भी करे और सन्ध्या म करे ती पतित 


° > ~ ~ ~ ~ ~ 
परन्तु घेद्चचन को कमे न गनियेगा । दे खिये यजवद्‌ । ३६ । १२ ॥ 


ही छो जायगा । परन्तु स्नान न करके भी सन्थ्योपासन कर छेने खाला 


पतित नहीं होसक्ता तौ सन्ध्या के अङ्ग आचमन समाज नादि में रुनान से व्यथेत 
लिखना ठीक नहीं । ब्राह्मतोथे से सुगम और उत्तन रोति से भाचमन हो 
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सकता है और थमेशारञ्ज ने सेई झी सिन्नर कर्मा के करदिये हैं इम लिए श्राह ४ 
तीथे से आचसन करना अन्य रीति की अपेक्षा उत्तम हि। हुलान को च्‌टफी 
| से आलस्य दूर करने को विघि मन्घ्याकाल में सच्छास्त्रों गे होती तो बह 
। की साननोय होती । परन्तु रुवासी जी का ती प्रयोजन यह था कि जो कुछ “ 
विधि श.स्त्रान्छर हैं उनको अर कुन तक मे पुष्ट किपा जावरे, न फि नड़े बात | 
चलावे स्वापी जो छे चेले कोट पतलन पहर कर ती मन्थ्या कर लगे परन्तु 
भप के चले तो बेद शस्त्र सन्ध्या आदि सभी से छुट्टी पा गये और पाते 
जाते हैं यदि स्वामी जी महाराज फा पुरुषाये न होता तौ अंग्रेज़ी शिक्षा 
छे फेलते ही सब कमै धमे दूर हुवा था । घन्य है स्वामी जी को जो कोट पतळुन 
बालों झो गिरझों भे बचाक्षर सन्ध्या सिखन हे । परिक्रमा सन मै परमात्मा उ 
। की हो सक्ती है। परिक्रमा का वह अथेनह्दींशो झाप ठाकुर ओ की परिक्रमा 
| रूसभते हैं किबीच में ठाकुर को को करफ्के उनके चारों ओर घूणना। फिन्तु 
| परि=मब ओर, क्रम=घूपना अयात्‌ सब ओर मग जाषे और जहां जावे वहां 
| ॥ प्ररत्तात्मा को ही पावे, पूष पश्चिम दक्षिण उत्तर कप्रर नीच सवेत्र परणात्मा 
को ही पावे । यह परिक्रमा है। ( आपां गमीपे० जलाशयों के किनारे हरित कम” 
छुक्ष पत्र पुष्यादि से रम्पस्यान में सन्ध्या करे और आप कोठी बंगलो 
पर क्यों चिढ़ हें । यदि कोठी बंगलों गे सुन्द्र फठत्र रे रगे हों, एकान्त 
हो, पुष्यादि के गगर्लौ से सुसज्जित हो तो क्या हानिहे। इस प्रमङ्ग सें 
शास्त्रीय प्रमाणों से काम न लेकर आपने ठठोलबाजी बहुत को है,अतः हुम 
को शधिक लिखने की आवश्यता नहीं ॥ 
द० ति० भा० प्‌? ३० पं० २२ से लिखा है कि स्वामी जी ने जो दो हीः ढः 
काल में सस्घ्या भ{रनहोत्र करना लिखा हे सो क्या छाधिफ करने में कोडे 
प्राप है? परमेश्वर का नाभ जितना थिए लिया जाय श्रेवस्फर है इसलिये : 
स्वामी जीका दो ही काल में सन्ध्या अग्निहोत्र का बिधान ठीक नहीं ।! 


pn 


` _ प्रत्यत्तर-णब आप को त्रिकाल सन्ध्या का कोडे प्रमाण न मिला ती 


न्य ! यही लिख दिया कि परमेश्वर का नाग श्रयस्करहे । हम भो तो कहते . 
हें कि परमेश्वर का जितना अघिक स्मरण करो अच्छा है परन्त प्रमङ्ग तो न 
पह हे कि जिस सन्घ्योपासन के बिना किये द्विज पतित हो जाता है उस ५ 

का विधानःती स्वामी जी के लेखानुसार ही -शास्त्र से केवल दो काल में वि 
सिद्ध है ।यूँ तौ” अधिकस्याधिकं फलम्‌ ° के मन॒ता( त्रिकाल सन्ध्या को 3... जु 
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अपेक्षा भै समरूत दिन उसकी उपासना करो तो क्या पाप हे? तत्र आप 
की त्रिकाल सन्ध्या जो वेद गैर चमे शस्त्र को सयोदा से किन्छ आप में 
प्रचरित्त है उम को जिरूलता स्वाभी जी ने लिखी सो ठीक ही है ॥ न 
द्‌० ति० मा० प० ३० पं०-६ से लिखा है कि सत्या० प?४२ पं? ९५ स्वाहा 
शब्र्‌ का यद अथे है क्रि जेना ज्ञान आत्मा में वेसा ही बोले। समीक्षा- 
यह स्वाहा शब्द का अथे कीन ने निरुक्त से निकाला भला कपर जो आप्र 
ने लिखा है कि” प्रागायस्व'ष्रा> ती इमणा यह अथे हुवा कि प्राण भयोत्‌ 
परसेश्वर बो अथे जेमा ज्ञान आत्मा में होले वेसा बोले । भला यह क्या बात 
हुदै शसमे हवन की कौन सी कला सिद्दुहोती है । खुनिये स्व'हा अव्यय दै 
ऋ जिस के अघे हृठित्यागन करने छे हैँ जो देखना फे उट्टेश से अग्ति में हूतिं 
दिया जाता है उम में स्वाहा शब्द्‌ का प्रयोग हंबेता है जेने “ प्राणाय स्व हा 

प्राणों के अथे हवि दिया वा प्रायों के अये श्रेष्ठ होम हो ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वाहा ४७३ के उक्त स्वामी जी कत अथे में प्रमाण सुनिये जो 

उन्हो ले “पञ्च महयन्चविधिरै में लिखा भी हैः- 

स्वाहा कृतयः स्वाहेत्येतत्सुखाहेति वा स्वावागाहेतिवा स्वं 


~ > 


म्राहेतिबा स्वाहुतं हबिरजहोतीति वा तिस।मेषा भवलि ॥ 
निरु? देवत का? छा ८ ख? २० पाए 

इस में से “स्वा वागाहतिर का अये भौ “ पञ्जुमइएय०” में लिख दिया 

हि झि € यास्वकीया व.ग्ज्ञानसघ्ये बत्तते सा यद्‌ तदेव वागिन्द्रयेण सबद 
वाच्यस्‌ >) । शयोत्‌ असतः ज्ञान गन में हो वेमा कहे किन्तु बाहर भोतर में 
भेद करके कपट व्यवहार न करे । यह तो प्रासण हुवा । अम यह भी सुनिये 
कि प्राण नाम परमेश्वर का है तौ ” प्रपणायस्वाहा * का क्या अथे हुवा । 
इस का यह थे हुवा क्रि परमेश्वर के लिये अथोत्‌ उत की प्रसन्नता के लिखे 
सत्यही बोलना कपट न करना और एपने को आहुति देना अथे लिखा छै 
शा बह भी ठीक हे और वह स्वामी की ने भी “पज्नुमहायज्ञबष्रिचि” में निरुक्त 
के “ख्वाहुल ह वि ङे हो ती ति वा> इम वाक्य का प्रमाण देकर लिखा है परन्तु 
यहां सल्याथेप्रकाश म यह समझ कर कि पञ्चुयन्च का विधिपूबेक लेख तो 
पञ्जुणहप्यज्ञलिचि में है ही बहां सब लोग पढ़ कर जानलेगे कि इस लिये संक्षेप 
-4 से सन्घ्योपाचनादि की शिक्षा क्षे प्रसङ्ग में घोड़ा सा लिख दिया। संत्तेष के 


च 
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के कारण जमा “ पज्लुसह०” में रूवाहा शब्द के कडे अथे निरुक्त के प्रमाण से 
लिखे हैं वे विस्तारक्षय से यहां नहीं लिखे । भोर” स्वाहा अव्यय है " यह जो 
झाप ने लिखा तौ क्या स्वासी भी से इस के अव्यपत्व का निषध छ्या हे ? 
यदि नहीं किया तौ व्यथे आप क्ष्यो पुस्तक बढाते हैं ? 
द० ति० भा० पृ० ३९ पं ५८ से अर्निहोन्नविषयक सत्याथेप्र० के लेख पर 
इतने आक्षेप हैं:--- 
१-यज्ञपात्रों की आकृति घेद्‌ बिरुद है ॥ 
प्रत्यत्तर-आप छपा करके घेदोक्त अ/कृति लिखते तौ जाना जाता कि 
र्वासो कीने घेदविर्दु लिखा । परन्तु आप के प्रमाणशून्य कथनमात्र से को डे 
नहो मान सक्त! ॥ 
२-यदि अग्निहोत्र फा फल जग वायु की शद्भि है ती योडीमी शा हु 
तियों मे क्या होगा किमी आढतिये की दूकान में आग लगादैनी चाहिये 
जल बायु फी शुद्धि ती प्राकृत नियम से ही होती है बन हमें डानेक खुग न्थ 
पुष्य बाय सें प्रमरण को स्वयं ही प्राप्त होते हें । वायुपुद्ध गन्ध ए से हो सक्ती 
है । जलश॒द्वि निमेली के बीज से होमक्तो है ॥ 
प्रत्युत्तर- हम भी आप से कहे सक्ते हैं हि यदि अन्न से क्षयाणिश्वत्ति 
होती है तौ क्या किमी हलवाई की दूरात छुट खाइयेगा वा भनाजसण्डी 
का चदेण फरलेना उचित होग।? जैते आप किसी की घृत को दुकान में 
जाग लगाने से कहते हें । प्राकत नियस्सैजै) दुगन्धयुक्त पदाथा के बदले 
सुगन्ध का प्रसाद्‌ परमात्मा करते हैं घेसे ही मनुष्यों के उत्पन्न किये गये दुगेत 
फैलान। रूप पाप की निवृत्तिके लिये वा अग्नि बाय जल आदिभीतिकदेवक्रण 
की निवृत्ति करने अयत्‌ जलादि अशदुको शद्ग करने के लिये परमात्मा ने 
बेदर्ग हम को हवन का फल बताया हे । यया - 
वसो. पतित्रमसि झौरस एथिठयसि मातरिश्वनो घमो सि० । 
इत्यादि । यज्ञः भ० १ सं०२ 
„ सञ्चो बे वखुः " शतपच १।५।४!०७। बसु जो यज्ञ हे वह पवित्र 


है । दिव्यगुणयक्त है । विस्तार यक्त है, वायशोधक है । सल मन्त्र में मात 


रिश्व शब्द वायु के लिये है । ” सातरिण्वा के खायः > निरु०9 । २६॥ 
इत्यादि शतशः प्रमाण वेदों में यन्चकछ सूचक हैं जिन्हें विस्तारसय से यहां कहूं 
तक उद्धत करें। गन्ध में सुगन्ध है 00 जो यह भी नहीं जानता उस से 
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RT NY, NU ती 


॥ 


हु ध 


गेन्धप्त कौ गन्ध आपही को भावेगी । निमेली से जल की रूही ही केन अन्वेकतकण्जन्सा अत हीरक मा वेनत 00 निल त ल ह 
खेठ सक्ती हे, आश्य रोगकारक वस्त नहीं । एरन्त वाय और सेच लक की शद्भि 
करके यज्ञ संमार भर का उपकार करता है! यदि प्रत्येक मनुष्य पूर्वेआलिक 
नऋ पिरयो के समान गौ आदि पाल और नित्य हवन यज्ञ घरें तो थोडा आहुति 
ज्ञ रहे किन्तु झरत के २० करोड आयेखंशियो की १० । ९० आहुति मिलकर 
२ अरब प्रतिदिन फी आहुतियों से ससस्त देश में आनन्द मङ्गल ही जावे । 
परन्तु घेद्‌ में तो देवता ( जल वायु आदिको का दूत ” अग्नि » लिखा 
है, जैसा कि हम नोचे लिखेंगे और आप स्वयं देवदूत बनकर सूर्य चन्द्रा डि 
क्षी तिकद्‌वो के नास की सामग्री प॒जदाकर झपने घर लेजाने की ही परि- 


पाटो स्थिर रखना चाहते है तब भला यक्ष लोकोपदार कोले हो ॥ 


३-यदि सन्त्रपाठ का कारण यह है कि सअन्न्रों में हवन के फल का 
वणेन है ती” गायत्री और विश्वानिदेव० इन अन्तर से आप ने क्यों आहुति 
लिखी इन सन्त्रों के आथे ती अग्निहोत्र के फल को नहीं बाते ॥ 

परत्युक्तर-मुझ्यमन्त्रों सें जेसे अग्नयेस्वाहा । सोमांयस्वाहा । वायछे- 
स्वाहा । वएणायस्वाह । प्राणायस्व हा । इत्यादि में वायु जल प्राण आदि 
के अथे तो हैं ही परन्तु हवन की सामग्री विशेष हो तो गायत्री आड 
सन्त्र से परमात्मा को रुतुतिप्रार्थेनोपासनर करता जावे और शेष सामग्रों 
को अग्नि में चढादेवे यह तात्पर्य सदासी जी फा है । जिसी सुख्य यज्ञ को 
कोडे आहुति विशेष तो गायत्री से स्वामी जी ने नड़ीं लिखी । जो भरित- 
होत्र के विशेष अन्त्र ” ससिधारिन दवस्यंत घतरबॉधपतातियिस्‌ । भारिपि- 
न्हव्याजुद्दोतन > इत्यादि हैं उन में ती अग्नि में छभिधाहोस घतहो नाडि 
का अये स्पष्ट है ही । दुगोप'ठ के तुल्य - # 
“गर्जे र क्षणं मूढ सघ यावत्पिबःस्यहभू ` सद्रा को आहुति बद में 
नहीं लिखीं ॥ 

४-गायत्री से प्रथम चटिया बॅन्धत्राड फिर स्क्षा को फिर जप झिया 
अब चो फं । आगे २ इंजिन लगाकर रेल चलावंगे इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर स्टारी जी ने यदि रक्षादि कथ्यं किये तौ अगथे क्या किया 
परन्तु आप तौ अपने बड़ों को सान्ते हैं कि उन्हों ने गायत्री के जप से हू 
इतना सामश्य बढ्य! था कि घोती निराधार आकाश सें खुखाले, जल्न से 
झारिन झल ते, किसी कग प्र चाहते तौ ले लेते इत्यादि । और इच से संदेह 

७ 
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१३ प्तास्फरप्ररुशे 


नहीं कि हुन आप के ससान गायत्री को सासथ्येहोन नहीं समझते, जैसा 


छाप का भाइ चसे से विघसे हो जावे तो आप की गायत्री गङ्गा यमुना आदि 
कुछ नहीं कर सक्तों । यहां यह बात नहीं, किन्तु जाप के मुराद्‌'ब'द्‌ में और 
भन्यत्र शतशः पतित भाइयों का उद्धार इस सासथ्येवःन्‌ यायत्रीसन्त्र भे छस 


'ने किया और देखिये आगे २ क्या करेंगे, घबरासे क्यों छो | गायत्री मन्त्र की. 


विचित्र शक्ति को देखना क्या २ काभ देती है। फदावित आप मरी तो भूत प्रत गा- 
यत्री से टूर क्रिया करते हैं गौर यजमानोंने दक्षिणा लिया करते हैं । फिर बिन 
दक्षिणा सांगे स्वामी जी ने गायत्री से रक्षा झर छोसादि का विघतन किया 
सी बुरा कया क्रिया ॥ 
३-जलव!यु को शुद्धि प्रयोजन है तो प्रातःसायं कानियस क्यों ? सनान! दि 
को आवश्यकत! छ्या है? पात्रो को क्या आवश्यकता है? चूल्हे वा अहो में फोक 
| दृं। गौर मन्त्रपाठ बिना हृवन करो तब भी कण्ठस्य रह सक्ता दे ॥ 
| प्रल्युत्तर-प्रातःसायं ही सब कामों के प्रथम आर सब के पश्चात्‌ प्रधान 
f कार्य करने चाहियें। तया वेद्‌ ने भी “सायं सायं गृह शतिनो >प्रiःतः पात य ~ 


पतिनो०) (-अयबंबेद्‌ कां १९ अनु? 9 सं ३।४॥ )ग्रमतःसग्यं हो इम का 
विधान ण्या है समघ भी यही ऐमा हे जिग से प्रायः चित्त प्यर्‌ शान्त. 


और अन्यकागो से निश्चिन्त होता है इत्यादि अनेक छारण हूँ जिन से 

प्रातः सायं ससय ही उत्तम हे । शु द्विकारक कसे करते हुवे क्या देह को 

शुद करना आवश्यक नह जो स्नान को व्यथै बत।ते हो | पात्रां के विना 

वह क्यं मिद्व नहहें होता जेस! उस कार्य, के लिये बनाये हुए 

विशेष पात्रो से और यं ती कड़ाही का काम तये और याली का काम संबिये 

- शादि से अभाव में लिया ही जाता है गोर अभाव में हवन भौ रूपणिड्डल 
. पर करते ही हैं, परन्त जिस २ कार्य के लिये जो २ पात्र बनायेगये होव 


इस कारगा पात्रविशेष का लिखना साथे है ॥ 


ने हैं कि ये मन्त्र परलोक स्वगप्राप्तयथे अग्नि को स्तति विधान करले 
| दृत है। अग्नि इमाराथन सम्पादन करो । संग्रागों को विदीणं 


अर्नि की स्तति लिखी है ॥ 


कयं उन्न पात्रो से जसा उत्तम हो ता है वेना अन्यया कदापि नहीं हो सकता 


अ ४६ यजुबेद्‌ के अ० ५ सं०३9 अ०९९ सं० ३५। ३9 मोर उन का आर्थे स्थि $र्‌ 


हमें देशो । शत्र को जीतो । देवतों को हवि पहुंचा भो | यमान 
रो। अपने लोक में ठहुरो। पुष्करपणं पर भले प्रकार बठो 


४. 


से" 


00 


७ 


तृतीयममुल्लास ः प्र 
या लतमा 0? न िमिनिलि नमक कली 
प्रत्यक्तर-हस जाप के किये अर्था को मानखें तब भी कोदे हु सारें पक्ष: को 
हानि नहीं क्योंकि जल वायु को शुद्ि से शीयं चेयं आरोग्य बल पुष्टि आदि 
खढुते हैं जिस से घन, जय, अन्न, कल्याण कों प्राप्ति होलो है । इस से बह 
बात खड्डित नहीं होती जो हस ने कपर यजः अ9 १ स०२ से वायु को' 
शहि यच्चड्डारा सिद्धु को हि» और अम्नि को देवदूत मयोत्‌ वायु आदि देवतों 
को उन के लिये दिया हुवा साग पहुंचाने गौर उस से उन को प्रसन्न गयात्‌ 
स्वच्छ शटर शनकंज करने वाला तो हम झी मानते हैं, स्व:मीजी ने भी साता 
है । परन्लु आप तौ अग्नि के स्थान में भग्निमुख ब्राह्मणों ( नाममात्र) के 
हो द्वारा सब देवतों की पूजा सश्मग्री के चह कराने को रीति हो मच्छी 
सममते हैं । अग्नि के द्वारा (जो देवदून दे) देवत्नाग उन को प्राप्त कराना 
तौ भाप ” आग में फोकना फूंहना) आदि कठोर शब्दों से व्यवहार करते 
छुत्रे अच्छा ही कहीं समफते । ओर द्‌० ति० भा० प? ३२ | पं० २५ और ए० 
३३ पं? ३ से. जो मनु के अ06 ३ फ्लोक ७३ । 3४ । 9३ से यह लिबा हे कि 
“ विद्या पढ्ने पढन, ब्रन, हवन, ३ खेद पढ़ने गोद यज्ञादि के करने से प्रहर 
प्राप्ति के योग्य होता है । जगिनिर्मे डाली आहुति सूर्ये षो प्राप्त होतो, उस 
से डटि, वृष्टिसे अन्न, अन्न से प्रजा को उत्पन्न करती है। ७६ | भाहुतजप, हुत 
हवन, प्रहुत, भूतबलि, ब्र'क्ष॒हुत श्रेठत्राह्मण को पूजा, प्राशितश्रादु । 
४४ । भन्निहोत्रर्गे यक्त होय तो जगत्‌ को छारण करता हे » इत्यादि कर 


उत्तर यह हे कि वेदरदि के पढने से राभ्यन्तर और हृवनयन्त से बाह्य जादि 


की शुद्धि होकर अन्तःकरण को शु हिपूर्वेक मनुष्य, परक्रम की प्राप्ति के योग्य 
होता है, इस में विवाद ही किसे है। परन्तु जाप स्वामी जी बे विरु 


बाय डि को शद्वि को हेतुता न हो, ऐसा कोडे फन यज्ञ का बतायें। 
किन्तु आप लो आहुति से वषो और एन्नादि द्वारा प्रजा का चारण पोषण 


सन के प्रमाण से लिखते ह, जिमे स्रामो जी भोर छम लोग निविवाद सानते 


हैं. और बह वायु को श॒द्दि दृद्धिहोकर अन्नादि शुद्ध पदाये खाने योग्य उत्पन्न, 
होव लभी संसार का चारण पोषण हो सकता हे, सो ठीक है । हमें शा.प 


के समान पक्षपात नहीं कि ठीक बाल आप लिख और स्थासी जी छे लेख 
की पुष्टि करें, तब भी इस न सपनं। झोक 98 में अहुत, प्रहुत, हुत, प्राशित,, 


 ब्राक्महुत ये पश्लुमहापज्ञों के नामान्तर हैं, इस से हमारा कोडे विरोध रहे, 
भाप फी निशेष इष्टसिद्धि नहीं, व्यर्थे पुस्तक बढाई गदे है । जोर प? ३३ प्रं० 
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घरे फास्करपरकाशी, 


१४ में मन्‌ केषलोक मे जो संध्या ओर हवन से पापनिवृत्ति लिखी है, सो ठोक 
है, संघ्याके द्वारा माभ्यन्तर राग द्वेपादि और हृवनसे वायाविकारादिबाच्य कोष 
निवृत्त होते हैं, इम में स्वामी जी के लेख का खगड नही आपने व्या क्रिया । देव 
यज्ञका विशेष भणढन देखना हो ती मेरा व्याख्यान “बैद्किदेवपूजार देखिये ॥ 
अथ स्त्रोशूद्राच्ययनप्रकरणसू 
द० ति० भ'० पू? ३३ पं० २९ थे ए० ३४ पं० २५ तक सत्याधेप्रफाश पू? ४३ । 
३१ । ०३ । 9४ के लेख ठउद्चूत करके शङ्का की है कि स्वामी दयानन्द्समसस्वती 
जी सन्त्रश्ञाग छोह शुद्र को पढ़ना सुश्रुत से प्रमाणित करके फिर “यथेलां१ 
कादि मन्त्र से शुद्र को पढ़ने का अधिकार लिखते हैं. शीर “ तुम छुवे सें 
प्रो” दम को दुवेचन बता कर ठलाइना दिया है ॥ 
प्त्यृत्तर-अधिफार शब्द के दो अर्थे हैं, ९-योग्पता? २ स्वत्व! । स्वासी 
जी ने वा अन्य किसी ऋषि ने जहां २ शूद्र को गन्त्रसंहिता छोड़ फर अन्य 
मन कुछ पढ़ना लिखा हे उस का तात्पये योग्यतापरक हे अयोत्‌ शूद्र सन्त्र- 
सं हिता पढ़ने के गयोग्य है वा उप के पढ़ने की योग्यता से रहित है । जेसे 
स्कूग में मब विद्यार्थी ऊँवी क्लास में पढ़ने को योग्य नहों होते किन्तु कोडे 
कोडे होते हैं। जो नहीं होते उन्ह कहा जा सक्ता है कि ये ऊंची कक्षा 
( छाम) के योग्य नहीं वा उन्ह उभ फक्षा में पढ़ने छा अधिकार नहीं है ॥ 
“स्वत्व' अपनापन को कहुसे दें । और जहां २ बेद्मन्त्रॉ, ऋह षिवा क्यों 
और मत्याथेप्र० में वेर्‌ पढ़ने का शूद्र को झघिरार है यह लिखा है उस का 
तात्यये स्वत्व (इसतहक क्र) परक है । अर्थात्‌ जेमै देश्वररचित अन्य पदगो 
से उपकार ग्रहण करने का योग्यतान सार सब्र को स्वत्ब (अधिकार वा इस- 
तहृकाक ) दै उमी प्रकार वेद्‌ जो देश्वर का दिया ज्ञान है उस पर भी सब 
का स्वत्व (हक) है । तदनुसार शूद्र का भी अधिकार (हक़ ) है ॥ 
यंग्वता भीर स्वत्व में भेद है । योग्यता न होने से अयोग्य पुरुष उस 
घर पर बेठाया भी जावे तो भी अशक्त होवे। और स्वत्व न होमा वह 
कहता है कि चाहे योग्य झी हो तब भी ₹ .त्ज न होने से उम पद पर नहीं 
; 'ब्लेठाया जा सके । जैसे देवदत्त के धन फा स्वत्व (हक़ ) उस का पुत्र ही रखता 
हरे । अन्य किसी का पुत्र चाहे इस योग्य है कि बह ठस घन को लेकर वत्त सके 
परन्तु अधिकारी ( हकदार ) नहीं है बस इसी प्रकार शूद्र आपनी शयो- 
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नन्दा 


हे 


तृती यस मुझ्ला सः ५३ 


ग्यता के कारण अनचि हारी है, परन्तु स्वत्व फे कारण अधिकारी (मुस्त इकू) 


है । क्योंकि एक ही पिता परमात्मा को वे {विद्या होने से उस के पुत्र ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, शद्व दि लघ ही अधिकारी ( मुस्तहक़ ) हैं । जेषे किमी 
पित के चार पुत्र सें ले योग्यता के तारतम्य ( कमी बेशी ) से कोडे 
शधिकारी हो आर कोदे ग छो परन्त स्वत्व मब को है अथोत्‌ जब हो 
नमे से कोडे अयोग्य अपनी अयोग्यता दूर कर ले तब ही गधिकारी हो | 

जायगा । परन्तु ठूमरे पुरुष का पुत्र पूत्रो क्त अन्य पिता के चनादि का अधि- 
कारी योग्यता होने पर भी नहीं हो सक्त । इसी प्रकार परमात्मा के चारों 
पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद हैं। उन में से जो योग्य है वह कोषका 
फल नहरों पाला परन्तु अयोग्यता दूर करके योग्य होने पर सब को उस पर 
खिर. ( इसतहक़ फ़ ) अवश्य प्राप्त है। जेसे अन्य किसी छा पुत्र अन्य 
किसी के घनादि का अधिकारी योग्यता होने पर भी नहीं हो सक्ता । वेसे 
परमात्मा को बेद्संपत्ति का अघि हारी योग्य होने पर भी कोह शूद्रादि 
कुलोत्पक्ष होने मात्र से) न छो यह नहीं होना चाहिये, न ददो सक्ता है ॥ 

द्यानन्द्‌तिमिरभास्कर पृष्ठ २५ पंक्ति ३ ॥ 

संस्क्रारपरामशातक्तद्भावासिलापाच्चु । शारीरक सूत्र ३६ 
अध्याय ९ पा० ३ 

विद्या पढ़ने के लिये उपनयनादि संस्कार सुनने खे शुद्र घेदविद्या पढ़ने . 
का अधिकारी नहीं इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-छम पूर्व लिख चके हैं कि अनधिकार का जडां जहां वर्णन है. 
वहू योग्यता के भाव से है ॥ 

द्‌० ति9 अश प० ३९ पं० 9 सन के 39 २ झोक ९७१ । १३२ से लिखा है 
कि उपनयन संस्कार से पूव वेदूपाठाधिशार नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर-अंयोग्य दृशा में शूद्र को अपनी अयोग्यत! के कारण अधिकार 
नहीं। अधोर्यना से योग्यता को पहुं बने की सन्धि में यद्यपि शूद्र शब्द का प्रयोग 
पूत्रोवस्या के अभ्यास से रहो परन्तु योग्यता प्राप्त होते हो बड़ अथि गारो 
हो जाता है जेमा कि आप के ही लिखे सन के वक्षयभाण झोकों से सिद दैः- 


न शूद्र पातक किञ्चिन्न च संस्कारमह ति । 
नास्याधिकारो घम$स्ति न चमात्प्रतिषेधनम्‌॥ १०। १२६ 
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७ ~ < . €~ 
घमप्सवस्तु धर्सज्ञ'ः सतां ढृत्तमनुष्ठिताः । 
सन्त्रवजे न दुष्यन्ति मशाखाँ प्राप्नुवन्ति च ॥ १२७ ॥ 
` यथायया हि सद्ढृत्तमातिष्ठत्यनसूघकः । 
` लथातथेमं चामं च लोक प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८ ॥ 


थै -न शूद्र में कुळ पातफ है, न वह संस्कार योग्य है, न सभ का चमे 
में अधिकार है, न घसे करने का उने निषच है ॥१२६॥ घमे कौ इच्छा खाले 
तपा चमे को जातने वाले शूद्र अन्त्र से रहित करके भो सत्‌ पुत्पांले 
जाचरण करते हुवे दोषों को नहीं प्राप्त होते किन्त्‌ प्रशंना को प्राप्त होले छँ ॥ 
७१२३ निन्दा को न करने वाल? शूद्र, णेस २ अच्छे पुरुत्रों के आचरण को 
करना है वेमा २ इस लोक तथा परलोक में उत्कृष्टता को प्र'प्त होता है १२९ 
यह झोह तया झये हृमने द० ति? झा? का ही उद्धृत किया है हम कुछ 
देर के निघे इसी को ठीक सान छेते हें और पाठ हों से निवेदन करते हैं कि 
ये झोह औए इन का अथे स्वामी जी के सन्याधेप्रकारास्य सिदु'न्त को पर 
करता है वा पं? ज्वालाप? जी के तिढुग्न्त को? १२६ वें झोक ते स्पष्ट कहू। 
हेकिशुद्र को न घमे का अधिहारन घमेका निषेध है। अयात्‌ साधारणतया 
रयोग्पता के कारण जिन २ घमेकार्या को यह नहीं कर सकता उन्हीं का 
अधिकार नहीं परन्तु जिन२ घमेकायो की योग्यता नम में होती जाग्ने उतर 
को करत! जावे क्योंकि घर्मे कायं का निषेध भी नहीं है । ९२9 आर १२८बे झो शों 
में इपी को और भी स्पष्ट व्या है कि घमेज्ञ शद, जेते २ सदाचार (घै) को 
EF करता है वैपे २ इस लोक आर परलोक में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है । 
| हम पं० ज्वालाप्र० की से पूछते हैं कि परलोक को उत्कृष्टता ती आप कहेंगे 
| | 72. गे प्राप्त होता है देवयोनि प्राप्त होती है परन्त इस लोक की उत्रुष्ट 
ता इस के अतिरिक्त क्या है कि शदू,शदू न रहे। तात्पर्यं यह है कि यद्यपि 
शरद भयोर्‍्यता के कारण घसोधिकारी नदीं होता परन्त जेते २ योग्यता _ 
| गता जावे बेसे २ अधिकारी होता जावे और अपने से सत्कृष्ट (बण) पद... 
ही 00 क प्राप्त होता जावे इसमें कोडे चमेशाख का निषेध (रोक टोक) नहीं है ॥ 


_ दु० ति? भा० प? ३५ पं० २६ गब घेद्‌ मन्त्र का अर्य सुन्यि(यथेना) ` 
| र हस से पूव यह सन्त्र हैः- fe] FR ह 
SA, [ 
हि १ है न * CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA } क 
SR. | 


झतोयग्भुल्लामः पप 


अञ्चिश्च एथिवी च सन्नते ते मे सन्नमतामदो बाय-' 
श्चान्स रिक्षं च सन्ते ते मे सन्नसतामद आदित्यश्च व्यो शच- 
नगते ते मे सन्नसतामठ आपश्च वरूणश्च सन्न्नते ते मे: 
रुन्न्रमतामद्‌ः सप्नरस२ सदो अष्टमीञ्जूनसाधनी सकामां २॥ 
अघ्त्रनरकृरु संज्ञानमस्त मेऽमुना ॥ | 


यज्ञः दै । ९ आग्नि-एथित्री, वाय-अन्तरिक्ष, आादित्य-द्यीः, अ पः- दसू णा 
ये ८ दो २ परस्पर सम्बन्ध हैं । सेरे काम को वण करो तया हे परमात्मन्‌ ! 
पञुज्ञाने न्द्रिय ६ सन 9 बुद्धि ८ वाणी आप का आयतन हैँ तःत्पघे यह क्कि 
कि इसी गाठवों वाणी फो जनदृत्ति (पथणां०) मन्त्र में गाती हे इम लिये 
इम सन्न्न गें उस वाणी का खणेन है जो यज्ञ के अन्त में यजमान. ( दीयताम्‌ः 
न शौजिये । भज्यतासूच्खाडये ) बोलता है । वेदवाणी का प्रकरण नहीं ७ 
यह द्‌० ति० भा० का ढावणय हे ॥ 0 र 

प्रत्वत्तर-शाप इस सन्त्र में बाणी का प्रयोक्ता यजमान को बताते छै; 
परन्तु आएके साननीय सहीघर अपने भाष्य में इस ऋचा को ब्राह्ीयायत्री 
लिखते हैं, जिस का तःत्प्षं यह है कि इस आता का ग्रहन वा क्लमा देवला; 
ओर गायत्री छन्द है । तष बताइये हि आपका लेख सहीधर के खिरूढु केसे: 
साना जाखे । नहीं २ शाप का लेख ती अपन्नर कुछ है हो नहो किन्तु आप, 
के ती सडीचर से ही लिया है, महीचर को झी यह न सूका कि प्रयस मन्त्र, 


'»-के गारस्त सें तौ इस द्वितीय सन्त्र को यायत्रो ब्राह्मी लिखा फिर टीका 


करते समय एक अथे सें स्मरण रक्षा द्वितीय में भूल गये.। इससे पूव मन्त्र. 
का अर्थ महीघर ने प्रथम इस प्रकार लिखा हैः- । 


परमात्मानं प्रत्यच्यते । हे स्ञामिन्‌ ! घस्य तव सप्तसंसद्नानि 

खिछ्ानानि अञ्चिवास्रन्तरिक्षादित्यद्यछोकाम्बवरुणा- 
ख्यानि तत्राष्टमी भ्नतसा घनो फख्ती पुतानि साचयति उत्पा- 
दयति झूतसाघनी अ मं बिना भू तोटपक्तेरभाबात्‌? इत्यदि॥ 


अथ पर्मःत्मा छे प्रति कहा जाता है मिहे स्यासिन्‌! जिम आप के . 
9 अधिष्ठान ९ आर्चि, २ वाय॒, ३ अन्तरिक्ष) ४ भादित्य, ३ द्युलोक, ६ जल, 
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४ वरुण हैं । चन में ८ बीं पृथ्वी है जो कि भूतसाधती हे क्योंकि झुम के 


बिना भूतोध्यत्ति अमरूतव है इम दारण पृथवो को भूतसघनौ कही ॥ 


आ।गे चलकर महीघर ने दूमरा शर्थ शिया किः- 
ब्रिज्ञःनात्मा वोच्यते । यस्य तव सप्त संसद्‌: सञ्जु बढ्ठो- 


~ 


न्व्रियाणि मनोघ द्रिरचे ति सप्ता यसनानि अष्टमो भूतसा'चती 


नानि साधयति बशीकरोति भूतसाधनो बाकू० इत्यादि ॥ 
थे अथवा विज्ञानात्स' के प्रति कहा जाता है कि जिम माप छे 9 
झापतन हैं ५ ज्ञानेन्द्धिपां ६ सन 9 बृद्धि इन में आठवीं वाणी है जो भूत- 
साधनी आयोत्‌ भूतों को वश में करने वालो है ॥ 
शब विचार करना चाहिये कि पूल मन्त्र ““अग्निश्च एथिवी च" इत्या दि 
सें सग्नि आदि 9 गधिष्ठानों के नास आर ८ वों पृथिवो का नाम रूपड्ट 
आया है फिर खेंचतान करके फ्लो ५ ज्ञनेन्द्रिय ई मन 9 बद्धि ८ वागी यह 
अये केने छो सक्त! है और महीधर ने ज्ञानेन्द्रियादि अये पिया तो उसे 
योग्य या कि अग्नि आदि ८ पदों से जो मन्त्र में आये हें जपने अशीष्ठ अथ 
को व्याकरण निरुक्त आदि किसी प्रमाण से मिद्व करता और महीधर ने नहीं 
किया तौ उस को मानने और ठस के सहारे सै अपना प्रयोजन सिद्व करने 
वाले पं० ज्त्रालाप० जी को वह अथे किमी प्रकार मिद्लु करना या ऐसा न 
करके केवल अप्रामाणिए लेखमात्र भे 9 ज्ञानेन्द्रियादि भौर ८ वीं वाणी 
शये छना सवया असंगत है | हम कोदे दूमरा अथे भी नहीं करते किस्त 
सहीधर ने जो प्रथम एक मर्थ मूलमन्त्र के भक्षरानकूल किपा है उसी को 
कपर पं० ज्वालाप्र जी तया पाठकों को ध्यान दिलाते हैं हि बहा वणी 
का वर्णन नहीं, फिर उमी वाणी की अनुवृत्ति से जो ( यथेमां ब'चम्‌० ) इस 
शगले सन्त्र में घेदेवाणी का ग्रहण नहीं करते सो ठीक नहीं है और पूवं- 
अन्त्र में यदि मनघडन्त शथे में से बाणी की अनबृत्ति लाडे भी जावे तौ 
सामान्य पम) वित्तानात्मा को सामान्य बाणी का ग्रहण होगा परन्त यज- 
सान को दीयत म्‌ भज्यताम्‌ आदि वाणी का अथे करना ती सहीघरफलिपत 
द्वितीय अथे से शो असहुत है ॥ 


हमारे पक्ष में दोनों मन्त्रों की सङ्गति इम प्रकार हो जातो है कि पूव 
सन्त्र में भरित, खाय, एथिवी भादिशारीरिक उपक।र करने वाले ८ पदुाचो 
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हे प न य ककल र... 
का वर्णन करणे अगले सन्त्र भें कृप'छु परसात्मा ने आत्मिक उपव्ाराये वेद 
छा बर्णन करके आत्मा छे उपकार फा साग बताया और कहा िसेंते तुन 


का यढ कल्याणी वासो दो हे, तुम ब्राह्तग, क्षत्रिय/दि सब लोगों को इभ 
का उपदेश करो यह ज्ञान की दक्षिणा हे इतर दक्षिणा का दाता देवों कए 


ष 
है इत्यादि ॥ छ 


प्रिस होता 
यहां तत हभने इन के और सढीचर के द्वितीय आये को शा सङ्गति तय 
स्वामी जो कत अथ को सळ दिखाडे ढाल या तके च्द्न्हा ने स्दात्ती जः 
के शथे पर स्ये हैं उन का प्रत्यत्तर देले हैं 
१-पढि खेद "वाणी है तौ उसके वक्ता का शरीर की होगा र्‌ आसिन 
वायु शादित्य अङ्गिरा के दृश्य सें वेद्‌ फा प्रादुभोव मानना भो न बने ग७ 
खोर शद्ग को घेद्‌ के पठन पाठन का अधिकार "सानन अशुचि गे शुचि; 
लुद्धिरूप आवद्ध ह n 
प्रत्पत्तर-बेद्‌ को वःयी भाडर से व्यवहार करना, भाविनो 'सक्षा को? 
लेकर है आयल परात्मा जानते हैँ कि हृतारे उपदेश किये सन्चॉ को ऋ फि 
लोग वाणीद्वारा संमार में फेनायेंगे लब यह उपदेश वेदवाणी कहूलायेगा & 
भाविनी संज्ञा इन को कहते हैं जेने कोह पुंस भींत दिनले सनय आरम्भ 
की इंट रखता हो ओर उम चे कड पूछ शि क्या काते छो तो वह भएः 
खिसोज-आ गे होने घाली संज्ञा छा प्रयोग करके कहता है कि भोल 'चिनता! 
हुं तो यद्यपि उम को '“इष्टपा चोयते" कहसा थां परन्त “ सित्ततिञ्चो सते १ 
हत! है | इभी प्रकार तार पूरने वाच्या वाहता है फि कपड़ा बुचता हू 
»- घर्घाँकि तार प्रले भे कपडा बर्न जाययणा. शीर इंड चिनने से भोंत बन जायय # 
इस मकर पत्सात्सा भी यह जानते हुखे फहते हैं कि ऋषियों के हृद्य में: 
उपदेश करने छे खच को वाफीद्वारा प्रचार होगा, इस लिये शरोर क्तो शङ 
करना व्यर्थ हे । सपर्यंगाच्छक्मका यस्‌? यज: ४०। ८ इत्या दि उत्नेकश: प्रसा 
इस विषय के हैं कि परमात्मा गकायऱ्शरोर रहित है। शद्ध को अघ्यळनः 
करना अशुचि को शचि सोनना नहीं किन्त अज्ञानी अर्च जोव को पवित्र, 
बेरोपरदेश के दुरा शुचि करना है ॥ : 
. ब-स्वासो जो त्र छण्ाडि वणा. को गगा कमशेस्वभावानसार मानसे डे लो. 
इम सन्त्र मै शये हुये ब्रह्मादि पद्‌ जातिवरक हे वा शुणकभेस्वभ!व्वः 
-- परक? यदि जञ।तिपरक- हैं ती तुम्हारी सिद्ध 'न्वह्वांनि है और. गुण (मस्व 
८ 
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आबवपरक हें ती उपदेश करना व्यथे है ? 
प्रत्युत्तर-हइस मन्त्र सें आये ब्राक्लणादि पद्‌ गुणकमैस्वभावानकूल वणी 
क्षे सन्तानपरक हैं और पिलो तथा होने बाली संज्ञापरक हैं और इस भी 
तो भएप से पूंछेंगे कि ब्राह्मणादि पद्‌ केबल जन्धपरक हैं वा गुणझमेस्वभा- 
बानुगत जन्सपरक हैं । यदि केवल जन्सपरक हैं ती देमरडे सुसल्मान'दि 
झतों में गये हुए जन्म छे ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणत्व प्राप्त है । यदि गुणफकणे- 
स्वभाव और जन्म सब सिलाकर ब्राह्मणादि पद्‌ का वाच्य कोडे पुरुष होता 
हे तौ आप के मत में झो बही शङ्का रहेगी कि उपनयनादि संस्फार्रो के 
सन्य बेदोपदेश छे पूछे बिना गुणकसेस्वभाव के आप भौ ब्राह्मणादि पदों 
का व्यवहार केचे फरंगे? केवल भाविनी संज्ञा घा माता पिता की संज्ञा छै। 
छसलिये जो उत्तर आपका होगा वही यहां हमारा आओ जानिये ॥ 
३-यह यजुबेद के २६ बे अध्याय का मन्त्र है इस से पूर्वे भी खेद है और 
आगे सी । इस प्रकार का सपदेश आदि था अन्त में चाहिये या मध्य में 
सह । क्यों * इसामु ® =इस वाणी को-ऐसा निर्देश समीपस्थ में होता है 
दूरस्थ में नहों ॥ 
प्रत्युत्तर-”इमाम्‌* का अथे यह है कि ”इसासुक्तावक्षयसाणां च" जाल 
यह बाणी जो पूवं कही और और भागे फहेंगे। इस मन्त्रसे पूवं और पञ्चात्‌ जो 
वेद और उस छे मन्त्र हैं बे समीपस्थ ती हैं ही आप दूरस्य कते सम्झे हैं । 
जब क्रि इस दूमरे अन्त्र से प्रथम का अन्त्र पूछे समीप है भौर तीसरा मन्त्र 
शागामी समीप है ती दूर कहां हुवा ? यदि कहो कि अन्य सन्त्र ती दूर 


रहे ती ४ घेदों के आदि वा अन्त में कहने पर भी समस्त वेद्‌ समीप श - 


रहता किन्तु सन्निहित मन्त्र और ठस के पद्‌ गौर प्रथमाक्षर वा अन्तिम 'क्लर 
छे नीच में आते ही अन्य सब बेद दूर हो जाता । घन्य आपको दूर समीप 
का भये समकने वाली बुद्धि को! जब आप मगे में चलते घुवे कहते हैं करि 
छामुक सगर यहां से समीप है तो उस नगर के दूरस्य गृह को छोड अन्य 
घर दूर रहेंगे भौर रस एक गृह 'ता नास नगर नहीं हो सकत तो भला बुद्धि 
से शोच ती सही कि नगर क समोपत्व की विवक्षा यी वा गगर के एक्ष देश 
गृह था उस की सन घे वरली भींतबा सब से समीप भीत छे पलास्टर 
को ? । इस प्रकार २६ थे अध्याय के दूमरे मन्त्र से पूवे आर पश्‍वात आये 


भीर भात्ते वाछे समस्त वेद्‌ की विवक्षा है वा समीप कहने से केवल बेद के 
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दिस्य खा शन्तस्थ गक्षरणान्न की ? धन्य ! 
४-गरणा शद्‌ से स्वामी जी ने मतिशद्र लिया है उस को ती वेदोप- 
देश सळया निष्फल है । जसै ऊषर में बीज नोना ॥ 
प्रत्यत्तर-ऊषर में बीज बोया हुआ उपजना असम्भव है परन्तु अतिशूद्र 
का उपदेश फरने से कुछ ना कुछ सनकना सम्भव है. इसलिये कषरभूनि का 
दृष्टान्त असङ्गल है ॥ 
द्‌० ति० भ० ३9 सं० १८:- 
विद्या ह वै ब्रालह्लणमाजगाम । गोपाय मा शेबधिष्ठ० 
इत्यादि निरुक्त शिख कर शङ्का को है कि इष मे नोच कुटिल शद्रों को 
कदि विद्या नहीं दनी । स्वामी जो इस निरुक्तस्य ऋष्येद्सन्क्र को गडाफ 
कर गये इत्यादि ॥ 
प्रस्यत्तर-प्रयस तौ इस निरुक्त म॑ विद्या फा छेख है बेद का लख नहीं 
झरेर यदि विद्या शब्द से घेद्‌ कए ही ग्रहण करो तो शुद्ध का नाम तक यहां 
नही! आया फिर शुद्र को वेदानधिकार कमे सिद्ध होगया, कुछ भी नहीं & 
निरुक्क ज० २ स्वं ४ का पाठ और अथे यह हैः- 
बिद्या ह बे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मा शेबधिष्टेहमसिम ४ 
अस्‌ चकायाऽन्जवेऽयत्ताय न मा ब्रूया बीय बतो तथा स्याम्‌ 
(विद्या ह वे त्राह्तणनाजगास) विद्या विद्वान्‌ के पास आङ [ और खोलो कि ] 
(गोपाय सा )सरी रक्षा कर (अहं ते शेवधिर स्मि) तेर! निचि में (खज्ञान।) हू. 
( असूयकाय ) चग़लख़ोर (अनृजवे) कुटिल और (भयताय) जो यती न्घ उस 
को (न मा ब्रूयाः) सेरा उपदेश सत कर (कीयेवती तथा स्याम्‌) इस भें में वी ये- 
बती होऊं ७ एक तौ पं० ज्वालाप्र जी ने इस को पा०२ पते से लिखा है ६ 
निरुक्त में अध्याय गौर खण्ड हैं, पाद्‌ नहीं हैं । यदि पाद शब्द खण्ड को 
जगह भूल से लिखा गया ती दूमरे खण्ड में भी यह पाठ नहीं किन्तु चल्छ 
खण्ड में है। दूसरी बात यह हे कि आपने “शेबचि" का अथे” सुखनिधान ” 
किया है फरतु निरुक्त में स्पष्ट लिखा है कि” निधि: शेबधिरिति* शेवचि कए 
मयै निधि=ख़ज्जाना है-। तीसरी कात यह है कि यहां कुटिल, अजितेन्द्रिय, 
चुलस्कोर को विद्यादान फ निषेध है परन्तु शूद्रका कुटिलत्वा दि दो षयुक्तहो नफ 
~^ आवश्यक नहो न यहां शुद्र पद्‌ गाया है। यदि किसी राह्मण के सलह च्छ 
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र्न को कुटिलत्वादि दगेग हों तौ चस दष्ठ को शिष्प न करें यह लाल्पय्यं छे ॥ 


सात्पय ही नहीं किन्त अगले निरुक्त में रुष्ट विप्र शब्द आया है। यथाः- 
अध्यापिता ये गुरूना द्वि यन्ते विप्रा वाचा समनसा कर्मणा बा ।' 
अथैवतेनगुरोर्भो जनी यास्त थैत्रतान्त्भ्‌ न र्तं लल्‌ ४ नि०२।४ 

जो पढ़ाये हुवे त्रिप्र, गन वचन कमे से गुण का आदर नहीं करते जोसे 
खे गुरु के भोजनीय नहीं देसे उन का पढ़ा हुवा सफछ नहीं । दम से स्पष्ठ है 
कि कुटिल शिष्यों की निन्दा का प्रकरण हे वणे वा जाति निन्दा का प्रकरण 
हो नहीं पूव ए० ४६ घें गन के झोक में सद!चारी कोटिल्यरद्वित शद्र को 
सच्चपदृप्राप्त लिख चरे हे, कटिल को नहीं । यहां तस्त शदूएन घि कार श्य एड़न 
हुवा अब स्तो के अनघिझार का खण्डन सुनिघेः- : ह 

द्‌० ति० भए पृ० ३३ पं? ३१ में “ब्रह्मचयण कन्या यानं विन्द्ते पतिम्‌ 
का शन्वय उलट कर लगाया है कि “ब्रक्मचयेग यवानं पतिं कन्या विन ३से* 
ब्रह्मचर्य से जवान हुये पति को कन्या प्राप्त होवे । तात्पर्य यह है हि पति 
का ब्रक्मचय हो, कन्या का नहीं ॥ i 

प्रत्यत्तर-आप ही के किये अन्वय से झी दो बातें तो सिटु छो गडे 
१-विवाहृ में .पति को यवावस्था होना । सम्प्रति प्रचलित ८ । १० वर्ष के 
बालकों का विवाह आप के लेख मे भी विरुद्ध है । २- यहां खासान्य उपद्‌ श 
है कि कन्यामात्र यबा ब्रह्मचर्ययक्त पति से विवाह करें ली यहां ब्राह्मणी 


~ 


आइ द्विज कन्या का वणन नहों छिन्त सभी कन्याओ का है तौ शद्र कन्या 
ति चे विवाह होगा तौ इम तिचि भ ब्रह्मचययुक्त सामान्य करके सन 
ति होने चाडिय और जब तक वेदादि शास्त्र से कोडे प्र- 
माण स्त्री के भनधिकार का न दिखलाओ तब तक अन्वय में ऐसी खच तान 
भ्षीठी नहीं । आपने स्त्री के अनधिकार में नाम सात्र को उलटे भीधे अपे 
खरको भी को न्न नहीं लिखा । लिढते कहां से है ही गहीं ॥ 
३० ति0 भए० पृ ३१ पं०३२ ने ए० ३ पं? ६ तक “इस अन्त्रं पत्ती पठेत्‌ व्ह 
बहीहैकिडइ न क्षे विवाह में बोलने का बिधान है पढ़ने का नहीं ॥ 
युत्तर-आप को यइ भी खबर है झि पत्नी शब्द का अर्थे क्या है ? 
` । अरष्ट'च्याथी ४ । १। ३३ से पत्ती शब्द यज्षसंयोग म 


यागमन की स्त्री पत्ती कहाती है। कन्या के वित्राह में 


| 2) NN i OR ~ ठो bis, iss i १४ vivid 


१ . 
अ ब्रह्मचयं मे युवा होते हवे पति मै विवाह कर और शद्ग कन्या ष --5 


_ 


४00 
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लभ विवाइरूप पक्ष का यजमान कौन होता हे ? कन्य! का पिता आडि ॥ 

फिर उख को स्त्री कोन दे? कन्णय को साता आई । तौ अला अन्धाचन्ध, 

क्ेमे चलेगी प्ति “इस अन्ञ्रं पत्नी पठेत” का तात्पये विवइपरक है आर 

शाप को विवाहपद्दु ति में कहीं लिखा दे ? हि “इमं अन्त्रं पत्ती पठेत कहं 

नह । विवाहण्दुतियों में कन्या वा बच शब्द्‌ का ख्यत्रह्वार है पहनी शङ 
~ 


छा गहीं क्यों कि विवाह संस्कार में जिच कन्या का विवाह है वह यजमान - 


थी पत्नी नहीं किन्तु यजमान की कन्या है । यह अन्चेर कंसे चल सक्त है ॥ 
वैवाहिकी विधि: सज्ञोणां संस्कारो वैदिक: स्मृतः । 
पंतिसेत्रा गरोवासो गहार्थापशिपरिक्रिया॥ मन: 0 
इस का अये यह नहीं हे हि स्त्रियों का विवाह हो उपनयन है किम्त 
(-स्ञ्रीणां वेवाहिको चिधिः, पतिमेवा, गरौतासः, गृहाये:, छार्नपरि क्रिया 
वेदि 
नेवा, गुरुकुला म, शृदस्याञ्नस और अग्निहोत्र करना ॥ ती झला अब 
डार्निहोत्रादि यज्ञ, यज्ञ मे यजमानपत्नी होकर सन्त्र पाठ) गुरूकुनबास, ये 
सब बातें स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार सूचित करती हैं वा भनचिक।र ? 
उत्तर अधिकार ॥ 
दू० ति० भा० छू? ३८ पं० ८ ४, - 


योनधीत्य द्विजो बेद्सन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स्‌ जी बवल्लेब शद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मन: ॥ 


जो ब्रह्मण बेइ न पढ़े और अन्यत्र परिश्रम करे वह वंशसहित जीते 

हुए ही शद्रत्व फो प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण बेद न पढे वह शद्रतुल्य 

हो जाये परन्त शटर श्री वेइ पढ़े तौ न पढ़ने वाले राह्मण को शाद्रतुल्य्‌ 
घाहना व्यथै हो जावे । इव्याडङि ॥ 

प्रत्यत्तर-इम से शद्र को अनघिकार तो सूचित नहीं होता किन्तु बेद 

पढ्ने वाले ब्राह्मण को. जीते हो अयोत इमी जन्म में शद्रह्ब लिखा जिस 

से यह सिढु हो गया कि जो ब्राह्मण घेद्‌ हीन हो जाता है तो इसी अन्स 

में शद्र हो जाता है अयात्‌ वर्ण बईल जाता हे। शुद्र को अधिकार रहने 

से.जव:शाद्र वेद पड कर तद्नकन ह्विंगों,से गुगक्रमेश्वतावयक्त हो जाता है 
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६२ झाश्करप्रक। गे 


~ 7 ला nS) ) 
तब शुद्र नहीं रहता, (द्विष हो जाता है । जैसे बेद न पढ़ा ब्राह्मण शुद्र 
हो जाता है ॥ 

द्‌० ति० क्षा? ए२ ३८ पं० १9-२० इश्वर में शुद्र को अनचिकारी करने से 
पक्षपात नहीं आता जैसे सब को कसो नुसार चन सन्तानादि देने न देने से 
पक्षपात नहीं किन्त म्याय है वेपे हो शद्र गें समभो ॥ 

प्रल्यत्तर-घन सन्तानादि में भरी चाहे फर्मोनमार प्राप्त न हो परन्तु किमी 

को घनोपाजन वा सन्तानोल्पादून का भनघिकारी नहीं किया किन्तु धनो- 
पार्जन और सन्तानोत्पादुनाथै प्रयत्न षरने का सब को गघिकार है । प्रयत्न 
का सफल निष्फल होना कमोघीन है वैसे ह्री आप के दृष्टान्त से भी नानो 
शूद्र को वेदाध्ययन में प्रयत्नवान्‌ का तो घनोपाणनादि प्रयत्न के सक्रश 
अधिकार ही है किन्तु अध्ययन करने पर भी विद्वान्‌ होना न होना शुद्ध 
वा ब्राह्मण कोडे हो सब को श्रम और प्रारङ्धकमरदि के आधोन है ॥ 

द्‌० ति० भ9 ए० ३८ पं० २२ 


अनेन क्रमयोगेन संस्क्ृतात्मा द्रजः शाने: । 
` गुरी बसन्‌ संचिनुयाद्‌ ब्राह्माधगमिकं तपः ॥ मनुः ॥ 


इस झोक में द्विजः पद्‌ से ब्रह्मचारी पुरुष का ग्रहण है ब्रह्मचारिणी 
कन्या का नहु! ॥ 

्र्युत्तर-द्विः पु्लङ्गनिद्‌श से यदि पुरुष ही का ग्रहण है ती अनुष्ण 
शब्द के पुक्लिङ्ग होने से मनुष्य पद्‌ में झी खत्रीजाति का ग्रहण न फरोग 
चाह्विये। धमंश।सतरों में जितने काम करने न करने फो सामान्य निर्देश से 
बिधिवाक्ष्प वा निषेधबाक्य लिख हैं उग छे करने न करने, मानने ण मानस 
चाली श्री को कोई दोष हो नहीं ? शपराधियों के दण्ड विचानसंग्रह में 
पुरुष निर्दोष है ती उप प्रकार के अपराध करने बाली स्त्रियां सब छट जानी 


चाहिये! चन्य ! पक्षपात !! जब स्त्रियों के अनधिकार का कोइ वाक्य न मिला 
तौ यह खेंच तान ! ! ! 


` द० ति० भ9.ए२ ३८ पं० ३० कन्या को घेद्‌ न पढ़ना यह पूं ही लिख 
के हैं ह॒ति .॥ 

` प्रत्युत्तर-पूतं क्या | आप चाहे बात २ इस घचन फो “टतकियाकलाभ' 

ब्रगालें भाप्र को अधिकार है परन्तु स्त्रिपों के बेदाथ्ययत्तानयिकार में आफ 
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>: 


लूतीयपमुक्षासः 


$ को ऐक भी श्रुति स्मृत का वाक्य न सिला न लिखा । सत्याथेप्र से हरी 
बनावटी श्रुति- | 
स्त्रीशूद्री न।घीयाताम्‌ 
५८ छे लो होती । कोड यह ती जानता कि श्रुति के प्रमाण से स्ट्ि किया 
है। अन्य प्रमङ्गों सें ती खेर गापने उलटे सीचे रथे करके एक आध वाक्य 
सिख छी मारा है परन्तु स्त्रियो के अनधिकुार विषप में तौ बढ़ झो न बन 
पहा, अर्ग खूब नंद की खाद ॥ 
अय सृष्टिक्रम प्रकरणम्‌ 
द्‌० ति9 २१० पृ० ३९ छै आरस्म से ए३ ४० पं० २: तक का आशय यह 
ज पै किस्वानी जो नेजो सृष्टिक्रलके विरु बातों को असम्झख सान कर त्याज्य 
बताया है सो ठोक नहीं क्योंकि परमात्मा को विस्रूति का अन्त कोडे नहं 
जान सक्ता जब नहीं जान मक्त' तो उस को सृष्टि का कप किसी को केने 
निहित होमक्ता है उमकीसष्टिर्मेमबकठहेभौरहोसक्ता है।स्वामी जी जिन 
बाल को अपनी बहि से नहीं समक सक्त उसी को स॒ष्टिऊस के विरुद्ध कह दते 
हिं। यदि साता पिता संयोग बिना पत्रोत्पत्ति भसस्मव आर सटष्टऋस 
बिरु है तो “तर्मादश्चामज्ञपयन्त०* बे; में लिखा है कि उस परमात्मा ने 
घोहे भेड़ बकरी आदि उत्पन्न किये। फिर यह भट्ट बकरी आदि बिना माता 
पिता हुबे ? बाहेर फी लुगा शे सानोंगे ? रामायण सहाभारतादि में मृतक 
जित्राना, पवेत उठाना आदि लिखा है आप रामायण झआारतादि को मानते 
हें। इस लिये जो समये को सम्भव हे बह समथे को सम्भव ह्वै इत्यादि ॥ 
9 प्रत्यत्तर -निल्सन्देह परमात्मा शनन्त और उस को समस्त सष्टि का क्रम 
मनष्य को जविज्ञेण हे परन्त इस से आप सम्भत्र अप्तस्मव को ठपवस्या का 
लोप न को जिये । स्वामी जी ने ठतनो छो बातों को जसस्भव्र लिखा है जो 
रात्रि दिन एक कम से हमारे आप के देखने में गाती हें / परमात्मा को वह 
खष्टि जहां तक हमारा ज्ञान रहीं पहुंवा चाहे केसी ही हो परन्तु तथापि 
सं जानी हुद्दे बातों में कोडे क्रम आवश्य हे। यदि कम न हो तो गहू बोने 
व'छे कृषक षो यह विश्वास न होना चाहिये कि इस के फल गेहूं ही होंगे 
कदावचित्‌ चणे आदि हो जावे और परलाटमा को असेथुनी सृष्टि को आप 
। मानुषौ सेथुनी आदि सष्टिगोंसे मिलाकर दोष देते हैं यह खेममको है । 
0 स्वृष्टिकत सष्टिके लिये है वैते परमात्मा का ऋस परमाश्मा केल्यिहे। 
>> 
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॥ | | 


भस्छेरप्रकारी ॥ | 
| जेम स्र के सनष्यादि प्राणा अपने २ गुण क्रमे स्थताव सासथ्य नियम के 


चिरुहू डो करसे देत हो परमात्मा भी अपने पवित्र गण कमे स्वभ'व के 

विरुद्ध नही करता | यदि करता है ती क्या परमात्मा कासी पाप करता है? 
कंठ बोलता हे? मरता है? नहीं, नढीं। इभ लिये परमात्मा का भी कम 4 
है । और खष्टिका गी क्रम है रामायण महाभारत को स्वासी जी ने आन शू 
यह लिखना कंठ हे । देखो सत्य'थेम० पृ? ६८ पं० २५ में सनस्सृतिव'ल्तोति 


रामायण सहाभारत के उद्योगपवोन्तगत जिद'नोति आर अच्छे २ प्रकरण 1 
. पड़ वे इस से रूपए्ठ प्रतीत होता हे कि इन ग्रन्थों के अच्छे २ प्रकरण पढ पे [| 
चावे बरे २ नहीं महाभारत के आदि पं में लिखा हेः-- [| 

द नः * 58 प् 
चतलशातसाहस्दा चक्क भारतसाहत्तासू |. "ऱ्य 1 


व्यासणी ने २४००2 झोकों में अरत संहिता” बनाहे । वत्तंपान समय झैँ 
१०:००० एक लक्ष से अधिक झोक महाशारत में हुँ घे सघ घ्यासरचित नहा 
हैं यही दशा रमायणादि को है । दूसरी बात यह है कि रामायण सारत. 
व भागवनतादि में लिंबी सृष्ठिक्कप विरुदु अमस्भव बातें ती साऽय पक्ष में हैं 
जिन को अन्य प्रमाणां से सिद्दु करना आप का काम या। आप ने “स च्य) ८ 
हो को प्रमाण में धर दिया , न्यायणशास्त्रमे “ साध्यमग” हेतु भी हेत्त्रा्ष।स= 
सिया हेत माना है तो आर ती साक्षात्‌ माध्य ही को हेनरूर से प्र पाण- | 
टि में चरते हैँ | असमये भनष्य को इतना स॒गये सानना कि झङ्कनी पर | 
पर्वत उठाया यही तौ अमम्पव है और उन भन॒ष्यों को देश्वर सानना साध्य 
हे,रि ह ह) इस लिये सष्टिकरस का न सानना न्यायशास्त्र के८प्रमाणांर्शे ॥ 4 
न प्रमाण को अपने हठ से न सानना है और स्रृष्टिक्रस छेणवरक्तस 
सब है और उस के विरुदु बातों का मानना मूर्खता है ॥ 
__ अप पठनपाठनप्रकरणस्‌ | 
भा० पं० ४१ पं० १६ ने “ स्वामी जी ऋषियों को पूण विद्वान 
क ग्रन्यों में वेदानकल मानना अन्य न सानना लिखत है 
हैं क्यों कि आ कऋषिप्रणीत आसतोक्त ग्रन्यों का पनात _ | 
लखा है छिः | ह 
ते भले हेतरा।स््ञाश्रंयाद द्विजः ˆ 
क 32४] आज 


हेष्कार्यी. नास्तिको बेदुनिन्द्क; ॥ . .. 


iE 


वृती यस सुझालः A] 


को बदू और गो का अवनरन घरे वह वेद्निन्द्क नास्तिक जाति 
पङ्कि और देश छे बहर किया जावे ॥ 
प्रत्यत्तर-पूर्ण विद्वान्‌ ऋषि थे इस का तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि 
चे, वेदपणेता परमात्मा चे अधिक थे किन्तु गनुष्यों में बे पूगां विद्वन्‌ थे । 
छन के बद्विरुद्ु वचन को ( यदि उन के ग्रन्थों से उन का वा उन के नाभ 
से अन्य किसी का कोड वचन खेद्विरुद़ जान पड़े) न सानन चन का 
अपसान नहीं किन्तु मान्य है क्योंकि सन्‌ आदि ऋषि लिख गये हैं कि 
बेद्बाच्य स्ति भाननीय नहीं । ययाः- 
bo र Le 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । इत्यादि 
शीर जो वेदशास्त्र का पमान करे वहू बाहर क्रिया णावे। यह् वचन 
स्वासी जी पर नहीं किन्तु आप पर घटता हे क्योंकि स्वामी जी ती यह 
कहते हैँ फि “वेद विरूदुरुखूसिखाक्य नहीं मानन" इस से वे चेद्‌ का मान्य 
करते हैं और गप उन के विरुद मानो यहु कहते हैँ कि वेदचिरूदु भौ स्मृ- 
तिवब्य मावना । चेद्‌ का अपान साक्षात्‌ ही आप करते हैं शोर ऋषियों 
का झो अपनान इस लिये करते हैं कि ऋषि लोग वेद्ब च्य स्पृतिय को नहीं 
जानते शौर आप गणानते हैं । इम प्रकार आप, परम।त्सा और ऋषि दोगों 
का पमान करते हँ । कहिये शब आप को कहं भजा जाद ॥ 
द्‌० लिश ज्ञा० पू? ४२ पं० ४ से-यदि वेदानकूल दी सानना अन्य न सा- 
नना घौ पश्चूयज्ञादि फो विधि कोन २ सन्त्र के शनकू है ? इत्यादि ॥ 
त प्रत्यत्तर-प्रयम सो हस यह नहीं कहते कि इस मन्त्रो में साक्षात्‌ हो सब 
विधि दिखला सकते हैं किन्तु हमोंप सिद्ठान्त तो जैसिनीय नौसांहा छे:- 
Cs 2 0: 
बिरोघेत्बनपेद्द्यं स्याद्सति ह्यनमानम्‌ 
मी० अ० ९ पा० ३ सू० ३ 
के णनभार यह है सि शब्द्प्रमाण के साक्षात्‌ विरुदु बाते न नाती जावें 
परन्तु विरोध भी न हो गौर भराक्षात्‌ विधिदाक्य भी न मिले तो अनु सान 
करना चाहिये कि यह विधि किसी कार तिन्ही ऋषियों ने बेद में सालात 
(खा <्त्रनि आदि से देखा ही होगा । तथापि डदूपला आांद्‌ का विचान नीचे 
"लिखे मन्त्र में सूलरूप पापा जाता है।- 


ऋचा त्व: पोषमास्ते पुपुष्त्रान्‌, गायत्रं त्वो गायति शक्क- 
¢ 
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६ भास्कर प्रकाशे 
ल 


रोष । ब्रह्मा तत्रो बदति जातविद्यां, यज्ञस्य मात्रां विभिमी त 
उत्ब: ॥ चछ सं० १० अष्टक ८ अध्याय २ सं० अन्तिम ॥ 
भन्वितव्यार्यानस---[ स्वशब्दः स्बनाससु पठित एकशब्द्पय्यपोयः ] ८ _ 
छको होता (पुपुष्वान्‌ ऋचां पोषमास्त) शख्वकसो घिकृतस्मन्‌ सत्र तत्र पठिता 
ऋचषो ययाविनिदोगविन्यासैन पोषयति साथैकाः करोति (त्त्रः शक्करीषु 
गायत्रं गायति ) एक उद्गता शक्क ये पलक्षितासुच्छन्दी विशेषयक्त | श्वृक्ष गायत्रं 
गायत्रादिनासक साम गायति ( टरो ब्रक्षा जातविद्यां बदति ) एको ब्रह्मा 
छपराच जाते तत्प्रतीकाररुपां बिद्यां बदृति (ट्वो यश्लरुय मात्रा विसिमीत 
छ ) एकोइच्वयुयेज्ञस्य सात्रासियत्ता विभिमोते विशिष्टतपा परिच्छिनत्ति॥ 
णयोत्‌ एक होता श्वचाओं को बिनियोगानुसार सद्भूटित करता हे,एक 
सद्गाता शक्कपोद्च्छिन्दोयक्त गायत्र गान करता है, एफ़ ब्रह्मा यज्ञ में कुद 
अपराध वा धूल चक छोने पर उसका प्रतीकार करता हे भोर एक अघ्त्रये 
यश्च के परिणाम वा इयत्ता को निघोरित करता हे ॥ 
द्‌०ति०भ7० प० ४२ पं० ११ से जन भप ब्राह्मण, गिचण्टु, निखकारि की 
सहायता से थेद्‌'थे करते हूँ तो ब्राह्मणादि स्वतःप्रभाण क्यों नहीं । इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-यह बात नहीं है कि निरुक्तादि क्षी सहायता बिना बेदार्थ 
दो ही न सझे । जब तक निरुक्तादि ग्रन्य नहीं बने थे तम्र भी वेइ और 
शन का अथे था हो किन्तु निरुक्तादि के प्रमाण इस लिये दिये जाते हैं मि 
जो. बेद का शथे हम करते हैं उस प्रकार अन्य भी असुरु २ ऋषि लिखते हैं 
शी. जिस से छणारे समके अथे को पुष्टि होती जावे ॥ 
kel द्‌० ति» भ।० पु० ४२ प०१८ इन ग्रन्यों में अंशभी बेद्विरुद्धु नहीं है । 
हर । | त्यादि ॥ 
1 | - प्रत्यत्तर-सत्याधेप्र० में झी यह ती नहीं लिखा कि निरुक्तादि ऋषिप्रणी त 
119 यन्यो में बेदविस्द्ट है ही है किन्तु यह लिखा हे कि यदि इन में बेद विद 
हा के हो तौ त्याज्य है नहीं ती नहीं । अथोत्‌ क्रबि यद्यपि पूर्ण विद्वान्‌ थे, उन ै 
f 8 के ग्रन्थों में पुराणप्रणेताओं के से गप्प नहीं हैं, यावच्छक्य ऋषियों ने वेदा- \ ८ 
| हा १ जुकूल ही लिखा है परन्तु ही भी निदान ऋषि छोग सर्वज्ञ पर ब्रह्म न थे गल 
| `, शव यदि कहीं फ़िसी शाघंग्रस्थ में वेद्संहिता के विरुद्ध कुछ वचन पाये जावे ; 
4 ४ ती बहां घेद्‌ साना जाये अन्य ग्रन्य नहीं भीर यह बात कुळ श्वासी जीने F 
ही नहीं लिखी किन्तु जैनिनि जी शी सीसांसा शास्त्र में लिखने हैं किट : 


® ( 


बब 
४ है डी 
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वृतो यसमुञ्ला श्वः ६३ 


विरोधे त्वनपेद्ष्य स्याद्‌ सातह्यनुसानम्‌ । १।३।३॥ 
विरोध हो ती त्याज्य है शौर विरोध न छो ती अनुभान करे कि. 
अनुकूल हे । यदि घेद्‌ से विरुदु कोदे बात भी इतर ग्रन्थों में न होती तो 
जेसिनि ज्ञी ऐसा क्यों लिखते । जाप स्वाभी दयानन्द स० जी के लेख को न 
जानियेगा सौ जेसिनीय सोसांसा को तौ सानियेगा ? फिर आप का यहू 
लेख केसे सत्य हो सर्ता है कि इन ग्रन्यो में अंश भी बेद्ब्रिहहू नहीं ॥ 
.द्‌० लि० भा० पृ० ४२ पं० १९ सें ( सन्त्रत्नाह्मणयोः वेदूनासधेयस्र्‌ ) सत्त 
हीर ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद कहा जाता है । इत्यादि ॥ 
प्रत्यृत्तर- यह जापरूतरूब की यज्ञ परिक्राषा है । पारिक्षाषिक शब्दों का आ 
थे ग्रन्थकार 'णियत करते हैं वह सावेत्रिक नहीं किन्तु उसी अधिकरण में 
साना ज्ञाता है । जैसे पाणिनि जो शष्टाध्यायी सें “ञ्दे ङगुणः ९ । ९ । ९9 
लिखते हैँ फि अ, ए, जो, ये तीन गुण हूं तौ व्याकरण ही में गुणा ळर से 
अ, ए, सोका अर्थ लिया जायगा अन्यत्र नहीं । यदि साङ्ख्य शास्त्र में गुण 
शब्द आला हैं तो सत्व, रजः, तमः का अथै लिया जातः है । और घेशेषिक 
में रूप रस गन्धादि २४ सुण माने गये ह्वैँ। सो वे २ आपने २ ग्रन्थ सें पारि“ 
भाषिक ( इस्तलाही ) शब्द हैँ । यदि कोदे व्याकरण में गुणा से सह्व' रजः: 
लमः समझ ती अज्ञान है, बा सांख्य में गुणशब्द से ग, ए, भो समक तौ 
सुखेशा हि । इसी प्रकार यज्ञ के प्रकार वर्णन करते हुघे आपस्तम्ब के सूत्रों 


में जहां वेद्‌ शब्द जाता हे वहां ही मन्त्र शोर व्राह्मण दोनों का ग्रहण 
छोता है निस्तर ॥ 


द्‌० ईल० भा० ए० ४२ प० २२ मं लिखा है कि सत्याथेप्र०ए० ३० के छेखा- 
नुसार यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों सें भी देद्विरुलु अंश हे ली थे भी ( विषसंएल्ला 


षन्रयच््याच्याः ) विषय'क्त अन्न के तल्य त्याच्य. है फिर फऋषिप्रशोल करे पढ्ने 
योग्य क्यों सानते छो ॥ 


प्ट्युत्तर-पूवोपर प्रसङ्ग देखिये सत्याथैप्र० पृः ३०: से पुराणों के. लिये 
विषयुक्त अन्न का दृष्टान्त है बह ऋषिप्रणीत चन्यों में नहीं घटत । पुराणों 
के कत्तोंमों ने इष्यों दष आदि से णसत्य बातों का ठेर किया है वढ अवश्य 
'विषलुल्य है जिस के सङ्ग से पुराणें कए सत्य. विषय भी विषयुर्तअन्न तुल्य 
हो गया है परन्तु ऋषिप्रणीत यन्थों में जो कुळ कदी कूण भो हो वच छेष्फो 
द्वेषादि से सही रिन्त भल्मज्ञता से है इस लिये उसे सिष नदीं कह सक्ने: किलक 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


- हद भ्ास्करप्रकारी 


` बहू ऐना हे जेने किसो औषध में कुळ मिही कडूर आदि सिल गया हो ती "श्र 
समे छांट कर जोषचनाय्र ग्रहण करना योग्प होता है दमी प्रकार ऋषिप्रणीत 
छोयच रूप ग्रन्य में अल्पन्चत से आये मिही कडुर आदि निकाल कर 
छोषधोपन भाषंग्रन्य पढने चाहिये ॥ त 


पराणों का बिष- 


सवन्त समवबक्ष्यद्‌त्राखल ज्ञानचक्ष षा । 
ब्रातप्रासारयता बदन स्वचस नावशात न ॥ 
रथे-विद्वान्‌ पुरुष फो उचित है कि सब बातों की ज्ञान को जांख 
से देखकर अति अर्थात्‌ वेद्‌ के प्रमाया से पहले धमे को स्वीकार करे ॥ थ 
| तिलको में विरोध- 
पद्मपुराण में कषा हैः- 
ऊध्वपुण्डुबिहीनस्य श्मशानसदूशां मुखस्‌ । 
अवलोक्य सुखं तेषामादित्यमबलोझयेत्‌ ॥ “रि 
(तथा) ब्राह्मणः कलजोविद्वान्‌ भरम घारी भवेद्यदि । 
बजयेत्तादृशं देवि मख्योच्छिष्टं चट यथा ॥ 
णथे-ओ लंबा तिलक ( वेष्णवी भागे का) धारण नहीं करता उम का 
संह श्मशान के तुल्य है अतएव देखने योग्य नहीं कदाचित देख पडे सी 
कुम का प्रायश्चित्त करे अथात्‌ तुरन्त सूथ्य फा दशन कर लेवे ॥ १॥ ब्राह्मण- | 
कुलत (म्न जो विद्वान्‌ होकर भश्स धारण करे उघ को शराब के जूठे बासन 
“की नाई त्याग देवे॥ 
अब देखिये इस के विरुदु शिवपुराण में क्या लिखा है:-- 
बिभतिर्यस्य नो भाले नाउ रुद्राक्षघारणम । 


. नास्ये शिवमयी वाणी तं त्यजेदन्त्यज यथा ॥ | क 

अये-विभूति (भर्म) जिस के साथे पर नहीं और आङ्ग में रुद्र/क्ष EF | 
प्रहिने। संहृ से शिव २ ऐसा न कहे वह चाण्याल को नाहे त्याज्य हि॥ ` 

` इसप्रकार एपिवीचन्द्रोदय में भी वैष्णवो को शताइ दी दैः-. : ४ 
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७ 


खुती यम मल्ला चः हल 


~ 


यस्तु सन्तप्लशङ्काद्‌लङ्गाचन्ह धरोनर 
सव यातनाभोगो चाणडालो जन्मकोठिषु ॥ 
झर्थ-ज्ो अनुष्य तपे हुए शङ्कादिकों के चिहू को धारणा करता है बहू 
सख नरफयातनाओं को भोगता है और को टिजन्मपर्यंन्त चायडाल होता है 
पर्‌ के एलोकां से स्पष्ट विदित छोता है फि तिलक धारण करने के 
विषय में पुराणों में सवंया परस्पर विरोध है र्यात्‌ शेवसम्प्रदायी चक्रा - 
ङ्कित सम्प्रदायियों के तिलक को बरा कद्दते और वेष्णवमम्प्रदायी शेवा- 
दिसरुप्रदायियों के तिलक को भ्रष्ट बताते हैं इम से यह निश्चित हुवा कि 
यदि पुराणों को सत्य माना जाय तो सवं प्रकार के तिलऋचारो भ्रष्ट पतित 
शौर नरक के अधिकारी ठहरते हैं गतएत पुर'ण खमजाल में फॅमाने वाले 
हुए जेसा कि पद्मपुराण में स्पष्ट लिखा हैः- 
व्यामोहाय चराचरस्य जगलश्चैते पुराणागमास्तां 
तासेत्र हि देतां परत्रिकां जल्पन्ति कल्पावधि । 
सिद्ठुन्ते पुनरेक एव भगवान्‌ विष्ण स्समध्तागमा 
व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरं नित्येषु निश्चीयते ॥ 
छायोत्‌ जितने पराया हैँ सब ननष्य को भ्रम में डालने याले हैं चन सं 
अनेक देव ठहराये गये हें एक इन्र का निश्चय नहरों छोत7। केवल एक 
भगवान्‌ विष्ण पूज्य हैं ॥ 
हे पौराणिक अक्तो ! जब सभी पराण भ्रग में डालने वाले हैं जैसा कि 
ऊपर के वचन से स्पष्ट है तो तम्हें भ्रम से बचाने चाला आयसमाज के 
अतिरिक्त और कौन है ॥ 
प्राणों में देवताओं की निन्दा 
मागवत में लिखा है:- 


भवव्रतधरा ये च ये च तान्‌ समनत्रता: 

पाषण्डिनस्ते भबन्त॒ सच्छास्त्रपारपन्थिन: ॥ 
_ममक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा भतपतीनथ । 
. नरास गकल? शान्ता भजन्त ह्यन सूनः ॥ 
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५9. पमास्करप्रराजे 


अपे-जो शिव चे भक्त हैं और उग की सेवा करते हैं सो पाखपडी आर 
सच्चे शास्त्र के देरी हैँ इम शिये जो सोक्ष को का रखते हें सो भयानक 
घेघ भूतो छे स्वामी अथात्‌ महादेव को छोड़ें गीर नारायण की शान्च- 
कलाउओ की पूजा करें ॥ 
अब पद्मपुराण में शित्र की स्तुति में यह श्णोक कहे हैं:- 
विष्णुद्शेनमाजत्रेण शिवद्रोह: रजायते । 
शिखद्रीहान्न सन्देहो नरक याति दारू गम्‌ ॥ 
तस्मादूँ विष्णनासापि न वक्तव्यं कदाचन ॥ 
एथे यह है कि-जब लोग विष्णु का दर्शन करते हैं तब महादेव द्ध 
छोता है और उस के क्रोध से मनुष्य महानरक में जाते हैं इस कारण विष्णु 
का नाम कभी न लेना चाहिये ॥ 
.ठमो पुराण में ये श्लोक हूँ:- 
_ यस्तु नारायणं देवं व्रहरुद्रादिदेवतै : 1 
समं सर्वनिरोक्षेत स पाषण्डी भवेत्सदा ॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा येष्यबेष्णबा; । 
न स्फुएव्या न दुष्टब्या न वक्तव्या, कदाचन ॥ 
शर्थ यह है-जो छहते हैं कि और देखता भर्योत्‌ ब्रह्मा महादेव इत्यदि 
नारायण के समान हैं सो पाखण्डी हैं इन के विषय में इस जोर खात रए 
बढ़ावंगे क्योंकि वो बाह्मण विष्णु को नहीं मानते चन को कक्षीन छूना ग 
देखना और न उन से बोलना चाहिये ॥ 
. फिर पद्मपुराण में विष्ण को स्तुतियों में यह श्लोक हैः- 
येऽन्यं देवं परत्वेन वद्‌न्त्यज्ञानमोहिताः । 
नारायणाज्जगन्त्राथात्‌ ते वे पाषणिडनो नराः ॥ 
ये यह है जि-जो लोग किसी दूसरे देवता को नारायण से जो 
सगत्‌ का स्वामी है बहा करके मानते हैं सो अज्ञानी. हैं और छोग उनको 
प्राखयडी कहते हैं ॥ 
किर इची पुराण में परस्पर विरोध देखो जेंसे:- 
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एष देवो महादेवो विज्ञलेयरुत महेश्वर: । ` 
न तस्मात्परमङ्किझिद पदं समधिगम्यते ॥ 
शाथे यह है कि-महादेव को सहन्‌ इश्वर जानना च।ढ्यि और यह 
अत समभफको कि उस से कोडे बहा है। फिर इस से विरुद्ध देखीः- 
!सुटेवं परित्यज्य येऽन्यं देवसपासते । 
ल.षलो जाहुत्रीतोरे कृपं खनलि दुर्मतिः ॥ 
र्थ यह है कि-विष्या को छोड़ षार जो दूसरे देव को सानले हैं सो 
उष सूख के ससान हैं कि जो गङ्गा के तीर प्यासा बेठा छुआ खोद्ता है ॥ 
इसी प्रकार घ्रा विष्णु श्रीकृष्ण पराशर शिव चन्द्रमा व्हइरूपलि इन्द्ध 
छादि महानुभाव जो कि प्राचीन काल में अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ र'जा सहा- 
शाजा हुए हूँ और सत्वशःस्त्रों में उन का बहा सत्ज्ञार किया गया है ओर 
जिन्हें ऋषि मुनि देवताओं की पद्वियां दी गदे हैं, पुराण उन को निन्दा 
करते और फोदे ऐना दूषण नहीं जो इन देवताओं पर नहीं लगाते हैं ॥ 
द्‌० ति० अ० एृ ४३ पं० ९५ से कौपुदी की निन्दा करते थे परन्तु उन 
के सरणानन्तर बस्ते में निकली, सला व्याकरण में क्या सिथ्यापना हैं जो 
घ्हौमुदी आदि को त्याज्य लिखा | काव्य न पढ़े तो व्युत्पत्ति केचे छो इनमें 
घ्या बुराई है । शाप व्हे “संस्कृतवाक्यम्र्बोघ” सें सेकर्डो अशुद्ठि हैं जिस से 
बहि श्रष्ट हो जावे । तकंसंग्रह क्यों त्याज्य है, उस में देशेखिर के विरुद्ध क्या 
बात है । सन में क्री प्रक्षिप्त हे ती यह भी विषाक्त भनन्‍्नवस्‌ क्यों न त्याग 
दिया । जब भाषा छे सत्र ग्रन्य कपोलकल्पित हैं री क्या सत्यायेप्रकाशादि 
माषा के ग्रन्य कपोलकल्पित गढी ? यदि सुहूत सिच्या हैं तौ संस्कारविधि 


के पुणय नक्षत्र उत्तरायणादि सिथ्या क्यों नहीं ? आर खुश्चत सूत्रस्यात्त २ 
छाच्याय में:-- 
उपनी यस्तु ब्रह्मणाः प्रशस्तेष तिथिश्रणमुहूत्तेषु० इत्यादि ॥ 


1 ब्र'ह्मण का उपनयन अच्छे तिथि करण मुहूर्त और नक्षत्र में करे इत्यादि 
और शकुन भी सुश्रुत में लिखा हे । सूत्रस्यान अ० ९०-- 


ततो ठूतनिमित्तशकनं महुलानलोम्येन । इत्यादि ॥ 


छाणपेत्‌ खटा [च छित्मा च्छ जवे तौ शकुनि झर्छ पछ तज रागो क्का 
देखे छूबे और पंछ । इत्यादि ॥ : ल 


के, 
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प्रत्यत्तर-व्याक्वरणादि मभौ विषयों क्षे ऋषिप्रणोत ग्रन्थों का पुरा इस 
लये अच्छा है फि उन सें अपने मुख्य विषय के वयांन छे साथ साथ ठदा- 
छरणा के मिष से उस समय के चमे छाचार व्यवहार आदि को झी चचो 0: 
कुछ न कुछ आतो ही है जिम से विद्यार्थी पर कुछ न कुळ प्रषाब ऋषियों 
के चालचलन का पढ़ता ही है | इमो प्रकार कोसुदी आरि के पढ्ने मे उस 
समय के सिद्दठ[|म्त विचार व्यवहारादि का भी विद्यार्थी पर बुरा प्रसाव न 
पड़े इम छिवे स्वानीजी ने ऋषिप्रद्मीत ग्रन्थों के प्रचाराथे लिखा है । आघ्‌- 
निक व्याकरण काव्यादि में श्रीकृष्णादि पर सिथ्यःरापित दूषणों का वर्णान 
हे इस लिये उन से विद्यार्थी पर ब्रा प्रभाव पड़ेगा अतः त्याज्य लिखा है । 
संस्कुसवाष्पप्रचाध में छापे आदि की अशुद्ि हाँ बे पढ्‌ ने वाले शुद्ध करके 
पढ़ लेंगे परन्तु के दे ऋषि सिढधान्तत्रिरुढ्धु बात तो नहीं जिम से विद्यार्थी का 
झाचरण बिगढ़े । तकसंग्रह में वेशोषिक से क्या विष्ट है यह ती आप के 
धेशेषिक पढ़ा हृ.ता तो ज्ञात हाता-वैशेषिक में: --- 
द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशे षसमवा यानां पदायोनामित्यादि । 
छः पदार्थे हें । तकसंग्रह में इस के विरुदु- 

द्रव्घगणकर्मसामान्यत्रिगोषससत्रायाऽभावा: सप्त प दा था : ० 

इत्यादि में सात पदाधे हैं । मन में प्रक्षिपत हे परन्तु भनस्सृति ऋषिप्रणीत 
तौ है शीर बहुत न्यून जो कुछ मिलावट हुई है उपे वेद्‌ का निद्ठान्त जानने 
बरे सहज गें जान सकते हैं । वह पुराणों के समान कानबूक कर ग्रन्य का 

न्य ही तो शनाषे नहीं । भाषाग्रन्य सात्र को स्वामी जी मे त्याज्य नहीं 

लिख, सत्य'थेप० खोलफर देखिये ०3१ पं २७ म यह लिखा हे कि रूकितणी- 
सङ्गलादि गोर सब भाषाग्रन्य ° इस लिखने से स्पष्ट विदित होता है कि 
रुक्मिणीमङ्गल के सदूश श्रीकृष्ण महाशय के शुद्ध चरित्रों को अश्लील अयुक्त 
रीति पर वर्णन करने याले ही भाषाग्रन्य त्याज्य हैं, न कि सत्याथेप्रकाश।दिं | 
उत्तम ग्रन्थ मुहू त्तो दि ग्रन्थों के गिश्या लिखने का तात्पये यह है कि चन २ ५ |. 
सुहूत्तां पं लिखे फल मिश्य। हैं यथाये में मुहूतं ससयविशेष को कहते हैं। | 
शभमुहत्ते में चपनयनादि लिखने वाले सुश्रत। दि ग्रल्थकारों का आशप यह है 
कि जिम महूत्ते  गन॒कूलता सब प्रफार सै. हो बढ शुभमुहूत्त है न कि अनु 
कुछता तो १० बजे दिन को हो और ज्योतिषी जी कहते हैं कि ३।बजे रात्रि ` 
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को मुहूर्त अच्छा छै | उत्तरायण इस लिये अच्छा है कि घह्द देखदिन है 
क्योंकि १ घर्षण को देददिन आनने पर दुसिणायन रात्रि और चत्तरपयपा दिन 
है । इसी प्रकार आर्घग्रन्यों की बातें निष्प्रयोगन नहीं हैं । शकुन का फेण 
इतना फल युक्त है कि जम किसी कार्य को मनष्य चलता है तब यदि अच्छे 
पद्‌थे सम्मुख हों ती चित्त को माल्डाद हुँने से उस कार्य में अधिक उत्पा हू 
होता शोर उससे काये अच्छा घननना सस्भव है । अन्य शक्रनावछी आदि 

लिखे ऊटपटांग शकनों को सानना मीर ससक कि“शकुन के विसद्ध कायं 
होही नहीं सकता” सूखेता है । क्योंकि फेल शशुभ शकुन से चित्त पर कुछ 
खरा त्राव भौ पठे आर दूसरी खाले सब अनुकूल हों ती शक्न कुळ नहरों कर 
सतक्ता। सात्यय यह है त ऋषियों को सरूतति के डान सार शुभ अशुन क्य 
को देखकर चित्त पर उस का कुछ न कळ प्रभाव छोला है यह ठीक हे परन 

जिस प्रकार प्रचरित ग्रन्यों सें लिखे शक्र के विरुदु लग काम ह्वी नह्वों 
करते, च हे कैसी हो अन्य अनकुलता हो, और चाहे जितनी प्रतिकूलतप होने 
पर झी केवल शकुन के सरोसे जो णोग कास बिगाठते हैं, यह मूखेता हे ॥ 


ठरथ डातहासप्राणप्रकरणयू ॥ 
द9 ति9 झा०पू? पं०१ से लिखा हवै क्षि-शतपयादि का नास पुराण नहीं - 
मध्याहुतयो बा ताएता देवानां सदन शासनानि०। इत्यादि 
२» 
शतपथ का पाठ लिखकर कहते हैं कि “आशय यह दे कि विद्या वाक 
वाष्य इतिहास पुराण गःथा नाराशंसी इन का पाठ अवय है जो इन को 
डाच्ययन करते हैं देवता प्रसन्न होके उनके सब कार्य पूर्ण करते हैं” 
प्रत्यत्तर-कोडे पृछे कि प्रभाणा ती माप फो यह देना या कि भागवताईदि 
छा नाम पुराण है, शतपयादि का नहीं । आप यह लिखते हे कि इन कर 
पढ़ना गवश्य हे! सला इनका पढ़ना शनावशपक कौन बताता था। स्वापी 
जी ने तौ यही निखा है कि भागवतादि पुराण नहीं किन्तु नबीन हैं, शत 
पथादि पुराण हैं, उन्हों का पढ़ना आवश्यक हे, उन्हीं के पढ़ने से देखता 
प्रशन्न होते दें । अच्छा उत्तर दिया ? कोडे गावे शीतला, में गांक समान ॥ 
फिर द्‌० लि० भा० ए० ४३ पं० १५ गें- 
स यथाद्रे न्थाज्नेरभ्याहितात्प थभ्धूमा विनिश्चरन्त्येवम्‌० 
शत० का पाठ लिखकर पं० २० सें लिसते हैं कि ऋग यजः सास आय 
१० 
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विक 2 NN 
| इतिहास पुराणादि उसी परनेश्यर के श्वास हैं, इत्यादि ॥ 
ह प्रत्यचतर-आप यह तो च्याच दूँ कि आपको पिह्ठु क्या करना हे शरं 
|  सिहुक्या करते हैं। सें फिर स्मपण दिलाता हूं कि ““झागवतादि पुराण छै" 


यह आपका साध्य है । “ शलपथादि पुराण है" यह स्वामी झो का अ'च्य 
है। जब न तौ देश्वर के श्वास होने से यह निढु होला है शि भःगबरतादि 
क्का चास पुराण दै, न यह त्तिद्ठ होता है कि शतप्थादि को पुराण नदर ह 
कहते, किन्तु आपके लेखानुसार इतना अवश्य निमछता है कि पुराणविद्या | 
उपनिषद्‌ श्लोक सूत्र व्याख्यान मनव्याख्यानादि सब छेश्वर का श्‍वास है 
सें यह पूछता हूं कि यदि शलोक देश्वर छो पवास छुँ ती क्या “ त्रयोबे 
छोरो भणडघचनिशाचरार' इत्यादि नाक्विकनिसित झोक सी ईश्वर के 


। f > 
। | f इवास ह ? इम पक्ष का अच्ळ प्रकार खणखन और इस शतपय छो कण्डिका 
॥ | ऱ्य का अर्थे सब सेरे बनायेऋगादिकाब्यक्रुमिकेन्दूपर'गे हिती पोँडग:” में लिखा 
kf र. हे, जिन को विशेष जिज्ञासा छो, बहा देख्छ ॥ 
। ...:5 द० ति० भा० ए ४६ पं? ११ में जों “अरे अस्य सहतोभत० और इस 
हट ( ER 
५08... का अथे लिखा हे । इसका उत्तर झो मेरे बनाये “नमा दि-ह्ितीयोंऽयः” में 
॥ लिखा है॥ _ | 
Fs द्‌० ति० भा० ए० ४६ पं० २४ में भाश्वलायमसूत्र लिखा है- 


अथ स्वाध्यायमाधीयीत ऋचो यजू छषि सामान्यथवा हि 
रखोद्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरितिहासः पराणा- 
 नोीत्यमृताहुलिभियदृचोद्यीते पयसः कल्या अस्य पितन्स्वघा 


तृतीय समुझ्लासः 9५ 


आशय यह है कि जो ऋगादि चारों वैदों को छोर ग्राह्मणादि ग्रस्यों 
फो कलर गायादि सहित पढते हें उन के पितरों का सवथा से अभिषेक 
होता है, ऋरतरेदाच्यायौ क्षे पितरों को दूध की, यजवंद्पाठियों के को चुल 
की, सत्सथ्यायियो के को सध, अथछोष्यायियों के को सोम और ब्राह्मण 
कर्य नारः शंनो इतिहास पुराण पढने वालों छे पितरों को अडत को कुल्य 
प्राप्त छती है । च्त्यावि॥ 

मत्यत्तर-साध्य की सिद्धि का यहां सी पता नहरी । क्यों क्रि इस से भी 
प्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं हैं, यह आ सिद नष्टीं होता और न यद्द होता 
है सि झगवतादि का नाल पुराण है । किन्तु तात्पर्य यह है कि इस सूत्र 
सें स्वाध्य.य [ पढ़नेरूपी ] यज्ञ को पितृयज्ञ की उपमा दी गदे है कि जेते 
पितरों की सेवा दुग्ध घृतादि से को जाती है वेते ब्रह्मचारी जो गुरुकुल सें 
रहता है वह अपने साता पिता को घर छोड़ आता है, उसका बेदादि पढ़ना 
हो सानो पितरेव दै । वह जो ऋरग्वेद्‌ एढ़ता है सो ही स!नो पितरों के 
लिये दूध को कुल्या [ नहर ] बद्दाता है, यज्ञः पढ़ता है सो घृत की, जो 
सास पढ़ता है सो सघु की, जो शयवे पढ़ता है सो सोम की, जो त्राहरण 
ग्रन्थों को पढ़ता है जो कि कल्प गाया न।राशंभी इतिहास पुराण कहाते हैं 
सो सानो शस्त को नइरें बइप्ता है। इस से यह ती सिद्व न हुवा कि 
ब्र झण ग्रन्थ पुराण नही हैं, न यह शि भागवत दि पुर'ण हैं, किन्तु चारो 
छेदों को कढ कर फिर ब्राह्मणों को वेरो के पश्चात्‌ ओर एयक्‌ गिनाने सै 
ब्राह्मणों का वेदों से एयकू होना, घेद्‌ न होना, थेदों से दूसरी श्रेणी का 
“छीन और उनके पुराण इतिहास गाया रि नास होना ही पाया जाता है ॥ 
द्‌० लि० भा० पू? ४७ पं० ९२ सें - 


एट्वीपा वसुमती घ्रयोलोकाश्चरबारोबेदा: साङड्गाःसरहुस्याः | 


बहुचाभिन्ञा एकशतसमध्वर्यशाखा: सहसखत्रत्मा सामवेद एक- 
बंश लि बाहळूच्यंनवघाथवणोबदोत्राकोवाक्यांमितिहासः 


पुराणं वैद्कसित्यचावाञ्छब्द्स्घ परयोगविषय: 
. 'सहाक्षाष्य ९ छा हक 


सद्‌ चाराशंसो का नाम ही पुराण होता ती साङ्ग लिखकर फिर प्राण 
= लिखने फी क्या आवश्यकता यी । पूर्षाक्त वाक्यों से मिहु है कि.ब्राहपण, सपः 
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निषद्‌ सूखादि से किन्न हो फोडे पुराण आर इतिहास संज्ञा बाले यन्य हैं । 

। ७ करतिहाम का पुराण विशेषण नानो तौ इतिहास पंक्षिक् है ठस का विशेषण 
| पुराणं नपंसकलिङ्ग गहीं छो सक्ता, अलःपुराणने इतिह्वासभी कोडे भिन्न ग्न्य हिं॥ 
प्रत्यत्तर-यदि उक्त सह्का भाष्य में यहीं ब्राह्मण पद्‌ भी आता भौर इति- 
हास पुराण शब्द्‌ भी झमिन्नविषयक आते ती मिद्दु हो जाता हि ब्राह्मण से 
इतिहास भिन्न हैं परन्त जब ब्राह्मण पद नहों शौर इतिहास पुराण शब्द 
ES हैं तो हम कह सक्त हैं किये ही पद्‌ ब्राह्मण के ऐसे भाग के नाम छुँ जिस 
| १ में कोडे कयाप्रसङ्ग है बह ब्राझणभाग इशिहास है । जेसेः-- 
क जनमेजयोह बे पारिक्षितोमृगयाजुरिष्यन्हंसाम्याम शिक्ष- 
ब्ञपात्रतस्थड्रति तावूचतुजनमे जयं पारिक्षित मभ्या जगाम । 
iS सहोवाच नमोवां भगत्रन्तो को न॒ भगत्रन्ताविति। गोपय। 
प्रपाठक २ ब्रा ५॥ 

यहां परीक्षित के पुत्र जनमेजय की सुगयायात्रा शौर दो परमहंसो 
( संन्यासियों ) का मिलना उन को नमस्कार करके पूछना कि आप फीस 
हैं? इत्यादि इतिष्ठास है $ और सृष्टि के जारम्भ ससय के ऋषियों प्सा 
र न. वर्णन जिस में हो वह त्रःह्मणयन्था का भाग “पुराण कहास! है । जेमे:- 

टु र ₹_ =© र > 

अज्नेत्रग्वेदोत्रायोयजवद:सू योत्सामवेद्‌: । शतपथ । ११।४। 

अग्नि वाय आदि ऋषियों से ऋगादि बेद हुवे । अग्नि वाय अगदि 
तस्त्र न थे किन्तु जीवविशेष थे । यह सायणाचायं अपनी ऋख्बेद्‌झाइ्य .... 
अभिक में लिखते हैं:-- 
-_ जोवविशेषे रग्निवास्वादित्येबदानामुत्पादितत्बात्‌ ॥ 


१२9 । १० का प्रयाण दिया है कि- 
' जन; सभद्रमेघति राष्ट्र रज्ञः परीक्षितः ”। | 
उत्तर-य हां शम्रिसन्य के पत्र परीक्षित का नाग नडं है, किस्त परि= 
> 


>> 
ee १ ता 


|e 


_ RR लाला?” 
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अयोत्‌ जीवविशेष अस्ति घाय आादित्यो ने थेदों को प्रकट किया है । 
इस से इन रीति से इतिहास गौर प्राणये दोनों नास ब्राह्मणों के ही हुखे। 
इतिहास पुराण का जो शाथे हमने किया और ब्राह्मण ग्रन्थों के उदाहरणा 
दिये यही अथे आप सो द० ति० 19 पू० ४६ पं १9 में लिखते हैं क्रि'जिस 
में कोडे कथा प्रसङ्ग होता हे सो इतिहास । जिस में जगत्‌ की पूत्रोवस्था 
सगोदि का निरूपण होता है सो पुराण” सो ये दोनों बातें ऋ हण ग्रन्यों 
में ( जेसा कि हसने ऊपर गोपय मोर शतपय क्या प्रमाण दिया ) भी पाई 
जाती हैं, इम से ये इतिहास पुराण हुवे । यदि कोई यह शङ्का करे कि ए'ख 
ही स्यान पर ब्राह्मण पुराण इतिहृःस गाथा न'र'शंसी ये सब नास ख्यो 
भये हैं जब कि ये सब एकाथ हैं । तौ उत्तर यह दै कि “ब्र क्ष्मण” यह सा- 
म:न्य गाम है और इतिहस पुराण गाथा नाराशंसी आदि उस फे विशेषा 
के नाम हैं | जेमे “गढ” सामान्य शळर्‌ है और हम्ये ( महल ) भवन शाला 
झादि उस के विशेष हँ । इसी प्रकार यहां भो जानो । और आपने जो यह 
कह कि साङ्ग कहने से गङ्गों में नाराशंसी भी आ जाती फिर साङ्ग लिख 
कर पुराण क्यों एयक लिखते । सो महाशय ! क्या आप वेदों केळ आङ्गो 
को भी नहीं जानते कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त उन्द्‌ भीर ज्योतिष ये 
छः अळू कहाते हैं । इन में कल्प कहने से श्रीतसुत्रादि का ग्रहण है । और 
पुराण इतिहास ये दो नाम ब्राक्षणों के उस विशेष भाग के हैं जिमसें ऊपर 
लिखे अनमार कथादि का प्रसङ्ग है । मोर यह श्री णानना चाहिये कियद 

पन्तिषदादि मिलाकर सब चेद्‌ हैँ तौ “चत्वारोबेदा:) कहकर फिर्‌ “सर 

हर्याः” इत्यादि की क्या आवश्यकता रहली । भिन्न ग्रहण से जाना जाता 
है किये ग्रन्थ खेद से भिन्न ही हैं ॥ 

दु० ति० झा पु० ४७ पं० २९ से पृ० ४८ तक न्‍्यायद्शन के ०० ४ सूत्र ६२ 
शीर उस का घात्स्यायन भाष्य और उस का भाषाथ लिखा है उत्त सब को 
लिखने से यन्य बढ़ेगा परन्तु मुख्य अंश उम का यह है ।क- 

८ हृतिहासपुराणं पञ्चुमं बेदानां वेदइति* गोर “यज्ञोसनत्रग्नाक्मणस्य, 
लोफवृत्त नितिद्द(सपुराणस्य, लोकव्यवहरव्यवस्यापन घमेशास्त्रस्य विषयः» 

'अयोत्‌ इतिहास पुर्ण ५ वां वेद्‌ है तया सन्त्र ब्राह्मण का विषष यज्ञ 
है, इतिहास पुराण का विषय छोक का वृत्तान्त हे और लोकव्यवहार की 


व्यवस्या करना घमेयारत्र कः विषय हे । यहां ब्राह्मण से सिका इतिहास 
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पुराण का. विषय पढुर है शोर सिन्न २ नाम क्षी, इत्यादि ॥ 
प्रत्पत्तर-एक ही अरन्य का सामान्य विषय एक होता छै और चसी 
यन्य छे विशेष आगो के विशेष विषय भिन्न र छुँ ते हैं। हमी प्रकार ब्राह्मण 
खानान्य का विषय यज्ञ है । यह लिखकर ब्राह्मण के वे विशेष सग जिन का 
नाग पुरागा रोर इतिहास है, जिन के दो उदाहरणा झी इसमे कपर लिखे 
हैं, उत भागों का भिन्न “लोकवृत्त) विषय है । इस कयन से चिषयमेद छी 
*िट्ट होता हैं, ग्रन्यभेद नहीं । क्या एक ग्रन्थ में अनेक विषय नहीं होते? 
आप क्षे हो इस दृ० ति» भ9 में अनेक विषय हैं, फिर क्या यह एक ग्रन्थ 
नहीं ? जौर यह कि इतिहास पुराण फी प्रामाणिकता में ब्राह्मण ने प्रमाण 
दिपा है कि यह पञ्चुग घेद्‌ है। इम का उत्तर यह है कि घेद्‌ तौ ४ ही हैं । 
इतिह्‌गस पुराण को पझुमबेद्‌ कइना ठम घो प्रशंसा है, जैसे किसी पुरुष 
को प्रशंत्ता मे फहते हैँ कि यह तो दूमरा युधिष्ठिर है वा दूसरा बहरूरलि 
है । ययाथे मे युधिष्ठिर वा ढुहस्पति दूसरे नहीं हैं परन्तु चगोत्मा और वि- 
दान्‌ अधिक हाने से दोनां फो उपसा दो जाती है। इसी प्रकार इतिहास 
पुराणसंज्ञक ब्रःह्मणभाग को यह प्रशंसा है कि ये पांचवां बेद हैं । कया भाप 
ययाये में जेते चारों येद अपौरुषेय हैं अथोत्‌ (किसी पुरुष के घनाये चढी 
इसी प्रकार यह सगफते दूँ शि इतिहास पुर।ण-भ्ी वास्तव में ५ बेद हैं 
और ये भी लपीरुषेय हैं? यदि ऐना दै हौँ आप अस्य पौराणिकों के सदूश 
यह क्षी न मानले छोंगे कि पुराणों के कत्ती क्वान हैं | आन्त सँ भाप को भी 
स्वीकार करना पह्टेगा कि यह घाक्य प्रशंमापरक है । यदि यह फहो कि 
ब्राह्मण का कोइ भाग पुराण है ती उस में अपनी प्रशंसा आप ही क्‍यों को 
गई) ती उत्तर यह है कि सनु ने सी अपनी प्रशंसा में यह कहा दै कि- 
उत्पद्यन्ते चयवन्ते च यान्यत्तोन्यानि कानिदित्‌ । 
सयात्‌ अल्पविद्या वाले लोगों के बनाये ग्रन्य आज बनते हैं, कल रुष्ट 
होते हे, जो क्रि इस अनु के अतिरिक्त कोदे ग्रन्य हैं इस से सन्न ने हपता 
प्रमाण भीर प्रशंसा, दूसरों (अल्पविद्यरचितों) का भप्रमाण और निन्दा की 
है, सो ठोक है । यदि भपने विषय में उचित प्रशंसा वा कयन कोडे न करे 
दारा प्रशंसा न होने तक उस में श्रद्धा घा प्रानाशयकेतेहोी । यदि 
य में स्वयं प्रामाणिकता का कहना अच्छा नहीं तो आपने ही भपने 
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शारम्भ में सुवा ने ग्रन्यों क्षे लास भोर टाच टिस्त पेश पर “वेद ब्र। छा ण-श स्न 
पुराण डेझ्कादि घनाशों से लंकृत) यह प्रशंसा और प्रासायघ क्य 

पर जब ण्ण्पने हो टाइटिल पेज पर घेवू शठर लिख कर फिर 
न्रात्सस आर पुराण शब्द भिन्न लिखे हैं तौ औरों को क्यों कहते छो कि पुराण 
४ रा वेद हें । यदि पुराण ५थां वेद हैं तौ जेने घेत कने सै ऋण, यवाः, सामा 
शयद इन ४ का छरथे आ जाता है,-चेने ही ५ वें का झो अथ आ जाला ॥ . 
दू० ति० भा० छ? ४४ यं १२ में झयघ घेद्‌ के अन्त्र में इतिहास पुराण गाथा बीर 
नाराशंसी पद्‌ को देख फर फहते हैं कि वेद में क्री इतिहासादिस्पष्टता है ॥ 
उत्युत्तर- वेद्‌ भें सामान्य शब्द इतिहास पुराणादि हैं, किसी शिवपुराण 
उररिनपुराणाईद्‌ आप के श सिभ पुराण का नाम नदीं । बेद्‌ में याद्‌” सनुष्य? 
शब्द भाजावे सौ बघा आप कहूगे कि देखो बेद म॑ मनष्य शब्द है और हस 
(प० ज्वालाप्रखाद्‌) भी समढग छुं इस लिये इनारा वयान घेद में आया दे 1 
इस फा सबिश्तर उत्तर सेरे बनाये “न्रगःविकाष्यसूनिक्ेन्दूपरागे द्विती योउशः> 
सें छपा है, वहां देख लीजिये । जैसे झाप मे सहाभोहविद्रःण, सत्या घै- 
भास्कर, सत्पाधेविधेक, गहताबद्वाकर, सूति रहस्य, मूलि पूज। आदि पुस्तकों 
के शवों को इउट्ु( करके पिष्टपेषण शिया है घेस! हस अच्छा नहीं सनफले॥ 
द्‌० ति० भ9 ए० ९ पं० १६ से -एवमिसेमदबेदा निर्मिताः सकल्पाः सर- 
हृस्याः सुक्राक्मयोः सोपनिषत्काः सेलिहासाः । इत्यादि । गोपय के घाषप 
को उढुचत करके शङ्का को है कि यदि ब्र मण और इतिहास एक छी पुस्तक 
नास होले तो ” सत्रास्पणाः ? कूकर ” सेलिहामाः * न कहते ॥ : 
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प्रत्य्‌ त्तर- आप तौ अक्षी पुराणों को ५ छां वेद लिख चुके हैं फिर “सतै 


चेतः” कह्ने में इतिह'स झी ( जो आप के लेखानसार ५ वां बेद्‌ है ) गन्त- 
गेत या, फिर “सेतिहासाः ? धयों कहा ? एस लिये माप का तकं छाप ही के 
पक्ष ते दोषारोपण करता है। ब्राह्मण शब्द सामान्य कहकर भो त्राह्मण!न्त- 
गेत ठपनिषदु रोर घतिहास का फिर भे गिनाना यह सूचित करता है कि 
ब्राह्मण खा देउ के जिस भाग में विशेष कर ब्रह्मविद्या है उस भाग का नास 


क्िस्त्र उपतिष्दु पछ्छ और जिस ब्राहछरण भाग में लोकवृत्तान् है उस का नास 


सि इलिहास पडा उसी से घे पुनः को गिनाये गये । जैसे “कागवद्रोला > 


सारत के झस्त्रगेय है परल्ल जिशेष प्रकरण का विशेष त्तास ” भगज्दोलाओ 


बह भिन्न क्ती है । इसी मकर यहां जानिये ल 
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६७ झारूकरप्रकाषी 


दू० ति० भा० पृ० ४९ पं? २६-शोर सूर ने भी ती “आञ्चमघरै प्रकरणा 
में ८ घें दिन इलिद्वाम और ए घें दिन पुराण का पाठ वरना लिखा है | इत 
से निश्चय छो गया कि पुर'ण इतिइ'ख, ब्र[छतणों से भिन्न ही यन्य हूँ ॥। 
प्रत्युत्तर- चन्य छुँ! आप कर ऐसे निञ्चय हो जाता छै तभी ती इतनए पुस्त प्त 
घढाय बेठे। ला “ ८ बे ९ घ॑ दिन में पुराण इतिइगस सुना आदि इस से 
यह क्षेते सिद्ध हो गया छि ब्र.ह्मणों से पुराणादि एयक हैं? प्रत्यत यह निदु 
झोगया कि सूत्रकार के समय में शापे साने व्यग्सकृत १८ पुराणाती थे ही 
महों, इस से सूत्रशार ने ब्राह्मण ग्रन्थों ही को लक्ष्य करके इतिहास पुराणं 
का पाठ लिखा है । व्यास जी से पूर्वे भौ कडे र/जाओं ने अश्वतेघ यज्ञ किये 
उत्त यज्ञों में ८छं ९ वे दिन ब्राह्मणग्रल्यों छी का पाठ किया होगा ॥ 
द्‌० ति० भा० पू? १? नीर ५१ में नत, महाभारत, बाल्नीकीयरामायण 
0 असरकोष कषे झोक जिन में पुराणशब्द और पुराण का लक्षणदै,लिखे हैं परन्तु 
उनमें से किसी में फ्रो”ब्रकमघेवत्तोदि का नाग पुराण है" यह नहीं लिखा तो फिर 
सामान्य पुराण शब्द्मात्र आने से कुछ भी सिद्दु नहीं हो मक्ता । हां, इस पुराण 
सिद्ठिप्रकरण भरमें केवण एक झोक द्‌० ति० भा० ए० ५१ में लिखा है कि- 
एवं वेदे तथा सूत्रे इृरिहासेन भारतम्‌ । 
पराणन प्राणानि प्रोच्यन्ते नत्र संशय | 
सो इस रोक का कुछ पता नहों शिखा कि यह किस्त ग्रन्थ का झोक है । 
मारी समर में तौ यह पं० ज्वाराप्रसाद्‌ का ही कृत्य है । जेमा इस झोक 
सें लिखा है कि” इस प्रकार वेइ व सूत्र में इतिह्वान से भारत और पुराण से 
पुराणों का ग्रहृण है इस में संशय नद्दी”॥ ऐसा ऊपर के लिखे वे? ब्रक्षण 
8382 हृभाष्यादि में कहों भो नहीं। मन, रामायण को तौ आपभो व्यास शी 
रचित मानले हैं फिर मन वा वाल्मीकि के प्रसाणो से व्यासकृत पुराणों 
ण करना भन्ताग नहीं ती क्या है ? इति ॥ 


नड तिलकप्रकरणम्‌- 
बेप्र० पृ० 9३ पं० १९ में जो तिलकादिधारण से “पापनाशक" विद्यास 


नमस्ते” दयानन्दिपों का, “परम।त्माजपतिरै इन्द्रमणिपन्य श 
इ गवनंमेंट की वस्तुका चिन्ह है वैसे ही तिलकादि के भेद्‌ 


नक, 


0 
व्ह 


¢ चतुथे न मृझ्ञासः' द १ 


रूस्प्रदायो क्षे चिह्न हैं भोर चन्दन क्षे गुण राजनिघयट में लिखे हैँ इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-” नसस्त ? चिल्ल नहीं किन्तु शिष्टाचार है । ओर चिक्न होता 
कोर बाल हे तया पापनियृत्ति का उपाय ससफना गौर बात है। स्वामी 
को पापनाशक विद्यास का खवडग करते हैं । और भिन्न२ वेद्‌बिरोषी सस्प्र- 
दायों के चिहु घारण करना भी ऋाच्छा नदी । आप जो चन्दन के गण बताते 
हैं खो ती केवल लेपन रीर क्कायादि में पान फरने को हैं जिस से कोडे सरार 
नहीं करता । स्वासी जी चन्दन केशर आदि छगाते थे रौर आयं लोग शी 
लगते हैं, चन की बद्ध शटु है। आप के ऊरूच्वेपण्ड दि में चिताभस्न के 
तिलद्ध क्षा विधान होने से भुरे के राज्य फा बरा प्रभाव झाप फे शेव भन- 
थावियो पर पडा है इनी भे वेदिकथमे के विरोधी बने हैं ॥ 
दृ० ति? ए०५२ अप का सस वेर है तो सन्दादि क्षे प्रमःण क्यों शिख हत्या दि ७ 
प्रत्युत्तर वेद्‌ अन्य सब ग्रन्यों का झूल है इस लिये खासी जी ने बेर और 
घेर के अविरुतु अन्य शास्त्रा के पमाण दिये हैं । संन्यासी (स्वाती जी) रै रुपये 
नहों जोड़े, न नफ से पुस्तक बेचे किन्तु लोकोपक्ाराये माया ने सर :लि 
करके स्वामी जी के द्वारा वेदिक घमेमस्घन्धी पुस्तरों के प्रचाराथे येदिक | 
सन्त्रालय स्थापित किया थ। और है, स्वामी जी ने उस में का स्वयं कुछ रहो 


भोगा । आप ज़रा काशी के खासी विशहुषनन्द्‌ जी आरि परती दूटि 
डालिये फि कता ठाठ व धिप्त त है ॥ 


इति तुलसीराम स्वामिविरचिते भास्करम काशे सृती यसमुज्ञ'स-सण्डनम्‌ | 
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भो३म्‌ 
अघ द्‌० ति" भास्करस्य 'चतुथेसमुल्लासखण्डनस्‌ 


सत्याथै प्रश प 9८ सें लिखा है पि ( भभपिण्छा च०) इस अनु से शन- : अब 
ˆ झार सासोप्य में विषाह नहीं करना और उभ सन घसेशास्त्र को आज्ञा दी 
पुष्टि में ८ युक्तियां भी स्वामी जी ने दे दी हैं तौ पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जी वा 
किसी भो सन व्हे सानने वाले को धघभेळास्त्र की सहायक यक्तियो छर 
विरोध चचित नह्ठीं । परन्त पं? ज्वालाप्रसाद्‌ जी फो ती पीछा हो करना 


है। इस लिये इन सहायक यक्तियों फा भी प्रतिवाद हो किया है +क्त. 
११ - र १० क ' | 
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यद्यपि ऐसे छोटे विषयों पर ग्रन्थ बढ़ाना लौ व्यर्थं है तयापि उन में से 
शुरूप २ बातों का उत्तर छम को अबश्य देना है सो लिखसे हैं ॥ 

इन उन युक्तियों की उपेक्षा करते हैं जो पण्डित ज्वःलाप्रमाद्‌ जी नें 
समीप विवाह कै गुणों में दी हूँ । घे भोर उन के अनु यायी सदा पड़ौस में 

' हो विवाह कर लिया करे । स्वामी जी ने तो अपनी शःसत्र'नुसारिणो एवं 
स्तोको पका रिणो बुद्धि मे दूर देश में वित्रा की रीति पर बल देकर चछा 
था कि गायघमे का गीरव बेश देशान्तर तक रहे और यदि दौप्ताग्वसे 
पूर्वे्षाल फे समान "झार्यो फा सम्बन्ध देशान्तर वा द्वीपाल्तर ने नए न 
होता लो देमाडे सूमाहे आदि घेद्विद्धाह सत फैल कर सनष्यजालि फी दु 

| देशा ही क्यो होती । शोर क्यों सङ्कीण हृदय सनष्यों की संख्या बढ़त), क्या 
१. | . शनक्य भोर फूट बढकर एक मनुष्य णलि के स्थान में मनेक डिन्दू मुसछभान 
तरव . “आदि जातियां बनतीं,क्यो एक धेदिकघसे के अनेक भल बनते ? परन्तु सागान्य 
'लोग उन की दूरदृशिता गाम्झीये को नहीं समझ सकते । दौभोग्य |! 
हु अ १ हां, एश बात दू० ति० ए० ४७ में पढ्‌ लिखी है कि सत्याथेप्रकाश 
पृष्ठ ऽऽ में जो:-- 


परोक्षप्रिया हि देवा; प्रत्यक्षद्विषः । शतप 
प्रणाण दिया है सो यह “कहीं की इंट कहीं का रोहा) के समान है 


क्योंकि शतपथ सें यट देवताप्रकरण है, विवाइप्रसरण नही भीर ऐसा 
पाठ है कि 


तं वा एत वरण सन्त बरूण इत्याचक्षते । 
तंवा एतं मुच्य सन्तं मृत्यरित्याचक्षते। 
तं वा एतमङ्ग रसं सन्तमङ्गिरा इत्या चक्षते। शतपथे 
ग्रिई वैतमञ्चिरित्याचक्षते । तत्‌ इन्द्रो मखत्रान्‌ भ- 
'व्न्मखत्रान्ह वैतं मघत्रानित्याचक्षते परोक्षम्‌ परोक्ष- ` 
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रङ्ग रत को गहिरा कहते हैं । शतपथ में लिखा है देवता प्रोक्ञकास्ता छै 
इस कारण परोक्ष में अग्रि को अग्नि, अश्र को शाञ्च, शौर भखवान्‌. को 
सघत्रान्‌ कहते हैँ इत्यादि । दृयानन्तूृ जी ने विवाह में प्रसंग छगा दिया ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वामी जी ने भी इस को विवाहुप्रकरण छा नहीं बताया 

किस्त दृष्टान्त रिया है कि जेते देखता परोक्ष प्रिय हैं वेसे शनण्यों के इन्द्रियों 
झैं भी देवता रहते हैं इस कारण सनष्य को भरी दर चे सिली बस्त में अचिश 
प्रीति हाती है, इस लिये टूरस्यों का विवाह अधिक प्रोतिप्रद होगा, यह 
त्ताल्पये हे । यह नहीं शि ब्रह्मण ग्न्य में दूरदेश के विवाह को बिधि दि 
किन्त्‌ मन फे वाका को ब्राह्मण ग्रन्थ सै पुष्ट किया हे । दृष्टान्त का एक 
देश लिया जाता हे तदनसार केवल इतना अंश ब्राह्मण ग्रन्य का प्रमाण सें 
छै कि “परोक्ष फो देखता प्यार करते हैं? ती परोक्षो के विघाहर्म झो पपार 
शधि होगा और आपने क्षो परोक्ष विवाह का खण्डन किय( सो दबत 
प्रकति से विरुहु हुमा तब आसुरो प्रकृति का है वा अन्य कुळ? सो आप ही 
विचारलं । परोपकारक स्वासी की को“ काह्वीं को इंट “का उलाहगा त्त 
द्‌ । गोपय व्राह्मण में यह पाठ कहे ठिकाने उपस्थित है ॥ 

१-प्रपाठक १ कण्छिका ९ तथा २ तया कण्डिका 9 में ३ वार कयिङरुए 
३९ यया - 

परोक्षप्रियाइब हि देबा भनन्ति प्रत्यक्षद्विषः । 


छोर आपने जो-- 


परोक्षकामा हि देवा; । श० ९४ । ९ । १ । १५३ ७ 
शिख है उस का भी अथे यही है कि देवता परोक्ष वस्तु को फासना 
करते हैं । तब स्वाती जी का कहना बुरा लगने का कोदे कारण द्वष व्हे 
अतिरिक्त नहीं दे 0 * 
रही यहबात कि शतपथ में यह पाठ नही! शो क्ति र्घासो जी ने लिखा 


है। सो प्रयस तौ शतपथ समस्त का पाठ रिंबे विना ऐसा फहना फठित 
-हे बि शतपथ सें रहीं । फ्योंछि आप ने शो ९३ वीं करिठिका शा पाठ शिखा 
है बह भी शसपय में पूरा ९ उस प्रकार नहीं जेसा आप ने शिखः, किन्त 


पूणे क्रयिका इस परशार है- | ु नज 
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है 


(तन? ७? 


S| 


लु झरकर रकाशे 


स उ एख मखः सविष्णु:। सस डुन्द्री सखत्रानभत्रन्मस्वत्राहु 
वतं सधघतानित्याचक्षते परोक्ष परोक्षक्षासा हि देत्राः। 
` शा? १४ । १ । ९ । १३॥ | 
किन्त १३ वीं कणिडिका पूर्ण ऊपर लिखे अन नार बलिन व्हे छपे शतपय 
मे इपश्थित है; देख छे । इभ सें खाप का लिखा--- 
उ य्रहुनस ग्न० 
इत्यादि पाठ देखने तक फो नहीं । तब तो आप होने “ कहीं की 
इंट कहीं का रोहा" किया है । और इस से यइ नी प्रतीत होता है खि 
समस्तं शतपय का पाठ तो टूर रद्दा किन्तु इस १४ 1१ । १ । ९३ प्दा पाठ 
झो अप ने देखा भाला नहीं शोर ञाटकलपञ्च लिख दिय । तब केले आफ्न 
बूढ़ विश्वास छरते हैं कि यह पाठ शतपथ में नहीं है ॥ 
हूमरा-यह भी हो सक्ता है कि शतपथ के “ परीक्षकामा हि देयाः ' 
क्षा उरोर्‌ गोपय के “परोक्षप्रिया देस हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्धिष:) का एकत 
ही शाशप होने भे दोनों पुस्त शिन | जी ने पढ़े थे ठन की बाणी 
। से * गोपय? शङ्‌ क्षे स्थान लें“ शतपय) शळद मौखिक छेखक को छिखाले 
। अमय नतिक गया छो वा खानी जी ने गोपय शब्द सच्चारा इं परन्तु 
लेखक छे “गो? के स्थाम मै 'शत' लिखा गया छो । समस्त सत्याधैम्र० के सह- 
ब्जावधि प्रसाण स्वामी जी गे मौखिक ही लेखों फो लिखाये हूँ | यइ बात 


इस से भी पाहे नाती है कि सन्‌ १८८४ के प्रयाग में छपे दुवारा सत्याधे- “ 


प्रकाश तक में जितने प्रमाण रप हे उन भै सन ग्रन्यो के नामद्ात्र हो छपे 
हैः , थ्रिशेष पता नहों, यदि ग्रन्थ देख २ कर लिखते तौ अध्यायादि के पते 
डी i लिखते जैसा कि लोगों छे हल्ला सचाने घे संवत १९४८ के अगसेर 

हू, CT में सनु भादि ग्रन्थों के बेहुत चे पते पढिइलों भे ढूंढ धा २ 


येहें। स्वाभी गी सहाराज अपने विचार को सत्य, पक्षपालं- 


~ 


ज्ञ क्र गई स्वार्थ क्ली सिद्ध रही किया । दोनों का साल्पय एफ होने 
के मिद्वान्त की पुष्टि के लिये दोनों ही ग्रन्थो के पाठ चहायफ द्वा 


चल्नु चेस एसः द्‌ 


केवल गोपथ के पाठ में “भवन्ति) यढ्ग क्रियापद अधिग है । जो, यदि न 
छोला ती अध्याह्ार भो यद्दी होसक्ता या। इम लिये गाप का इतना घडा 
~~ ` सचाता उचित नहीं है । और शाप ने जो प ५१ पं० ६ म॑ “ लं वा एवं 
घरणं सन्तं घरुण इत्याचक्षते” इत्यादि पाठ लिखा है सो ग्न्य फा गान 
भी नहीं कि कहां षा है? और पं? ११ ग जो “गोवषयद्राह्मण के प्रयार् में 
लिखा हे लि देवता परोक्षप्रिय हैं प्रत्यक्ष चे द्वेष फरत हैँ घस कारण वरण को 
वरुण, इत्यादि” यदि यह अथे ऊपर फे संस्कृत का होने मे और गोपच 
प्रपा० ९ कं० 9 में ढुंढने से हमने भानझी लिया कि यह्व संस्कत पाठ गोपय 
का दे, त्हे शाप ले गप्रेपय शीर शतपथ फो सिए कर आथ क्या किया ? 
डन फर आपस में क्या सम्बन्ध, जब ग्रन्य हो शिक्ष २ छै ॥ 
ब्‌० ति० क्षा० प० ५९ पं० २२-ऊपर लिखी सत्याथप्रक्लाश को घात्तोजों 
का सिद्वान्त यह है जि २५ वषं में कन्या, ४८ वष में पुरुष विवाह फरे ॥ 
प्रत्यत्तर-यहू भिद्ठान्त नद्दों है किन्तु सिद्धान्त यह है कि १६ त्रष से २४ 
शक न्प! तया २३ से ४८ वर्ष तक पुरुष के विवाद का काल है । इस से पूर्व 
और पश्चात नष्टो ॥ 
दु० ति० भा० पु» ४९ पं० २६-णिस के भरण पोषण का भार सदव को 
शिर पर लिय। जाय उस का को क्षाब उस को भागोट्व कहते हैं॥ फिर- 
प० ६२ पं» २६-इस समय को प्रथा छे अनुसार पांच खा तीन वष में 
द्विरागमन छोता है, फिर एक या दो घर्षेमें आया जाई खुलती दै जिस को 
~ (रौना) कहते हं । इससमयतक स्त्रो की अस्या पन्द्रछ घा सोलह वर्षे की 
हो जाती है। सौर वर भी २५ वा २६ वर्ष का हो जाता है इत्य'दि ॥ 
प्रत्युत्तर-यदि आप सदेव के लिये क्षरण पोषण का भार छेने से भायां 
सानते हैं ती इग द्विरागमन और रीता तक के ५।9 वर्षे तरू प्तरणपोषण का 
जार पिता पर रहने से आप के सतानुमार वह लड़की इस को क्या कही 
जाय ? सतने काल तक आप क्षे प्रचलित सत में भत्तो तौ नाम ही का भत्ता 
है। यथाये सें भरण पोषण तौ पिता करता है, च्सो के घर गें रहती है ॥ 
द्‌० ति० भा० पू? ५९ पं? २९. ( तस्य स्वीकाररुपं ज्ञान विशेषस्य सम- 
खायखिषयः तयगेओदात वरकन्ययोः विवाइकतट्वकमेत्वेति ) अथोत्‌ भायो 
का स्वरेकार रूप जो विशेष ज्ञान है तिस में समवाय और विषय दो प्र हार 
के सेर्‌ होने से इत्यादि ॥ 


जज 
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स स्रास्करप्रफ शी 


ooo िेंनेळूळूळ 


2. 


मत्यत्तर-उक्त संस्कृत का झावानुवाइ न जाने कौन से व्याकरण से किय 
है! पं? जाला रसाद्‌ जो बल न्याय शी निराला है जिस में वर कन्या फा 
सणवाय सम्थन्य ज्ञान विशेष है। “ज्ञानम्‌" और “विशेषस्य” का शर्थ 
“विशेष ज्ञान है” भी अनोखा ही है ॥ 

द्‌० लि? 0 पृ? ६२ पं? ६ ( अष्टत्रवां भव्ेद्वी री ) यढी श्लोक लिखा हैं 
जो पराशर जौ ने लिवा हे! यह क्षेल संज्ञासात्र बान्धी है । यह नहीं कि 
८ वर्षकी गोरी ही हो जाबे । तम्डात लान वृधागन्‍द्‌ था सौ भानन्द ही 
रहना था दुःख क्यों हुवा इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर संज्ञा साथेछ और निश्थेत दोनों प्रभार को होलो हूँ । अस्त 
आप ने गीरी शादि संज्ञाओं फो निरथेक्ष सान लिया, अब हम कुछ नहीं 
कहते । स्त्रामी दुयानन्द सरस्वती जो फो यथाधै ते अविद्याग्रह लोक पर 
दया करके ही आनम्र था, अन्यया लोझोपकार में दुःख क्यों सहते ॥ 

द० लि० भः० ए० ६० पं? २० ने-दशी से ८ वष षे १२ वष पर्यन्त फन्या 
कर विवइकाल है। जेमा मन जी लिखते छूँ:- 


त्रिं दरपों टू हेस्कन्यां हृद्यां द्राद्शावार्षिकीम्‌ । 


हयछुवर्षो छ्वर्षां वा घम सीदति सत्वर: ॥ € । ९४ ॥ 
_ ३० वष क्षा पुरुष ९२ ब्ष फो कन्या खे बिवाह करे । जो मनोहर हो । 

२४ वषं फा ८ वषं छी से । इस से शीघ्र करने में धमे में पीड़ा होती ह्वै ॥ 
प्रत्यत्तर-माप ने “चसे सीदति सत्वरः” का अर्य चलटा किया ! 
ययाथे यह है कषि-घर्सनीदृतिस्धमै गष्ट होता छो तौ । सत्वरःन्थीघ्र णारी । 
'झयोत्‌ यदि फोड विपत्तिकाल छो गेस कि यबतराज्य में हुवा ( जिम को 
सन ने अविष्यत्‌ मैं विपत्काल को सम्भावना से लिखा हा वा जन्य किसी 
देश काल के ज्ञाता ने लिखा हो ) ती शीघ्र विवाह करे गयोळू ८ वर्ष झी 


a 


(में कह आये हैं किः- 


से इस ४ वें श्लोक तक नियोग तथा सूल्य दकर कन्या आहण का 
कते यहां विवाह की अबस्था भौ भापत्काल को ही कही है 
है 4 


rns 


PP 


छ चतुथे स मुल्ला खः ट्क 


शीर यही “चरसे मोदति सत्वरः” इस चतुथे पद्‌ का तात्पषं था, निमको 

मापने लोट दिया ॥ 
द्‌० लि० भा० ए२ ६० पं० २० से-शास्त्रों सें ऋतमती स्त्री के पास न जानें 
छा महादोष कथन किया है! उसका कारण यह है कि वह सगय अन्तानो- 
त्पत्ति का होता है कौर त्रवूतूदार विना विवाह कहां । यदि विवाद होजाय 
ती ऋतुमञ्ञय में संयोग छो, जिस से कदूरचित्‌ सन्तान की उत्पत्ति हो जाती 

है, कृत्या वि 
परत्युत्तर-गाप ती ऊग्र लिख आपे हैं कि संयोग ती १५ वा ९६ वर्षे 
फो अवश्था में ही होता है पर्योंकि ५ , ७ चर्षे गौना रीना आदि में लगले 
५ हैं, सो यहां आकर ष्ों चीकही मूछ गये कि रजस्वला के पास ग जाने से 
सहादोष है, लिखते छो । इमारे सत में ती ठीक दे स्वाति छूर किवा 
भोर संपोग के घोव ५ । 9 वषे छा ठप्रवधान गढी साचते और शास्त्रानुनार 
चतुर्यी उसे में ऋतुतान मानते हैँ परन्तु आप तौ बीच में कडे वषे पिता के 
घर गे रहना णानते हैं तब आप को इत्त प्रश्नों का उच्च र देने को सहाः 
द्विरागमन शीर रौना तथा आया जाहे खुलते समय तक भरण पोषण 
पिता करता है ती आप के सत में आपो पिस की हुहे? अत्तो फोन हुवा? 
पिसा के घर रजस्त्रला छोतो रद्दी तन ऋतुगानो किने होना चाहिये?. 
अर ऋतुगाभी न होने से सदादोषभागी वर होगा उस का प्रायश्चित्त क्या 
है? शयवा द्विरागसन में पूजे वर शाया करे और चुपके से ऋतुर्न दे 
> जाया कर वा छ्या षरे? 


दुयानन्दतिनिरक्षास्कर एष्ठ ६१ पड़क्ति ३ खुश्रुत अध्याय ९० ॥ 

अयास्मै पञ्जुनिंशतिबर्षाय द्वादशवर्षो' पत्नीमावहेत्‌ 0 
विद्यासस्पन्न पुरुष को जिस को अवश्या २५ घर्षे की हो उस फो १२ 
वष व ली से ठपाह करना योग्य है इस से यह सिद्दु होता छे रि पुरुष को 
आवस्था २१ वर्षे से कम न छो तब घिवाह करे शोर कन्या को १२ थवा 

१२ वर्ष से कन न हो 0 
प्रत्यत्त-जब कि सुत्र तकार शारो ग्स्यासत १०।.४७ में यह कहते हैं कि २५ 
ॐ यष का पुत्र (६ सष सी खरो गभौयान योग्य होते हैं कौर १२ वषको से २३ वर्षे 
के फा विवाह हो तो जघ सि रही २६ थे वर्ष सँ पहुच तब तस फुरुष २१ बे सें 
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ष्८ काइङ्करप्रकाये 


पहुंचे \ ती सुश्रुत के पूत्रपर लेख ष्या विसदु हैं? और सुश्रुत मे १२ चषं के 
छिये लिख! ठस से शाप १० घा १२ ये दो अधै कमै ले आये? हम ती यह 
समसे हैं हि सुश्रतकार जो वैद्य थे, चन्होंने बङ्गाल आदि देशों को लक्षय में 
रख॥7र वहां के निदरोह ये यह दू मरा वचन खा दे। जिन से यह सिद्ठ होता 
है कि जढाँ जब युवाषस्या दोती हो वहां तब ही विवाह करे। यद्धी बेद का 

~| द निहुन्त है । देशफ़ेद्‌ से वबसंछया झले थी भिन्न २ रह । परन्तु = बर्षे गी 
लड़की किमी देश में भी युत्रति गढ़ी होती इस लिये गाप का लेख जो 
* अष्टउष भवे? ” के सण्डन पं है, किती युक्ति अथवा सुग्र॒तादि के सत से 
पुष्ट सही होत! ॥ व 

न दु० ति० भ० प्‌? ६(पं० ९-में सहृवाम लज्जा भय अनुराग शीर स्नेह यह. ` 

: सुन वाण्यवस्याभ्पस्त होने चाहिवें, पङ्क्ति ९४-इम प्रकार बाल्पाबस्पास्पस्त 

। | ` सहवास स्त्रियों के गच्छद्य संयोग क! सुर्य कारणा है ॥ 

| . 5 प्रस्युच्च-भाष का तात्पयं यह हे 66 पति पत्री में अनराग सद्वाशादि 

बाल्यावस्या से अभ्यास किये हुवे तभी छो समते हैं जब बाल्यावस्था में वि- 

>) धाह हो । तीक्य/ यह अभ्यास फी युक्ति खियों को ही छापे क्षित हे, पुरुष को है 

हिः | क्यों नदी, क्‍योंकि पुहष को तो आप भी २४ वष से पूत्रात्रस्य। सें विवाद के 

| छिपे फोह प्रमाण नहीं लिखते । धन्य है, उ बःल्यावच्या ने ही पति पत्नी 

का पृष्ठ दूसरे में शनराग सहवास क! अभ्यास करना छो, यह शिक्षा दी 

जा रही है तभी तौ शाख को सस मयाद का भङ्ग होता दै कि ब्रह्मचयोश्न त सें 

विषय की कामसा भी नहीं करनी चाहिये। इसी शिक्षा से देश को दुदेशा हुद्दे ॥ 5 | 

दृ० ति० भा० प० ६९ पं० २९-पदि ९६ वषे या २३ घषं को शवस्या में ह 

करे ती दुश्वरित्र होने को बहो शङ्का है ॥ हू 


पानं दुजनसंसग; पत्या च विरहोऽटनम्‌ 


was eter YT 1110 || 


है। सो महाराज ! यदि युवावस्था में विवाह हो ती 
स्मावना न्यत है | परन्त मापं तो स्व्यं कहते हैं कि 
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सें विवाह के दोष बताये हें उन का उत्तर इस प्रकार हैः- 
प्रल्युत्तर-विव हिता कन्या के सन में दिषयवासना अधिक आासकली 
है क्योंकि वह जानती है कि यदि सेरी कोडे कचेष्टा माता पिता आदि देखें 


सी शीघ्र द्विरागसन छरदेंगे। सुक्त दोष नहीं लगेगा । अविवाहिता गरका 


से पुरुष का दशन श्रवण पर्यन्त वर्जित रहने से विषयासक्त नहीं छोवगी ॥ 
द७ ति० भा० ए० २० पं० २३ में २० वर्ष का पति होना योग्य है वा १५ 
र कत 
घर्ष का, इस छे कमतो किसी प्रकार नही ॥ 
प्रत्युत्तर-१५ वर्षे के पुरुष के विवाह में ती आप के लिखें प्रमाणों से क्षी 
बिरोच है । सला कन्या को बात ती दूसरी हे । विवाद तया संयोग प्ले 
समय सें वर्षा का अन्तर व्यभिचार का हुत है । इस लिये सुश्रत के सतान सार्‌ 
गर्भाधान के योग्यतावाळी भत्रच्या सें ही विवाह करता चछहिये। जिश प्रकार 


नक्त 


विनाभूख भोजन अजीणे रोग करता है इसी प्रकार विना सन्तानोत्यत्ति 
योग्य शवस्याके वित्राहू करना भी व्यक्षिचार घेघव्य आदि रंगों का मूल हैं ॥ - 


द्‌० ति० झ० ए० ६३ पं० ५-से खरी रूप को प्पासी होती है जाने कोनती 

- चाति के पुष क्षो पसन्द करे”““”“'इससे वर्णसङ्कर की उत्पत्ति होती है ॥ 
प्रत्पुत्त र-ती क्या कन्या की साता भी स्त्री छ्ोसे से रूप की प्यासी छोगी 

आर वह किमी अन्य वर्ण से विवाह छरदेगी तो वही दोष सक्को आवेगा ?. 


स्वयंवर में जो स्वतन्त्रता है बह शास्त्रानुखरिणी वणब्ययरूथा को तोड़ बर 


नहीं छिन्त अपने वणे में है । तया विरुद्ध गुण कमे स्वभाव वःले पुरुष को 
9 पसन्द भौ नहों करसकली ॥ 


दू० ति० भ० ए० ६३ पं०९२ से-जश्र क्षि कन्यादान शब्द्‌ विवाह सें कहा 


काला हे तो कन्या विना पिता की अनसति केते पलिवरण फरसकलो है 0: 


प्रत्यत्तर-आप अपनी हो विवाहपद्धितियों को देखते तौ ज्ञात होता 
कि उन सें प्रथम यह लिखा है कि- 


अथ वरं कृणीते 
__ अधोत्‌ कन्या वर का वरण करती है। यह नहीं लिखा कि साता गिता 
कन्या से बर का वरण कराते हैं फि इसे वरण कर । किम्त- 


क ती स्वतन्त्र, कता । १ । ४। ५४॥ 
ठ 
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उस सूत्र फे नुसार “छुणीसे" क्रिया का स्थसम्त्र कत्तो कन्या है । कन्या 
बान पोळ होता है, जब फि पहिले कन्या स्वयं घरण फरणेदे, जिसे बह घरण 
कर लेवे, उची वर के लिये पिता को ओर से कन्यामीर साथ में वस्त्रासूषणा दि 
देना शिष्टाचार है । उस का तात्यये यह नहीं है ब्रि पलिबरण करने में 
साता पिता अपनी कन्या को परतन्त्र फर कि दते हो वरो, किल्सु ब्रह्म- 
चये पूर्ण करे शास्त्र पढी लिखी द्विजकन्धा शास्त्रानुसार आपने नण में से 


८ 
स्वतन्त्रतापूवज अनुकूल पति का वरण करे। शास्त्रविर्दु स्वतन्त्रता का नान 


स्वतन्त्रता नहीं किन्तु स्वेच्छाचार अधमे है ॥ 
द्‌० ति० भए9 पृ० ६३ पं० ९५ श्षे- 
बाल्ये पितुवेशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यीनले । 
पुत्राणाँ भक्तरे प्रते न भजेत्स्त्ती स्वकण्त्रताम्‌ ॥ 
>> ~ 9. ~ 
यस्मे दृद्यारिपता त्वेनां भाता चानुमते पितुः । 
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लट्ट येद्‌ ॥ 
( मनु अ० ५ झोक १४८, ९५१ ) 
्ञाल्यावस्था में पिला छे वश भें, यौवन में पति के वश सें, त्तर छे 
सर्ने पर पुत्रों छै घश सें स्त्री रहे, पर्लु स्वतन्त्र कभी न रहे ॥१४८॥ जिसे छस 
को पिता देदे वा पिता को अनुनतिसे खाता देदे, उसको यावज्जीवन सेवा 
रतो रहे जीर मरने पर श्राहमादि करे, कुल के बशीशूत रहै, भषीदृग को न 
स्ङ्घन करे ॥ १६१ ॥ इत्यादि प्रभाणों से रूसी खयं पति वरण नहीं कर- 
सकङती स्वयंवर राखौं में होता है ॥ 
प्रत्युत्तर-प्रयम झोक का लाहपये ती यह है कि घाल्याबश्या सें पिता 
छा, यौवन में मत्ती का, वृहुएवश्या में पुत्रों का कहना भाने, उन के विरूद्ध 
`न चले । यह कहां से निकल आया कि शास्त्रानुकुल अपने वर्ण के पति का 
छी स्वयं वरण न करे । पिता खाता शादि उस के स्वयं पलिवरण के विरो ची 


श्री क्यों होने लगे हैं जब कि बहू पतिवरण के शास्त्र पढ़ कर तदनुकूल पति ' 


घरण करेगी 7 हितीय श्लोक की यदद चउनि निकालना पक्षपात है कि जिसे 
देदे उत्त की सेवा करती रहे, किन्तु ्वयंवरपूर्वंक पिता वा खाता की दृश्न 


क... ई हुदे अपने पति को शुश्रूषा में घढुपूर्घोक तत्पर रहे तथ! अरने पर श्रो 


मयादा जीते प्रति ने बांधी हों उग का उशङ्घन भ करे। शादु का झूल 
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शलोक में पता भी नहीं, परन्तु आप को शाद्धान्न हेस सछ्‌ लगा हवे कि सत्र 
बही द्रृष्टि पहला है और राजों सें स्वयंवर होता है, अन्यों में नद्वों । इस का 
कहीं घलेशासू्न म विधान सी है ?वा गापका झहना ही माया है और यदि 
इ्वयंढर से खो फो स्वतन्त्रता होती है छर जाप के विचार सें स्त्रियों को 
स्वतन्त्रता अघने है ती यह ती घतलाइये कि स्वतन्त्रता वे रोकने वाले 
असेश्ाख के थे बचन जिन के आधार से आप खियोँ को स्वतन्त्रता बरी 
समझते हैं, ठन लोकहो में बाढी चञत्रिया फन्याआओों को बज दिया है? बया 
घे लोक चालुषंणये के लिये नहीं हैं। दया आरप उन एलोकों को क्षत्रियों पर 
नहीं लगने सें कोडे प्रनाश रखते हैं? यदि वे इछोक स्वतन्त्रता छो रोकते ह 
छ शौ राजों की कन्या के स्वातन्त्र्य को भी रोव्हंगे। इस लिये सन सागा 
सिद्ध गन्त नहीं बल सकता कि राजकन्या स्क्यंचर करें आर छान्‍्य कन्या च 
क्रे । शास्त्र सें राजकन्या और गन्य कन्याआं के पत्तिवरण में सेद्‌ चह्दों प्रति- 
पाईदित किया, न झाप चे कोरे ऐसा प्रमाण दिया ॥ 
द लि० भा० प० ६३ पं० २२ से- 
€ रासचन्ज्ग नदाराज का ९५ वर्ष को शवस्य में विवाह हुवा था यह 
घाल्लीकि से सिद्दु है शीर अझिसन्यु का भी थोही हो अयात्‌ १४ वषे की 
शबस्या भें हुवा था इत्याद भ र 
प्रत्युत्तर-प्रथम ती आप ने घे शलोक क्रो नहीं लिखे जिन से रास चन्द्र 
रौर अभिसन्य का १५ । ९४ वर्षों में विवाछू पाया जाय । द्वितीय आप 
१९ । १४ वर्ष की शाखड्या में पुरुष के विवाह का व्होडे मन धसेशास्त्र रा 
प्रसाण बलाइये । यदि आपक्षे लिखे झन सार झी घ्रहचये का समय सानें तौ 
भी १9 बचे ले पूर्वं नही छो सकता । आप एथ ६० में ३० नष के पुरुष को १२ 
से की, २४ वयं के को आठ वर्षे को कन्या बता चुके हैं, ढया पृष्ठ ६९ में र 
खुश्जत छे सत से २९ वर्षे के हो ९२ षं को बता चुरे हैं तो क्या रास चन्द्र 
आर अत्तिमज्य ने चामिक होकर स्वामी दुयानन्द सरस्वती के जक्रिमत 
ब्रक्चर्य शाल को न सानासो न सही, परन्त आप के अभिमत जो मी नही 
साना? और रामचन्द्र जी ऐजा घसेशास्त्र के विरुढुाचरण फरने पर झो सयो- 
दापुरुषोत्तम कहलाते रहे ? शीर क्या ९५ वर्ष के ररसचन्द्र को ३ बष को 
हो सीता बिवाही गडे यी ? यदि नहों तौ फिर भव्ख्या झा २४ । ८ था 
= ३०।९३। था २३ ९२ में शो भन्तर आप फे सत गे भी पुरुष भोरस्थोसें 
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रहना चाहिसे, घह भी रामचन्द्र शो ने न माना? शीर बालसीकीयरासा- 
यण में जो सीता और रामचन्द्र के युवति भीर युवा छोले के चिह्न नीचे से 
झोकों में वर्णित हैं, वे क्या किसी भायेनसाजी ने निला दिये छुँ ॥ 

बाल्मीकीयरामायण बःलकायड सग 9२ शोक 9 कल्पतछयन्न्नरःल ब छापा 
सुस्बई सनु ९८८९ में, वसिष्ठ व घिश्वासित्र ले रानचन्द्र के घंशवरणत 
( श'खोच्चार ) क्षे पश्चात्‌ बिवाह के पूरे घाद्दा है किः 

पुत्रा दृशरथस्येमे रूपयीवनशालिनः । 

आयोस्‌ ये दृशरच के घु रूप शीर यौवन से युक्त हैं ॥ यदि १५ वषे 
घो अबस्या रासचन्द्र जो की थी तौ छष्झण उग से भौ छोटे थे, अतः उन्न खे 
झी न्यून झवस्या थी । ओर चारों भाइयों छा विवाह जनकपुरी में साथ 7 
ही हुला था और इस झो में दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, 
शत्रुश्च को सौबनशाणी लिखा है तौ विचरना चाहिये कि यौवन किस 
वस्या का नास है । झुश्न॒त क्षे सतालमार्‌- 
आपञ्जुविश्यतेर्कोत्रनस्‌ ॥ आपषोडशादुब॒द्ठि: । सूत्रस्यानञ०३५ 

९६ वे वषे तक वृद्धि डावस्या तथा २३ दें तक यौवन छोता हे । फिर 
ध्या बसिष्ठ विश्वासित्र छञ्चानी थे? ओ २४ थे घर्ष में रामचन्द्र को यीवभ- 


शली फदले । झर लक्ष्मणा तो रामचन्दू जी से भी छोटे थे फिर इन फो 
थीवनशाली केसे कहा जा सकता था ॥ 


एक लिन सीता शादि ४ कन्याओों फा रास शादि ४ वरों से विवाह 
हुआ, उन फो शवच्या का घणेन सुनिये और देखिये कि आप की लिखी हिं 
ब्यवल्यानुसार विवाह से९।३। प्‌ वा 9 वर्षे पश्चात्‌ हिरागनन पर्यन्त थे 
पित्ता के.घर नहीं रहीं किन्तु उक्ती रासायया बालक! रद सग ५9 झोक ९४ 
न॑ {लखा है कि: 
रेमिरे मुदिताः सको भढभिर्मृदिता रह: ॥ 
श्यात्‌ भत्तोओं के साथ एकान्त देश में घुदित हुदै वे सब रसण करती 
अं । फिर क्या रामचन्द्र १५ ख फे छी एकान्त रसया करने एशे झौर 
छक्ष्मण यती इस से भी पूछे ? रीर बम आप के हिसाब भे लक्ष्मण की रही 
८। १० वर्ष की बय में ही ?। धन्य महाराज | चाहिये ली यह था कि श्री- 
रामचन्द्र आदि शिष्टों के मागे पर आप चलते, भीरों को चलाते, ठलटे भाप, ; 


च 


३ 


न. 
३ 
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रामचन्द्र जी को छी इम फलियुगी बालविवाष्य पर चलाने लगे । भचवा 
आजकछ के लोगों की भांति रासलक्षषया।दि झो (खाँ झी- 


बहू बड़ी, घर छोटो लाला | | 
से समान झो? इन वाल्णीकीय रामायण का दी प्रमाण दते हैं दा 
किन्ह्ों आार्यससाजियों ने ये ऊपर लिणे श्लोक रामायण में मिला दिये वा 
षया छुआ ? अन्न आप के लिखे १५ वर्ष कहां गये ॥ 
वाल्मीकीय रामायण अयोध्या: क्ला एड 
पलिसंयोगसुलभं वयो दृष्टा तु मे पिता । 
तक चिन्तासभ्यगमट्टीनो वित्तनाशादिवाइ्चन:ः ॥ 
सगे ११८ श्लोक ३१ ॥ 


अत्रि ऋषि को स्त्री अनसूया के प्रति सीता अपना पूत ठृत्तान्त सुनाली 
है कि पतिसंयोग सुलभ मेरी आयु को देख सेरा पिता चिन्ता को प्राप्त 
तत्‌ हुवा, जैसे घननाश से निच्चत्त । पतिसंयोग सुलभ आयु ऋतु से पू नहीं होली ॥ 
और इसी प्रकार क्या अभिमन्य ने भी घमेशास्त्रो पर हरताल लगाकर 
९४ वर्ष की शवस्या में विवाह कर लिया या? 
घ० लि० भा० ७० ६४ पं० ९ भे-ददस समय सब छोग जो चारों वणे के हैं 
बहुचा बःलकीं को फारखी पढ़ाते हैं आर इस फारसी ने ऐसी दुद्‌ंश' करदी 
हि छि थोडी आवस्था सें छी मालक फारसी के शेर गजल दी व/न आदि पढ़ 
9 कर्‌ छाप्सचेष्टा में अधिक सन लगाते हैँ इत्यादि ॥ । 
म्रत्यत्तर-यह तो लोगों का अपराध है कि बालकों को ऐसे शेर गजलः 
दीवान पढ़ा कर बिगाहते हैं । शास्त्र का अपराध मदो । आप से यहू तो 
न बन पडा कि उपदेश और पुस्तक द्वारा इस कुशिक्षा को रोकते किन्तु इस 
- से यह फल निकालने लगे । एफ तो कुशशेक्षा हो बाशको को दुदेशा कर रद्दी 
है, तिस पर बालवित्राइ का तुरों ॥ | 
द्‌० ति० मा० पृ० ६४ पं० ९९ से--- 
राग ४८ वर्षे में (जो क्षोण अवस्था होती है) जेसा कि लिखा है कि- 
“चतस्त्रोऽवरूयाःशरी ररूप दृद्वियोंवन संपूणता किंचित्परिद्द णिश्चेति । ७(षोड- 
+. शाबद्रिः मापंचविंशतेयोंबनं, शाचत्वारिंशतः सम्पूर्णेता, ततः किचितपरि- 
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है. 
छूरिइ्चे ति* शथे-इस्त शरीर की चार व्यवस्था हैं लि यौवन सरूपूर्ण ला और ह 
फकिल्निल्परिह! णि । ऊन्स से लेकर १६ वर्ष तक वृद्धि अवस्या कती है भयास 
बढ़ती है जीर २५ से लेकर ४० वषे पर्यन्त सम्पूर्णता अर्या कहाती छै, 
पुनः ४० वर्षे से उपरान्त कुछ कुछ घट्ने लगती है व्याह किया तो दोः 9) 
सेन घषे उपरान्त छी पूर्ण जराय्ररुत पुरुष और पूर्ण य॒चावश्या युक्त स्त्री 
होती है तो बत ' वृदुश्य तरुणी विषम बढ़ढे को लरुणी विष है, उन को 
लो बहुत प्रसङ्ग भावा छी नहीं, बम घे किसी मीर नवपुवा को खोज करके 
घमेच्यूत्त होबी हैं और जो यह कहो कि ब्रह्मचर्यं से आयु बढ़ती है झो 
यइ भौ नहों देखा आता क्योंकि सवानी जो ने तौ पूणता से ब्रह्म चयं चारण 
किया था, परन्तु भटुम्वन वर्षे को अवस्था सें ही शरीर छूठ गया यदि 
रुवाभी शी का ४८ वर्षे में किसी बीस वर्षे की ढावस्या युक्त स्त्री से विया 
होता तो बहू वचारी अन्न शिर पटकती या नहर । हां प्राशायास सदा. 
चार लपादि करने से निश्चय शायु षृद्धि फो प्राप्त होती है केवड बेद छेद 
घाणी से कडने छ्या श्रतियें पढ्ने ढी से घ्नोत्मा नहीं होता ॥ 
श्रत्य्शए-यह कैस इस लिये व्यथे है झि जो छोडे ब्रह्मचये ४ वर्षे क 
रक्खगा घह शीघ्र दृहु सद्दी छो सकता । ४० घर्षे फे ऊपर क्षीणता फां वर्णन 1 
सामान्य २५ वर्षे तक प्रह्नचर्य रखने वालों के लिये हे। प्रत्यक्ष है कि स्वामी 
। जी नह!राज ५९ दघ की आय तक साथारण पछलवथानों से जथिक बलिष्ठ 
जितेन्ड्रिय रहे । आप खे इसी पुस्तक के ९१ वे समुल्लास पृष्ठ २९५ में स्वा सी 
जी को विष दिया जाना लिखा है। तब क्या शाप कह सकते हैं कि थे ५९ के 
घषे में वृद्वाघल्या के कारण समाप्त हुवे ? कदापि नहीं, वे १०० वर्ष पर्यन्त १ 
जीसे भौर जगत्‌ का उपकार फरते परन्तु शेष ४१ वषे के होने वाले जगदु- 
फकारविरोधी किसी दुष्ट ने प्राण ले जगत्‌ को हानि का अपराध शिर पर 
ले पना काला मुंह किया, इस में क्रह्मचयं का क्या दोष है? और उण को 
छूटुता कित्ती प्रकार शिद्वु रहीं भोर भाप ने १६ से २३ बक यीवन अघख्या 
को भर्थे सें छिपा दिया ॥ 
दू० ति० क्षा० पु० ६४ पं? २६ से- > 
' अग्निहोत्रं च वेदाश्च राक्षसानां गृहे शृहे। 
+ क्षमा सत्यं दयाशौचतपस्तेषां न बिद्यते ॥ वाल्मी०॥ 
. राक्षसों के घर में शी शुणिहोत्र और घेदये परन्तु उन में तमा खत्य॒ ०. 
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दथा झरेर पवित्रता और ज्ञान युक्त तप नद्दों था इस से बे राक्षसटत मे मुक्त 
लहो थे और यदि घ्रह्मचये ही आयु का वृद्धि करनेवाला छोत्ता तो स्वाप्त 
खो फो झायु ४०० वर्षे झी होती बोलि वे अपने को योगो भी ती मानते 
ये अथवा पूरे भी ही वर्षे को होतो जो ब्रक्मवबं से ही शाय बढ़ती है तो 
शाप छा ब्रह्मचय ठीक नहीं और जो ब्रद्खघये ठीक तौ आथ क्यों नहीं बढ़ी 
श्रस्मचर्य भे ती वीयं शी अधिकता छोती है जिस ये शरीर में पूणे बल 
होता है जैसा योगशा में लेख है ( ब्रह्मचयोद्वीयंलासः ) अयोत्‌ ब्रह्म च ये 
से वीये का लाक्ष होता है हाँ योगाभ्यास प्रय्णायाम समाधी से शग्य की 
दि होती है अन्यथा शयु पूर्वेकशोन सार निर्णीत होली है जंघे नोति सें 
लिखा है कि 
आयु: कमे ख वित्तं च बिदा निघनमेख च । 
पंचैतानीह रज्यन्ते गर्भेस्यस्थेव देहिनः ॥ 
आयु कमे धन विद्या मरण यइ पांच लसल देही के गमे में ही जियत 
हो जातो छूँ सन हो बाल कर्मोनभमार होती है ब्रसी प्रकार शिम के कमे मे 
घेचब्य है क्या उसे कोडे मेटने को सनथे है यदि कस मिण्या हो जान ती 
जगत की ब्यवस्था हो सिट जास यह शरण जीबन सब घो कमोनुखार हे । 
यदि बढ़े छुवे विवाद्य छो तौ क्या बड़ी उम्र में कोई विथवा नहीं होतीं 
छ्या बढी चसन में विवाह करके कोडे कमे को सेट एकतर है इस समय के 
विखाह और संयोग की रीति बग्दह के झन मार छोनी चाहिये चयोंकि 
फलियण के वास्ते यही अधिकांश में प्रमाण है ॥ 
कक अत्रि: छृतयगे चेव बेतायां चरको मत 
टु परे सुश्रत: प्रोक्तः कली वाग्मटसंहिता ॥ 


सतयग सें अग्रिसंढिता, त्रेता में चश्कसं छिसा, द्वापर में सुश्रत और 
कलियुग के लिये वाग्भह संहिता हे अब देखना चाहिये कि वाग्मह किस 
ससय में स्त्री पुरुष का संयोग कयन करता छै ॥ 


पूर्णघोडशवदवर्षा स्त्री पूर्ण विशेन सङ्गता । 
शहें गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्ळेनिले हृदि ॥१॥ 
बोयंबन्तं सुतं सूले ततोन्यनाब्ठ्सः पुनः । 
रोग्यल्पायु रघन्यो वा र्भा भवति नेव जा ॥२॥ 
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` पूर्ण सोलहू वषे को स्त्री बीम दषे को अवस्था वाळे पुरुष के साथ संग 
करने से शुद्र गभोशय आर गसोशप का अणे लया रुधिर वीर्यं और पघन 
छुट्य में होते से स्त्री सामण्येव!न्‌ पुत्र को प्रगट करे इस से न्यून ऋन्रुषा वाळे 
पुरुष और स्त्री के संयोग होने भे रोगी भोर अल्पायु और दृष्ट बालक हो ता ह 
प्रत्युत्त-अग्निहोत्र शर बेद्‌ राक्षपों के घर सें बम्भषपूवेज दिखाने 
को हो सकते हैँ, अनु 'पुवेक नहीं । क्योंकि उन में श्रह्ठा होवे ती उनकै 
छेख'न॒सार क्षमा सत्य द्या शोच और तप छा भी घारण करे । तथा आपे 
पुराणों में ती रावण का भी चग्र तप करना और ह्विरयपकशिएु राष्तन का 
सप करना तप करके मृत्यु न होसे के लिये दिन रात्रि, देव सनष्य पशु शादि 
से झृत्य॒ न द्रोना, वर ®ंग कर उसर रहने का उद्योग करना, लिखा है । 
पिर आप किस प्रकार कहते हैं? और रासायण के एछोक को के से सान सफले 
छू? यदि स्वामी ज्ञी के पितृ पितामह भौ ब्रक्षचर्य योगस्म्यासादि युक्त होते 
ती निस्सन्देह ठन फो अवस्था ४०० बघे वा ३०० की होती और विष न दिया 
जाता तौ अन्न भी वे १०० वषे में वृद्ध होते | परन्तु ब्रह्मचारिबध से अपना 
काला मुख करने वाले को परलोक भे नरकयातना जो भोगनी यो । (ब्रह्मच- 
यद्वीयं लाभः । ) इस प्रकार योग में कोदे सूत्र नछ्टीं है किन्तु- 
ग्रह्मचयं प्रतिष्ठायां बी य॑लाभः। योगशा० साधनपाद २ सूच इद 
ग्र्मययंप्रतिष्ठा भें बीये का लाभ होता है । वीर्यं बल परान शोयरदि 
को बढ़ाता है। जिससे आयु बढ़ती है । यदि ब्रह्मचये से नहीं बढ़तो 
किन्त पूवजन्म के, ही कमोनुसार होती है तो आप ने पृष्ठ ६४ पं० २४ में 
क्यों लिखा है कि-- 
4 प्राणायाम सदाचार तप आदि कळे करने से निश्चय आयु वृद्धिको 
प्राप्त दोनो है? ॥ 
फिर भाप “आयु: कमे च०) इत्यादि श्लोक का यह तात्वये कैसे निका- 
लते हैं कि भायु पूर्वजन्म के ही अनुमार छो सकती है। मोर ग्रह@्मचचे से 
बढ नहीं सकती । यदि नहीं बढ़ सकती तौ आप के लिखे प्राणायास्तादि से 
भी नहीं बढ सकती । इस लिये इस प्रलो का यह तात्पये समझन। चाहिये 


~ ५ | 


~ 


| 


कि पूर्वेअन्स के कमान सौर आयु, कमे, घन, शीर विद्या और सत्यु नियत - 


ती हाती हैं, परन्तु चस के वत्तंगान अति उग्र पुणय वा पाप ह्ये जावे तौ 
धे नियत आय आदि घट बढ़कर परमातमा को आर सै फिर २ नियत 
द्वीती रद्दती हं ॥ 
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चंतलु थे स मुझ सः” rs 


MND PY २ 
अत्यु्रपुण्यपापानामिहै फल मश्नुते । 
जिम प्रकार एर पुरुष को एक दघ के कारागार का दर्ड नियत किया जावे 
छीर वह कारागार सें रहता हुवा कोई अन्य अपराध कर बैठे तौ दृग्ड कीं 
अवधि बहुः दी जाती है और अच्छेप्रकार झ्हने से चटा भी दी जाती है । 
भिन्ति सदर खस समय तक किये फरेन मगर नियत अवश्य रहती है | यहि 
आप शाय का बढ़ना फव मानेने तौ आप के सत सें चन सब कया भो 
से विरोध आघेगर जिन में अनेकों ने तप करके अपनी आयुदृद्धि नांगी हे, 
लया अमर छोना तक भाप के भतस्‍्य पुस्तक प्रलिपादून करले हैं, तया 
घेद्यक बो सनरून “आयुष्य? नाम छे योग ( नुसख़े) और घमेशाल के चसश्त 
'$ आयष्य' चो नुष्ठान ठपथे हो जाषेंगे। और जितनी हिंसा होती हैं इन सत्र 
में कोइ दोष हो न र्ड़ेगा यों कि भाय प्राखिमान्न को नियत हि, उम से पू 
कोषे किसी को नहों मार्‌ सक्षेगा और जो सारेगा, वह सागों आप छे सत 
में परसेश्वर का भेजा (जल्णाद्‌ ) है। ओ परमेश्वर की नियत की दुई अवधि 
पर उसे मरता हे । आर- 
“नही ठुशमनायष्यस्‌” 
इत्यादि वाक्य ठप्रथै हो जायंगे जिन में आयु घटने छे दुष्क को 
भनायष्प" कहा है॥ कमे झो कोडे नदीं मेट सकता तौ- 
“ अक्रालञ्चृत्यहरणम्‌ ” 
कहूसर जो सनिद्रो में चरणासृत दिया जाता है सो जी असत्य है? . 
» सदि सत्य है गीर अकाससृत्य से नचा.सकता है ती आप का कहना ठोक 
नहीं कि आय घट बढ़ नहीं सकती और क्य त्रह्मचर्यरूप दुष्कर तप: 
श्चयो चल्ल गर जल और तलसोपत्न फो घराबर भी नही शो आय को 
बढ़ासके ? खहछुत खे पुजारी दूसरों को आकाछस्रत्यहरण कहते २ स्वयं शीघ्र 
सर काते हैं रोर बडो सभर में विवाह होने से बिधवा अवश्य न्य्‌ 
होती हैं | सत्य के रशिरुट( से प्रताण सिल सकता है कि बालक शोर दहु 
चिक मरते हैँ, गौर यथा न्यून ॥ 
छरा प. का लिखा ” डात्रिःकतयुगे? इत्यादि श्लोक कौन से आधेग्नन्ध का 
है जिसके शनुसार फलियुग में वाग्भट ही का वैद्यक नाना जाकेओर सुतर दि 
«७ फा नहीं । तया “कलियुगका अथे“ छलियय छे लिये ” क भे. हुवा ! किन्त 


१३ 
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 - पुनः तीन अथवा पांच वर्षे में द्विरागमन होने तक दोनों की अवस्या वेद्यक 


ल्ह भार्करप्रकाश्चे” 


1414 णाल मालमा मग सिमसिम रर विवि रि ला 
“ कलियुग सें" होता चाहिये । हसारो सभक में तौ उक्त शवाक यदि साना 


जाय तौ उस का भअश्वराथे भी यह हे कि सत्ययुग में अत्रिनऋषि और त्रेता 
में चरक तथा द्वापर सें सुश्रुत हुवे भोर कलियुग में व।ग्भटषंहिता बनी । 
इस लिये यह फलियगो संहिता उन ऋषियों के ग्रन्थो का विरोध करके 
नहीं मानतो चाहिये जो प्राचीन युगों में छुपे हैं । और यदि थोड़ी 
देर को वाग्भट को हो साना जाय तो भी इस झोकों में १६ वर्ष की खरी 
आर २० यष क्षा पुरुष कड़ा है । “गष्टवषो अवेदुगौरी ती इस से झी छटा 
छी जाता है । और यदि कलियगगें बान्मट के अतिरिक्त सुत्रतादि क्षे 
प्रसाण नष्षो सानने चाहिये ती आप ने जो इस पोथे में सुश्रत और चरक 
के प्रसाणा दिये हैं चे अब आप का जन्स मोर पुरुषांये कलियगाथं होने से 
सारे व्यथे हैं ? 
द० ति० भा पु० ६५ पं० २८ से-* ह्वादृशादत्तरावूच्येपापंचाशत्सनाः 
स्त्रिय:ः सासि सासि क्षगद्वारा प्रकृत्पेवासेवं स्त्रवेत्‌ > बारह वर्षे से लेकर ५० 
घर्ष की अवस्था पर्यन्त मह्दोने २ जी रजोबतो होतो हैं अन उस सब फयत 
घ्हा तात्पर्य यह है शि १० वर्षे से ऊपर तो कन्या का विवाह करे और १६ 
बीस वषें को अवस्था में पुरुष छा विवाह करना इस से कामती कमी न 
करे यह सिद्धान्त है इल में भो सोलह वर्षे सध्यम आर बीस वर्ष 
छा विवाह चत्तस है इसमें विद्या भो पूणे हो जायगी शौर कठिन रोग को 
बालाघस्या घे हिं उच से भी बच जायया आगे प्रारब्च तौ बलवान्‌ है दी 


_ MRR VEIN > ही 


च तुथे स नुङ्ञा सः 0 


4 
श्रीणि वषाण्युदीक्षब कुमार्यतुमती सती । 
ऊध्वे तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्‌ । मन्‌०९। ९० 


८ डड अये-ऋतमती (रजस्व॒णा ) होने पर कमारी ३. वर्ष पर्यनत ठदीक्षा करे 
तत्पश्चात्‌ सूर पसि से विवाह करे । अब बारह ९२ और ३-१५ के पश्चात्‌ वही 
रुवामी जी का लिखा सोलद्दवां वर्षे आगया । एक बात आर भी है एि 
इस कपर लिखे झोक में “विन्देत” का कत्तो कुमारी दै । कत्त स्वतन्त्र 
होता है अरयोत कुमारी स्वतन्त्र कत्तसूल आपने सद्वूश पति को प्राप्त हो जावे 
इस में यह गद्दी कहा कि जिस कुवे खत्ती में पिता छ॒'छे उसी में जा पदे । 
छ उस र्से “मद्वशं पद्‌ झी हे जिस से आप का कटाक्ष कटता हे कि स्वापोजो 

ने गुण फसे स्वक्ष'व सिलाना व्यये लिखा दे । स्वासी जो मे जो कुछ लिखा 

है उस सें बहुशः सन फे प्रमाण लिखे हैं चस लिये स्वालो जो ने स्वयं नदीं 

शिखा किन्त सनु का सत लिखा हवे । आप जो सिद्धान्त करते हैँ कि १०वर्ष 

से ऊपर स्त्री और ९६ वा २० वर्षे में पुरुष का विवाह करे इस में कोदे शास्र 

हु प्रमाणा नहीं । गीर जो यल्लिदी हैं कि इस में बाल्यावस्या के कठिन रोग 
झी बच जायंगे और बिद्या भी पूर्ण हो जायगी । सो भी ठीक नहीं । क्यों कि 
शीतलादि रोगों का ससय सामान्यतया जन्म से ९९ वख तर दुखा जाता 
है। और प्रायः बालकों के सृध्यु ९९ वघ तक इन रोगों से होसे छँ । और 
सोलछयें घर्षे में पुरुष की विद्या क्या पूणं छो सकती हवै? तब तक तो बुद्धि 
परिपक्क मी नहीं होतो । माप विवा फी अवस्था को घटा कर विद्या का 
भी छोप करते हैं, अविद्या में घधर्ता को घतंता खूब चलती है, जिस से 
अविद्वान्‌ ग्रहृस्यों को घड़े कष्ट होते हैं भीर माप के अभिमत चत्तनक्ोठि 
छे विघाइ में द्विरागमन को आवश्यकता नहीं तो (द्विरागप न छा सुछूत्त बताने 
बाळे शीघ्रबोचादि व्यये होंगे वा गहीं ? णोययाथे सें वेदू कोर घमेशास्त्रा से 
बढकर एक शया संस्कार घड़े बेठे दें । द्विरागसम का कहीं सतुघसेश वा भर 

ट्र में लेख हो गहीं फिर माप उप व्हे सहारे व्यवरुषा बघों बांधते हें ॥ 
दू० ति० भा० पू? ६६ पं० ८ से-- 
जब घर कन्या छे फोटोग्राफ ( शयात्‌ तसबीर का प्रत्बिस्न ) वो 
लीला सुनिये भला इस में कीन सी शति प्रसाण है कि खर को तसवोर 


"कन्या शीर कन्या की बर के अध्यापकों के पास जाय जब वर को तचबीर छ 
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३२० “ कारूकरप्रक्ाजे 


साया पके पास गंडे तो घड सूरत फे निवास भोर क्या देख सकरी हिं और 
जे चनचरिन्न कहां से जावे जब कि दोनों छी अध्यापकों बो पान पढ़ते हें ओर 
उस समय जीखमचरिच्र की आवश्यकता क्या है क्योंकि देवल विद्या णव्यपण्न 
सियाय भीर उन का जीवनचरित्र बया होगा यही कि ढामुक २ ग्रन्य पढ़े 
हैं वा और कुछ यदि ओर कुछ छो तो वोह ष्या हो ओर चन में कोन से 
अरित्र लिखे जाय यही प्रयोजन छोया लि शिप्त दिन से जन्म लिया णाठ 
ठप तक खेला फिर पढ़ने छगा इम क्षे सिवाय शोर झ्या झोया भोर उस 
७ोवतचघरित्र का लेखक ओर साध्वी कौन छोगा जाप या आप के पेले 
आर यदि अध्यापक लिखें ती एक दो अध्यापक के पास ५० शिष्य हों और 
खंड एफ २ फा २४५ वर्ष का जीवनचरित्र बनावे ती विद्यार्थियों को कीन पढचे 
जीर फिर बिना लाग्न २५ वर्ष का इतिहाम लिखने कौन बेंठेगा ? गीर एफ 
पुस्तक छो तौ लिख मो दें। जहां पचास वा ६० हो वहां को षया ठीप्त 
ष्ह्यो कि जब उच्यापकों कषे पाम विद्यार्थो रहती उन को व्यवस्पा बे हो ठी 
चानते हैं, जब थे घन लेकर पश्तक बन।वंगे तो यह भो हो सफता है १ 
घाधिक घन देने बाले के मोगणों को छिया कर गण ही लिखेगे क्यों कि वे तो 
अ जानते ही हैं कि यरि शीगुया लिखेंगे ती विवाह नहीं होने का और 
दमो प्रकार लड़को भी कर रुकतो हैं कि जो कुछ घर से ख़चे आधे कुछ 
खीवनचरित्र लिखने वाले के झो भेंट करेंगी क्योंक्षि जब ४०० रूपये तह के 
नोकर भी बहुधा घंस खाते हैं तौ जीवनचरित्र छिखने घाले की क्या कथा है 
८४“ सहि मारुत गिरिमरु उडा&।। कहो तल केहि लेखे माहो" यदि कडवे कि 
अब ऐने नहीं होते हैं. तौ और सुंनिये, यदि चन्हों ने लड़के लड़की फे 
कीगुणों का जीवनचरित्र लिखा तो अब उन ने कौन विवाह करे वे 
किमको जान फो रोवे बिधवा कर तो आप ने वियोग भी लिखा गौर 
ग्यारहृभत्ताकरने शिखे परन्त घेक्कारी क्या करें वे पति करें या नहीं वा कुञ्च 
ग्पारह से अधिक करे यह कुछ खानी जी ने लिखा नहीं क्योंकि जो ओशगुण- 
यक्त हैं उन से विवाह कोन करे और तसवीर देखशर पसन्द करले बपरणस्त 
जस से अधिक रूप गुणा मिलने से के स्त्री दूमरे के सङ्घ करने की इच्छा कर 
सकती हैं इस से तसवीर मिलांना ठोक नहीं शोक को बाल है जि जान्सपत्र 
जिम से रुप,रङ्ग,स्वभाव बिद्या,भायु जा सम कुछ विदित हो. जाय,वह ती 
जिकम्पा और यह तसवीर मिलाना ठीक: धन्य हे.इसबद्धि पर, इष वारण 
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यही उत्तन हे कि माता पिता को पत्र का अधिफ सनेह छोने से बे चित्त 
लगा कर कुल गण सम्पन्न पुरुष फो जाप हो देख तथा चस व्हे व्यवहार को 
परीक्षा स्वयं अपने सम्बन्धियों के हाय करावे जेस! किरन भी होता है 
हां, नाई शादि के आरोपे सम्बन्ध कर देना महामूखता है, खपं देखना 
चाहिये भोर ब।लकपन से आठवें वा दशवे वष तक का इतिहास क्या कार्य 
दुगा, क्या धरि में लोटना, पढ़े २ सूत्रादि करना, भोजन कू हृप्पा पानी कू 
सम्मा कहना यह भी उस में लिषा जायगा, जब कि यज्ञोपवीत दो कर 
गुरु के विद्या पढने गये ती सिवाय पढमे के भीर क्या जीवनचरित्र होगा 
यह जीवणकवृत्तान्त आप ने चान्सपत्रके स्थान में चलाने का विचार क्रिया दै। 
(जिस जन्मपत्र भे कुल, गोत्र, जन्म दिन आदि सब कुछ विदित छ जाता हे) 
छ ` ` प्रत्यत्तर-कपर हम सन के श्लोक में “ सदश) शळ र दिखा चके हैं, चत 
लिये देहू के बादरी अज्जों की तुल्यता फोटो % से झले प्रकार विद्धित छो 
सकती है और आन्तरिक गण दोषों को तल्यता जीवनचरित्र से ज्ञात छो 
सकती हे । जीवनचरित्र कुळ बच्चुत बड़ा पुस्तक नहीं होतः, निन्त विद्यार्थी 
बहे चालण चलन, विद्या, योग्यता, स्वप्ताव आढि का परिचय ग को अवश्य 
हो जाता है । जब कि स्ेथा गुरुकुज में विद्यार्थी रहें तब का त्ती कहना हो 
क्या है, किन्त जाणकल स्कूल आर फालिशों में ६ या ४ घग्दे पढने षो जाने 
खाले विद्याथियो के सर्टीफिकेट में भो छेडमास्टर था प्रिंसिपल लोग उस 
विद्या थिगण के समस्त संक्षिप्त मुख्य २ चरित्र शो लिख दृते हैँ । दुष्ट पुरुष 
अध्यापक होने के ही योग्य नहीं, स्वामी जी ने आप्त विद्वान्‌ च गोत्म' खनी 
परूषों को छाचोय बनाना शिखा है फिर खे घंस खाकर बर को भला भोर 
७ भले को बुरा नहीं लिख सकते और स्वयं घ्तोत्मा स्वामी जी ने घमोत्मा 
आधचार्यो का निपत करना लिखा हे इतने पर भी यदि कोदे अधमेपूवंक 
असत्यगीवनचरित्र लिख दे ती यह उस छा दोष है, खासी जी का नदीं । 
आप के मतानमार जो जन्सपत्र सिलाया जाता है, उस को भी कोदे प्रह- 
'दात्तलिएसु लालची ज्योतिषी जेमे- फि प्रायः हैं, भसत्य कल्पिछ सङ्ग लो. का 
'गमङ्गली और निकृष्ट समय नक्षत्रादि में.जन्से को अच्छे. नक्षत्रादि भोर अच्छे 
को बर -फरके लिख दे ओर जेम! कि फोहे २ लिख देते हैं, सब क्या वढी 
आपत्ति आप छे मत में नहीं आती ? आप को समर में खेलने गोर पढ़ ने रे 
सिवाय कुछ चाल चलन ही विद्यार्थीका नहों हो सकता ? जिस से आपका 


७ भागवत सै चित्रलेखा ने श्रीकृष्ण जी के पत्र को. तमवोर कूब! को 
* „खावे दै.तब विवाह हुवा है । उस पर हरताल घर दोजिये ॥_ 


= 
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२०२ भास्करप्रकाशी 


न--:::>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:२::२>>>>>२>><>:>>>>>><<<<>>>><_>>>>>><>>>>>>>___>>>>>>_. 5 
लोक घा शास्त्र भे कितना परिचय है, यद्ग झले प्रकार पाठत् समझ टगे, 
साक्षी भन्य कौन होता, आप्त विद्वानु चसोत्मा प्रचानाच्यापक छी साक्षी 
होंगे । आप के जान्मपत्न बनावटी महीं हैं । इस को फौत साक्षी देता हे? 
थद्द ती बताइये | केबन भवगुण क! ही जीवन चरित्र को है नहीं हो स हता क्यों 
कि न्यनाचिकगण गखगण दोनों समी में होते हैं, बस तारतम्य सब कः किसी 
न किमी से मिल हो जावेगा और भला जिस के जन्सपत्र में बुरे योग पढ़े 
हों ठस पुरुष वा कन्य! का आप के सत में क्या परिणाम छोगा ? क्या घे दृह के 
अभाव के ससान साता पिता को जन्म भर शाप न देंगों? और पुरुष व्यसि- 
चार (दि न करेंगे ११ पति को सान बार आर यों तोइते छो नियोग प्रस- 
रण में पुरणों छे व्यभिचारप्राय चरित्रो का ख़ूब हो नमूना दिखाया जायगा, -१। 
धेये रखिये । निज कम्य! शोर कतारों को स्वामी जी के शिखे अनुसार गुर. 
कुल में समावत्तंग से पूष कुमारों ओर कन्यामों का मुख तक न द्खिाया 
जाय और नष्ट प्रकार के लैयनो से वर्णित रक्खा जावेगा, थे अन्य क! पसन्द 
करना ती क्या? जिन श्री या पुरुष में भी ( यृहश्रत के पथित्र घमे के शति- 
रिक्त केवल कामचेष्टा पूति क्षे निमित्त) भामक्त न होंगी । परन्तु इस गहन ह 
पवित्र ब्रतह्मचय के गाह्वात्स्य को स्वामी दयानन्द सा जनुभव्री खालप्र का- 
चारी छो जाग सक्ता था | जाप क्या जाने | चाल्सप्रत्र जो फलिसज्योतिष के 
& समोक्षण[लुसार सत्य हो नहीं छ रूप रंग स्वभाव विद्या आदि का परिचय 
क्या देसत्तथ है ? अच्छ रहे प्रत्यक्ष रूप, रङ्ग, स्वक्षाय, विद्या, आय आदि की 
ती न की जावे जोर जन्मपत्रक्षेढकोसछे से ये रूप रङ्ग आदि सब बारले हि 
इ,जावं। क्यों न छो, जिस में ज्योतिषियों की ठगद शारी रहे ॥ हु 
1० भा० पु० ६9 पं० ९३ से-- 
सी की को यह पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता मीर तुम्हारा 
४० वषं सक का कहां है? यदि कोइ चला कडे कि द्यानन्द- 
दुयानन्द जी का जीवनचरित्र है सो यद्द तो किसी बालपरिश्रमी 
ह्यु के बपरान्त रचा है और जो कहो स्वामी जी अनक्षर रख 
ती र ॥ साक्षी स्वयं लिखित प्रमाण नहीं क्योंकि अपना चरित्र 
को / लिखें तौ घोइ अवगुण नहीं लिखता बढ़ाई को इच्छा से इस 
घन चरित्र प्रमाण नहीं ॥ 
थेयो के जीवनचरित्र विषय में शरण ब्रह्मचारी 


५०७५, २४% 


। | 
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चलुर्थेसमुक्षासः ९०३. 


सयामी दूयासम्द्‌ के जीवनचरित्र का ठलाइना देगा प्रकरणाम्तर हे । तया 
शत्यार्घ प्रकाशस्य विषयों के उत्तर सें स्वासो शी के निशचरित्र पर आक्षेप 
करना भी प्रकरणान्तर है। आप को स्थामी जी के जीवन चरित्र का विश्वास 
होना ह्रेष के कारण असरु दै । परन्तु पं० लेखरास जी ने जितना श्रम 
करडे देशान्तर में मण करके भीर जहां २ खानी जी गये बहां र जाकर” 
जो कुछ शक्ति भर ज्ञात किया उन में स्वामी जी के बललाये छुचे से विरुद्ू 
कुछ भी नहों मिला और इसी से पं० छखरामसंगृद्ढीत जीवनचरित्र प्रासा- 
णिक समका काता है । माप को अब स्वर्गवासी महात्मा के जीवन चरित्र को 
खोजने से दिवाष्ठार्थी चरित्र के प्रसरण में क्यः प्रयोजन है, सो तो खतलाडये ? 
क ब्‌० ति० सा० पु० ६१ पं० १९ से-ओर पढ़ाने यों के सामने विवाद्द 
करने को कहते हैं पर योडो सो भोलट से कहते दो प्रत्यक्ष दो क्यों नदी 
छह देते कि छेस दे छो जागो फ्योंकि झैमाइयों में यह प्रया प्रचलित है कि 
पाद्री साहत्र स्कुशों में विबाह करा देते हूँ जिसे गिरजा घर फहते हैं प्राचीन 
सनय से ती आज तक पिता माता भाइ सम्बन्धियों के सन्मुख कन्या के हो 
चर विबाह होता चला आया है फिर भाप ने यह भो खु हो लिखा है (त 
कन्या आर घर को सम्मति लेकर पश्चात्‌ पिता से अध्यापक लोग कहें ) वाचू 
सुणाक़्ाल कराकर पिता से ख़बर करना यही रोति संशोधक को दच्चश्रणो का 
नियम है जब कन्या के सामने बीस पुरुषों का फोटो भाया ती सब में कोडे 
न कोदे लटक अन्दाज निराली होगी पसन्द किसे करें लोकानु सर-एक को. 
स्वीकार करना पड़ेगा परन्तु वित्त में बोइ भोर पुरुषों का भी कटाक्ष समाया 
- हेग! और यही व्यभिचार झा लक्षण है क्योंसि सब भपने से उत्तम हो को 
चाइते हैं स्वाभी जी ने गुणफसे मिलाने लिखे कन्या को इच्छा विशेष र में हु 
घे अध्यापक गुण मिलाने लगे और कने लगे बि इस में से कोदे पसन्द्‌ 
करलो तो भब चाह लाचारी से घे अङ्गीकार कर पर समन में तौ और हो 
पुरुष रह! भोर यह्वी दृशा पुरुषों को है तौ अब कह्िये दोह पति का अचल 
प्रेत भौर परस्पर की सम्मति फहु रद्दी यह ती बढ़ी पराथीमी होगदे शीर 
'शुण कसे झ्या निलावे कसे तौ सब का पढ़ता छो ठहर! फिर भिलाबें क्या 
यही कि जो पुस्तक लह़का पढ़ता छो वही लड़की और भाष ने अध्ययन के 
| सिवाय सीना रसोई गादि सिखाना तौ लिखा हौ नहीं अस व्याह होने पर 
4 दोनों पुस्तक आदि पढें यहन्यी का कार्य भाप के शिष्यवगे कर भाया करेंगे 


a 
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९०३. फमाम्करप्रकापं-- 


खीर कदाचित्‌ फोद कन्या रुमाल काढना जानती हो तौ उस वनै षति को; ” 
रु साल व्हाढने वाला होना चाहिये नहीं तो कामे के मै मिलेगा और गुण कोन 
शे सिलायेज्ांय यदि किसी में तमोगण होती दूसरा भी तमोगुणी होना चाह ये; 
खो रातदिन लड़ाई छो औरं यह केसीञबात कही शुणकसेन मिले ती क्वारी ^ 
रहो विचया को सी कासारित-बुफाने को यह द्या करी कि ११ पसि तक करने 
में दोष नहरों और कुमारी पर यह कोपःकि.व्याइ छी न करो भला चम. फो. 
सन्तान उत्पत्ति को इच्छा ओर काममाधा व्हो कौन पूर्ण करेगा ख़ब ही भङ्ग: 
पीकर लिजा है झौ९ त्तिघेन से, तो.आपको रीलि फा.खिवाह बन ही नहीं मर्ता; 
क्यों फि जन पूण विदुषी स्त्री अहे तष रमोहे कोन फर लाचार छिसी फो 
नोकर रखना पहेग उन के पाम चतमा दूव्य है नहीं अब लगा केश होने 
सब पढे मय रसोडे कोन करे शायद शुद्र निलजायतो शा्वर्य नहीं मेरे फ हुने; 
फा यह आशय नह्वों कि कन्या को सत पढ़ाओ पढ़ना बेशक चा हये परन्तु, 
गुइस्य के काये झो प्रजलता से सिखाने चाहिये जित फा प्रतिक्षण प्रयोजन 
पहत! दै जित के जाने बिना क्षो झेश होता भोर खरी फहर फहाती है ॥ 
प्रस्यत्तर-पढ़ाने घ!ल के सामने विवाह करना गाप इैमाडै रीति समफकते 
हैं सो मूल है। ईसाइयो को पाद्री विवाइ कराता है, स्कूल के मास्टर आर 
प्रिन्मिपिल नह । स्कूलों को 1गरजाघर लिखना झी भसत्य है । और अपने 
सत्याथेप्रराशस्य यवायरूया। के विवाहृपरक घेद्मन्त्रो फा उत्तर क्या दया ? 
चपर लगा गये । देखो सत्याथेप्रकाश चतलयेससुल्लास- 


यवा सुवातताः पारवात आगात्‌ । इत्याद पअ० ३.।८। ४ 


यही मन्त्र गाप की बिबाहृपदुतियों में बर को वस्त्र पहरने फा लिखा 
है। जिस सै स्पष्ट “यव!” पद्‌ पडा है॥ तथा- ३ 


आ घेनवा धुनयन्तामाहाश्वीः शबदुघाः हाशया भप्रदु 
ग्धाः । नव्यां नव्या यवतयो० इत्यादि ॥ 
इम मन्त्र भें भी “यवतय: शब्द आया दे | और यवावस्या आप के 


हो लिखे प्रभाणों द्वारा स्त्री और पुरुष की १६ शौर २४ वर्षे में पूरी होती है, 
Heb: + कन्या वा बर की शास्त्रानुसार 'मद्रूश? में इच्छा होना घमे है । भमद्रूश 
॥ | | या विरुद्धुवणे में होना अधर्मे है । यदि लोक घा शास्त्र की अयाद्‌ फा त्याग 
| | | करके कोडे बन्या वा वर इच्छा करने लगे,तौ यह. स्वामी जी की सत्याः 2. 
शि | है | 
|! | 
1 हि 
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चहुर्येस पल्ला भः ? ९०३ 


[I 


“ प्रकाशस्य शिक्षा का दोष नहीं किन्तु अघलियों का है । यों तो अ!प की? 


प्र्यरिति परिपटी का च्ह्लटूंच करके झो बहुत से ब्यञ्चिचाद दी ते दे, क्या उना 
हे आप का दोघ बताया जा सक्ता हे? गप जिन प्रकार फी आनेक भाग; 
करते हैं चे ब्रह्मचये के स्वाद्‌ न जानने बालों में म्व हैं परन्तु स्व सी अफे” 
लिखित ऋषधिपरिपाटो में नहीं । रूमाल को हो लिये फिरते. हो, स्वायीतिः 
ने ससर्त शिल्पकला कौशल झी शिक्षा सें मिलायः है, फिर छाप का रूमाल! 
काढुना किसमें रहा । स्थानी जी ने नहीं लिखा कि 'गडकत्य न्न मिखबयफ 
जाय, फिर गाप का विह्षी रित्रयों को फहर लिखना बात की सस फ रही” 
श्वानौ जी तो इम मनघचन को मानते और उपदेश करते थे कि- 
सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहक्कायण दक्षया 
श्त्रो को गृंहकाये में चतर और प्रसन्न होना चाहिये । अाल्य'वस्था सैं 
वियाह करके स्त्री पुरुषों को बिद्याड़ोन फइर और निखह रखना आपको 
शिक्षा हे । भोर गंछ फो सरू्षलि से दित्राइ करना गन कै छस प्रमाण से 
स्वामी जो ने माना है जो सत्याथेमकाश में स्पष्ट लिख हे कि- 5 
गरु णानसतः स्नाठेत्रा समाढ्त्तो ययाब्रिधि ॥ मन्‌ ३।२ 
फिर आप गुरू की अनुमतिषूबंक विवाह को हेमा दे रीति केसे बताते हैं? 
द७ ति० भ।० पृ? ६८ णं० १८ से-र्व।सी जी ने बह्‌ गुप्त बात न लिखी 
क्या पूछ यही कि चपद्‌ंशा नपं मकतादि रोग तो नहो हैं बा आकर्षण स्थापन 
झाता हे यानीं से यह बात विना परीक्षा किये केसे बिदित हे! सरूतो 


- हे जा गस बात है उसे अध्यापक केसे देखें क्य।-खे भी पिसी मकार उत से 


निछंञ्ञता यक्त भाषण करें शाक | गस्त बात का खेल: हो कर लिखदे ते कि 


बिवाह से प्रथम एक बार संयोग भी ह जाय तो सब भेद खळ णाय यरि 
घुष्टत' जादिक ह्वे तौ वरण करे नहीं तौ दूसरे की फिक्र फरे अन्यथा नि गे: 
दष देखने कहले वाले बहुत येणे हैँ पर कन्या को परीक्षा शि यह नन्ध्या लो 


नहीं हे किमी अच्छे डाक्टर ने करानी चाहिये क्योंकि नक हुदै ती मन्ता 
कहां अथवा दे चार चाच विवाह मे प्रथं संयेष्ग हे/ता रहे ज! गञ्नस्थिम्ह 
हो जाया ती विवाद करले नदीं तो त्यागन करदे इम प्रकार करने ने काडे 
विवाहित पुरूष तिथेश-न हे।गा शर सुवासोजी की इछ सिद्धि भी छोयो भोर 
जिन के पास चन आदि का प्रबन्ध न होथे क्य! घे बेठ हुए शाण को अशे 


१४ 
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१०६ माश्‍्फरप्रकाणे 


खोद्‌ दें बहुत तौ ऐमे हैं छो रोज़ लाते आर गुजरान करते हैं घे झला खान 
पास का प्रबन्ध ( इकरारनामो ) केसे लिख सक्त हैँ बस धनी थोडे धन 
बहुत विवाहित थोड क्वारै कारी अधिक होने से कामाग्नि से पीडित हा 
कुमाग में छी पदापेण करेंगे और ४८ वर्ष का कृश शरीर दश खीम दिन - 
लत्तम सोणन करने से केसे यथेच्छ पुष्ट होजायगा वाहू स्वापीजी की बेद्यक 
सी पूणं हे और इन जरामुख अदस्थाका फोटो भी सनो हर छोग। विवाह व्हा 
समय भो कैसा अद्भुत रक्खा है जब रजरुघला से शुद छो उस दिन विवाहकरे 
शीर भाप छी बनाई संस्कारविधि कै अनसार. व्याइ करावै, यह तो बही 
छो अलीक बात कही चाख आप को संस्कारबिधिनह्यो यी, तीकाहके । 
नमार विवाह होता या, भला अब तो जाप कहते हो ब्राह्मणों ने ग्रन्य 
कल्पना कर लिये पूत्र ऋषि मुनि विवाहक्किपा कोन से ग्रन्य के अनमर 
करते थे क्योंकि यह आप को पुस्तक सी जबतक बनी हो नह्ठीं यी, तौ उम 
के विवाहादिक भो राशुटु ही हुए भोर स्वामी जी ने उसमें बनाया छी क्या 
है वेद्भन्त्र तो पूखकाल से ही थे, आप ने उस में भाषा छिखदी है और 
पठनपाठविधि. में भन्न भाषाग्रन्य त्याज्य सानगे से यह भौ भाषा मिश्चिन 
होने से त्याज्य ही है काये मन्त्रोंद्वारा होता है भाषा से कुळ प्रयोजन हो नहीं 
फिर द्यानन्द्‌ णी ने ठम में क्या बनापा गौरणाहा अन भी यह संस्कारविधि 
नहीं दै वद्दा केलहका लड़की क्या क्करे ही रहें कौर संस्फार विधि की शिक्षा 
केसी उत्तम है “ पुरुष स्त्री की छाती पर हाथ घरके स्त्री पुरुष के हृदय पर 
हा धरक कहे तुम मेरे मन में भदाबस्ते रहो" आहां कुटम्बी बृढु बेठे छों बदं 
नारियों की यह ढीठता, यह गाप का कन्या का अर्थिक गाखस्या का विवणछू ` 
आर नियोग यद्द दो लज्जग्नाशक व्यभिचार छे खंभ हें ॥ 
प्रत्यत्तर-बिवाह करने को इच्छा, प्रयोजन, तया अन्य सर्वेमाघारण के 
सासने न पूछने योग्य कई बते सम्भव हैं, दया घे निलंण्लता से सब 
“के सामने पूछी जाती, तब सनातनधमे पूरा होता ? क्या रोगादि की परीक्षा 
करना कराना आर भी भाप अघमे समकते हैं? यदि वर, खथ के पोष» 
णादि का पण न करे ती क्या-- ` 


ममेयमस्त पोष्या मह्यं त्वादाद. बृहस्पति: 
गत शुक इस ( वध ) का पोषण करना योग्य होगा, सुक्क तुर पर- | 
नाह्तानेदियाहै॥#॥ २ = 4 
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चतुथेसमुझासं: ९69 - 

इत्यादि विवाहसन्त्रों फो भो आप न एसानते होंगे? फिर आपः शाख | 

को उल्टन फरके केस लिखते हैँ कि निर्धन पुरुष खानः पान का प्रबन्ध न. ; 
कर मकगे । क्या निधन था अल्पघनी लोग गृहस्थ का निर्याह महीं करते ? 


ˆ अषतसलीस वर्षे के प्रह्मचरियों का दर्शन. आप को नह हुवा, नहं तीः- 
ब्रह्मचास्येलि समिधा समिदुः 
काषर्ण बसानो दीक्षितो दीचश्मश्रुः ॥_ 
ब्रह्मचारी जो गश्निवल देदीप्यमान, कष्णाजिनधारो,, दीक्षित, छम्घी 
अर्छो वाले, सिंह तुल्य पुरूषों को जरासुख न बसळपतेः॥ 
ह संश्शहरखिथि का अथे छ्या आप खेदिकप्रेस के छपे. पुस्तत्स बिशष' 


छी. को सममते हैं । जिस में संस्कारों का विधान हो, उसी पुस्वफ से तारपयं 
है। जब झि आप श्वयं स्वीकार, करते. हैं कि “ वेद्नन्त्र ती पूर्वंशाल 
से हो घे, जाप ने उस्त में भाषा लिख दो है." तीं फिर उन्हीं सन्त्रों से पूयं 
काणा में विवाह होता था" जब समस्त लोग वेद्‌ ाषा छो नों, समफते इस 
_ लिये समकामे फो भाषा लिखनी पट्टी, ती स्यासी जी को आषा वेद्सन्श्र 
को भाषाविसृति छुदे और उन जालग्रज्यों सें. नहो: आसक्ती, जो विहारी 
छी सतसद जेसे घेद्खिरोधी घुरुतक हँ ॥ 

“ पुरुष छत्री को छाती पर हाय घरके स्त्री पुरुष के हृद्य पर हाथ घर 

के कहे तम सरे मन में सदा घसते रही > 
इसु इखारत. पर आप का. षया कटाक्ष छो' सक्त! है जब. कि विदाइ में 
> शब्त्र ही है कि ४ 
मम व्रते ते हुदयं दधामि सम चित्तमन चित्तं ते अस्तु। इत्यादिः 
इसी का अपे स्वामो जी ने लिख दिया। अप ले छतनत विशेषता 
अपनी भोर से करदी कि “छुरय पर" के स्यान में “छाती पर" लिख दिया ।' 
सनक अपनी विवाहपद्धति को भी देख छेना था । चस में भो तौ- 6 


मम व्रते ते हृद्यं दधामि । 
यह सन्त्र लिखा हे । भोर लिखा है सि 
बध्वा दृक्षिणस्कन्धस्योर्पार स्वद्क्षण- .. 
हस्तं नीरक्षा तस्या हृद्यमालभते॥ ... .. -„ 


न 


< 
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` ९४ कारुकरमकाशे 


। 
1 . ५ 
हि शथे-चच के दने सूर्ये परं अपना दुहुसा हाथ छे्ाफर्‌ उस का छहुरण 
| छता है । फिर उसी में देखिषे- छ 
| `. वचाः सीमन्ते वरः सिन्दूरं ददाति॥ | 
इये -वध्‌ की भांग सें दर सिन्दूर देता हे ) फिर- 
MS , सतोऽन्नेः प्राच्यां दिशय्रदीच्या बा अनत्त 
अगारे आमडहे चमंणि० ॥ इत्यादे ॥ 
7’ _ सर्थे-भस्तिचे पूर्वे बा उत्तर दिशा कै ठदडे कमरे में देल के चसे पर 
| 5, दघ को खेटाबे ७ . 
कक | खर बतलाइये सो बह षया होता हे । फि!:- 
र्क 1: क्रिवाहादारभ्य त्रिरात्रमक्षारलवणाशिनी 

स्थातं जाखापती इत्यादि॥ 

विवाह से ३ राजि तक क्षारशवणवजिंत क्लोणन करें स्त्री और पुरुष? 
इलत हो नदी” भाने कौर भी दे खिलेः- 

एकपात्र सहाश्मात.) 

5 एक पात्र में साथ दोनों खाये । योडर आर दे खियेः-- 
अय खटूवादिर हिते भूभागे कटादिना र त्रिरा- 
शयोयातां समय संवत्सर विवाहादारभ्य न मिथन- 
मू । ठुद्शरात्र च अिराज चेति ४ टर 
| -फिर साट वध्ट कुछ न छो, किन्तु चटाद काकर एथिवी पर 
'केक्ल ३ रात्रि तक दोनों सोच -। फिर १ वर्ष तक मेंयुन को न आ होत 
वा १२ राक्रिसक्त वा ३ राजि तक ही ॥ - 

महात्मा जी | यह ती. स्वष्ट विदित होता है कि माप की विवइ पद ति- 
ब लक “€शष्टवषऐे भगेद्गौरी) का. प्रभाव, नहीं पढ़ा है । तभी ती. 
ठ्य पारि छुवे रै जो ऋतमती ही के विवाह भें घट सफले 
प का हिरा (गगन किधर रिल गया? झले सानुषों ! झरा समक 
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सको यो कप छ अर: सके 


चल्‌ यैममुलरमः १०९ 


(1 दू९ 2० छा० प? ६९ प० १६. से प० 9० घं० २३ तक सत्य! थैप्रक\श के गः हृ - 
इ्ड्य विषपक लेख फो बही निलंजगत। से लिखा है । स्वामीजी का तात्प 
ती समयनिधारण से या रि जो २ व्यवहार स्त्री पुरुषों में हते ती हैं डॉ 
किन्तु ठोक समय पर हों । इस लिये उन का खेख कर दिया है। अस्त स्वामी 
शौ का तात्पर्ये तौ समय पर द्‌!रुपत्यठययहर के प्रचार का था, जिस के 
कुसराय होने से दीन हीन आर्यजाति इस दुरवस्था को प्राप्त छुद्र । परन्तु 
छाप टुक सहाभारत को तो देखें जो पुराणों का बाबा है! ! ! आदि पथ 
अध्याय ९०४ में । उतथ्य को खी समता थी । चतथ्य से गर्भवती ही को छोटे 
भःडे छुहस्पति ने शा घेरा । एक गभे तो स्थित है दूमरे की तेयारी ! शर 
आतर बाणा एड़ी लगा कर रोकता है | चन्य हे महाभारत से बेटों का चमे 
यही फेलाया जाता हे? 


अथोतथ्य इ तिख्यात आाखोठटीमान्दषि: पुरा । ममता नाम 

स्यासीद्वायी पंरससम्मता ॥ ८ ॥ उतथ्यस्य यबीयांस्ल 
परोधा स्त्रिदृत्वीकसासू । बृहस्पतिब हत्तेजा ममतामन्वपद्मत 
॥ € ॥ उवाच ममता तन्त देवर बढतांवरम्‌ । अन्तवत्ती 
त्वहं स्रात्रा ज्यप्ठेनारम्यतासिति ॥१०॥ अय च मेत्महाभास _ 
कक्ष वे ढृहरुपते। औ तथ्यो बेदमत्रापि षडङ्गं प्रत्यधी यत १९ 


_ अमोघरतास्त्व॑ चाउपि .द्वयोर्नास्त्यत्र संभव: । तस्मादेवं च ` 


म-त्बक्य उपार मितम हसि॥१२॥ ए वसुक्त स्त या सम्यग्डुहरुपलि- 
रुदारघी: । कामात्मानं तदात्मान न शशाक ।नयाच्छतम्‌ ९३ 
स: बभत्र तत: कामी तया साथमकासया । उत्सजन्त त तत 
सत्तः सगभंस्थोऽभ्यभाषत ॥ १०४७ - भोस्तात सा गम: कासं 


ठर योर्नास्तोह संभव:। अल्पावेकाशो भगबन्पूनं चाहमिहागतः 
$ 


॥ १४ ॥ अमोघरेताश्च भवानत्र पीडां कत्तमहसि | अध्यत्वेत 


कु तद्वाक्यं शभ स्यस्म बृहस्पति; ॥ ९६ ॥ जगाम मैथुनायैत्र 
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३२० पास्कर काशेः 


ममतां चाङलो चनाम्‌। शक्रोत्सगे ततोबध्वा तस्या गर्भगतो 


मनिः ॥ पद्भ्यामरोधयन्माणं शुक्रस्य च लृहस्पतेः ॥ १७ ॥ 
: शतोत्‌ प्राचोनकाल में एक सतथ्पत्तास ऋषि होता अया, समता मारुनी 
बडो शर्डी उभ को खरी थो ॥ ८॥ चतण्प का छोटा भाई देतों का पुरो- 
हित सहातेजस्वी दुहरूपति भमता के पास गया ॥ ९॥ सम बड़े सघरआषी 
देवर भे समता बोली छि में सी आप के बढ़े माई से गर्भवती हूं इस लिये 
आप रहने द शिये ॥१०॥ और हे बड़भागी ! यह ततण्य का पुत्र मेरो कुक्षि 
में हे । हे ढइस्पते | एम ने यहां भी रः शङ्गषाला वेद पढ़ा है ॥ ९९॥ गीर 
आप फा दीय भौ व्यथै रहो जा सक्त! गोर यदां दो की गुझ् यश नहीं इस 
{लपे आज तो सेरे पास आना योग्य नहीं है ॥ १२ ॥ इम प्रसार सम बड़ी 
बद्दि वाले छृहस्पति से उभ (समता) मे कह भी परन्त बहू आपने फा 
फो ग रोक सफा ॥ १३ ॥ निदान यह फासी उस फासरहिता के शिर छुया 
ओर जब" ”” करने लगा सी घह गभेस्य बोला छि॥ १४॥ चचा ! 
क्काम फे वशीभूत न हूजिये । यहां दो फो गंजायश नहीं है, जगद चोड़ी हे 
शीर में पहले भा पहुंचा हूं (इस लिये भेर! कड़ा है) ॥९१॥ शोर शाप षा 
शुक्र भी वृथा शक्दों जा सकता । इस लिये तकलीफ़ म दीजिये ॥ परन्हूः 
'खुढ्स्पति ले ठस गभस्थ की एक न सुनी ॥१६॥ और उस से से थन क्षे शिये 
पहुंच ही गया । क्योंकि उम को आंखे बढ़ी गच्छी थीं ॥ जब गभंगत मुनि 
"ने शुक्रपात होते जाता ती छुइस्पति के शुक्र का साग दोनों पेरों झो एछियों 
से रोक दिया ॥ १9॥ यदि ऐसी चिनोनी शिक्षा से झो ( जिस सें घेदृघेत्तह 
` “कवियों फी इस प्रकार निन्दा हे) आप को जूता नदी मातो गौर सते 
<छोह कप वेदोक्त धमे के अनुपायी बनना नहीं चाहृते, तौ भाग्य !] 
-__ 'दु० ति० 90 ए० ७० पं० २४ से- 
“झम पनीलं शद्रमध्यापयेत्‌* बिना यज्ञोपवीत शद्र को बेद्‌ पढ़ाबे ४ 
ली संस्कार की क्या आवश्यकता दि.। शब ४८ वर्ष उपरान्त क्रहरचये हो 
ह्ेगा तब वर्णी में योग्यता से कर दिया जायगा । इत्यादि ॥ 
त्यत्तर-सत्यायैप्रकाश में आप का लिखा ऐसा संस्कृत गौर ऐसी भाषा 
। कहो नहों, भाप रचना करते हैं । किन्तु वहां सुश्रुत का प्रमाण दे कि- ` 


«दा द्रे पि कुलगुण सम्प्न्न मन्त्रव जँ मनु पनी तमध्या पये दित्येव 
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चतुथेमसुल्लासः र १९१ 


“झर शो शूद्र कुनीन शुक्षगक्षणयक्त हो ती कस को सन्ग्रसं हिला छोट 
के सघ शास्त्र पढय ” 


इस में “बेद पढ़ावे” नहों हि । किन्तु वेद छोड के मब शः पढ़ 'वे, 
यह छिखा है । इस लिये शाप का भनखाव ठीक नहीं भीर शाप के लिखे 
सान संस्कृत पाठ भो ठोक नहों दे । रही यह शङ्का कि गुण कमे स्वन्ना- 
लःमभार घणेव्यवस्या सें छोटे बालों के वणां को व्यवस्या नहीं छो सकेगी 
छस का उत्तर यह है कि प्रल्येक मनष्य में प्रत्येक अवस्था सें कुछ गुण कमे 
श्वास अवश्य होते हैं । क्या बालकों में को है मो गुण कमे स्वभाव नहीं होते? 
प्रायः भपने सता पिता के तुल्य ही गुण कमे स्व्ञाखों काबोज बालकों के 
'हुद्य में होता है और यदि उन्हं उपयुक्त शिक्षा मिले ती उनी की बृद्धि दो 
क्षर पूर्ण द्विजल्व को प्राप्त हो सत्ता है। इस लिये हिजो के बालकों में 
भावौ द्विजर्व और शुद्र क्षे बालक में भावी शूद्रत्व को संभावना रइतो दे । 
बम लिये जम तक कि कोरे सन्तान गपने जाप को भपने पिता आदि के 
गुण कसे श्घभाव से विरुदु प्रमाणित न कर दे, तब लक्ष अन्य यणे नहीं. 
साल जा सकता । परन्तु यदि शुद्र को कुछ भी न पढ़ाया णावेती उस 
की सुति व्हा द्वार दो लन्द्‌ हो जावे । इम लिये स्वामी जी सुश्रत के प्रमाण 
ले उन को झी प्रथम अन्य शास्त्रा के पढ़ाने को मागे दिखाले हूं ॥ 
द्‌० ति० मा० ए२ ५० पं० २९ षे “हे बालक में तफ सघ घृत फा सोभग 
देता हूं । तुझ में बेद का ज्ञात देता हूं । हे बालक भूलोक अन्तरिक्ष लोक 


श्वगंलोक का ऐशवये तुक में धारण करता हूं) विचारने फो बात है क्या 
यह स्वामी जी का लन्श्न नहीं है । इत्यादि ॥ 


प्रत्युत्त-आप स॒त्याथेप्रकाश दोह संस्कारविधि में पहुंच । बहां भी 
आप को लिखी इमारत कहीं नही लिखी । आप श्वासी को पर माकछ्षेफ़ 
करते हैं मोर उन के ग्रन्य के विरुदु कल्पना करते हैं ! हां रम्हमे:- _ 
प्रते ददामि मधनो घृत्रस्य । इत्याद | 
सम्ग्र लिखा हे सो घ्या आप की सर्मति गें स्वामी जी मे रच खिया 
है? क्या जाप की सानभीय पटुतियों मे-भस्त्त्रयि दासि । इत्यादि नहों 


'है? देखो द्शकसेपहुति जःतकमसे | ययाये में बालक में ज्ञानशक्ति ओर 


ग्रहणशक्ति जन्म से छी नहीं किन्त जब से जीसात्सा प्रवेश करता दे. तभी 


-से होती है । किन्त उती शक्तिद्वारा उस फा भनक्षव जसै २ घढता णता 
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१९२ फएस्करप्रक शे 


हवेसे र सढ ज्ञान! होता जाता है॥ 
यथा यथा हि पुरुष: शास्त्रं समधिगच्छति । 

तथा तथा विजञाताति बिज्ञान चारय रोचते ॥ मन” ४। २? 
ययाधथेमेंसंनार्‌ में किसी प्राणी को कोदे ज्ञान एफ साय बडी अवस्य! 
ही भें प्रास राहों हो जाता, ज्ञानटूष्टि से देखा जाय तो प्रत्येक जालक डान्स; 
से इ! कुछ न कुछ सोखता है ।,कुछ.न कुछ जानता हे । सदनुस/र जन्मते 
ही उसे परसेश्यर भौर घेद के समपंण करना बाक के कुछ न कुछ सुधार क|, 
कारण अवश्य है । तथा माता पिता का विशेष चेष्टित होना भौर वेदि 
शव एल होत भो सन्तान और सा बाप दोनों का संस्कारक है। माप संस्कार 


को सपने ब्रा न मानें पएनतु उम सन्त्रको ती नले ही होंगे; शिसका यह अथे है। 


गीर ऐश्वये फो इच्छा मनुष्य में रुखाराबविक है, शीर सब से अधिक 
सनष्य अपन! ऐश्वसे चाहता हैन यदि संसार में अपने से अधिक ऐश्वर्य कोडे, 
फ्रिती का-चाहता है.तो.वह अपनी सन्तान का चाढ्ता है | घहं। स्वापत!- 
बिक्न इच्छा मन्त्र से प्रकट होतो हे ॥ 
|. ब्‌? ति» भा० प० 9१ पं? १३ सै-( त्रीणि वषो०) इम झोक का अथे पह 
किया है कि-”जिस कन्या के पिता मातादि न हों वह ऋतुमती होने पर 
हीत वष तक (उद्दीक्षेव) शपने कुटु म्बिपों की प्रत्तीक्ष करे कि यह खित्राहू 
करदे जश्न यह .समथ भी बीत जाप ती अपनी जाति के पुरुष को जो गपने 
कुण गोज के. सटूश हो उमै वरण करे यह आपढुसे हे । गन्यया स्त्री को 
स्वयं वरण का न॒पकुल छोह़ कर अधिकार नहीं हे” । इत्यादि॥ 
७ प्रत्यत्तर-हृगभ आप के शतथे को हटाने के लिये एंक श्लोक इस के पूव 
कभी लिखे देते हैं:- 
“क्राममामरण।त्तिष्ठेद गहे कन्यर्तुमत्यपि । 
न चैवेनाँ प्रयच्छेत्त गणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ ९ । ८९ 
_ अत ्रीण वषाएयदीक्षत कुमायतुसती सती । 


5 >ऊच्चं-त कालादेतस्माद्विन्देत सदूश पतिम्‌ ॥ मन:९।९२॥ 
। छर्य-( कन्या) पुत्री (ऋतुमती) रजस्व॒णा हुहे (:कॉमस्‌.) चाहे (काम 
शांत ) सत्य पयन्त (अपि) भी (तिष्ठत) रहे ( तु). परन्लु ( एगास्‌ ) इस 
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चलुथैससुञ्लामः: १९३ 
RSS OO 0040 प. 
छ हो (गुचा ह नपय) गुणर्‌छित क्षे लिये (न नधे ) न हीं ( प्रथच्छत्‌ ) देखे ॥८०॥ 
( कुगारी ) क्षरी कन्या (बहतु मसी) रजस्वला (सतो) छोतो हुदे (श्रीणिघष णि) 
तीन वर्ष (चउदीक्षेल) खोज करे (तु) भीर ( एतस्मात्‌ काणात्‌) इस समय से 
 (कङध्येम्‌ ) ऊपर ( सद्गशस्‌ ) तुल्य (पतिम्‌) पति षो ( विन्देत ) प्राप्त छो ९० 
इस में “पिता माता ण हों? भोर कुटुर्मियों की प्रतीक्षा को अजवृशि 
कहां चे शाह ? छोर क्षत्रियकन्याओं के पतिघरण स्वयं करने और अन्य 
घर्णो को न करने के घिधिनिषेध क्षा फोदे वाषय किसी पुराणका ही दिया 
छोरा । या आपनी छो चलाते हो । धाय के गुण दोष खागने को सुश्रुत 
उपस्थित है । क्या सत्य'थेप्रकाश ही में सब बातें लिखी जती ? जो दरू । 
हैं सन छो थायी का नियस ख्वयं स्वामी आऔ गे नह्ठीं किया । कया गाप ले" 
स॒त्पाथप्रशाणश में नष्ठी देखा फि-- ी 
“चो कोडे दरिद्र हाँ थायी को न रख भक ती खे गाय वा वकरो व्हे 
दूध में सत्तल भोषधि जो कि बुद्धि पराक्रस आरोग्य करने हारी हों उनफो 
शहु जछ सें भिजा गोटा छान छे दूध के सनान ज मिलाफे बालक करे 
पिला । * देखते तो भाप ऐसा न शिखते कि “ एक सा सब को कथच 
करणा छुया छै” हत्यादि॥ 
दृ० लि० क्षा० पु० 9९ पं० २५ से-घेदश!ण्यासभार कनणा से घर दूना होता 
रुत्तग हे ज्योडा सच्यस दै । इत्यादि ॥ है 
प्रत्यत्तर- आप सी “यष्ट यर्षो ऽष्ट प्रमाण से तिगुणा थर चा चुके हैं रष 
"फिर यहीं गागये कि ८ वषे की कन्या से झ्योढा १२ बघे का वर आर रूपोढे ही 
5 का नियन है तो २ दिन की कन्या से $ दिन का दर सो ड्योड़ा होला है.। 
परन्तु यह छ्योढ़ आगे नहीं रहती । ८ वर्षे की कन्या से १२ वर्षे का तर 
ङपोढ़ा छुआ, परम्लु घक्की कन्या णब १६ वर्ष झी होगी तब घर २० एषे का 
दोगा दो ड्योढे का सवाया हो रह जायगा शीर आगे २ सघाया भो स 
रहेगा | क्या विवाह समय की ड्योढ लगाई चायगी वा युवावस्था की ? 


उ ७७०७2) जाया 
घण्णव्यवस्था प्रकरणम्‌ 
ष्‌? लि० भा० प० ३२ पं? ९९ से- टट 
& कि गोत्रोनसीस्यासीलि सहोवाचनाददमतद्वदभोयद्गोचोहसस्म्पपच्छं ४ 
~ ९२ शू” 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


११४ झाव्फर प्रकाश 


भातर२ सा सां प्रत्यश्रवोदष् चरंसी-परिचारिणी यीघनेश्वासलभेसरइ सेनन 
चेद्‌ यढ्गोज्नस्ह््रसमि करा तु नामा मस्मि सत्यका मो स। सरवन सी तिस्र छ २७ 
सत्यक्षारोझाबालोस्मि भो इति । तरहोषाच नेतबुन्नाककर्णो उक्त "ति 
खासच&मोस्याइरेरश । छन्दो र्‍्ये० ॥ 
कि छु सीरूय तेरा छया रोक्न है। णाषालि छोछे यह में रँ जागला 
सेंने भाता से यड पूछा था च ने कहा सें चर छे फामळात्र सें 'ं“ी रहूं थी 
यवाचल्या सें सेरा जन्म हुवा पिता परशोफ सिधारे सुक्त गोचर की ख़बर नहीं 
सुम्हा रा णास सत्यकरस भेरा नरस जाघाखा है । यह घात खुन गीसलजी ले 
रासा फि प्राक्मण दिना सत्ययुक्त खलरद्दित ऐसे लाक्य भोर कोड नहीं क 
कता क्योंकि “ ऋष्सो छि ब्ाछाणाः ब्राह्मण स्यम्ाख ले मरळ होते हँ, 
इससे उसे निश्चय घराचया जाम कर कहा फि सिधा छेआ आर दिथिपूछ क 
उपनयन कराकर विद्या पढ़ा” ॥ 
प्रस्युत्त-स्थानी खी ने तो आाडङ'लि का नाम हो शिखा था | छशाप के 
प्रसाणस हित ष्योरा लिख दिया । चाघालि फी सासा क्षे इस कहने चे किल 
जाने लू फिस सै पैदा छुआ, सें नहीं जानती और ऐसा डी जाबालि के 
गोतम णी से स्वीकार किया ती सत्यवादिए्य शौर सरशरव जो प्रारण बे 
गुण हूँ रन्ट्वों से ही गोतम शे सपे ब्राह्मण भाग लिया शीर कहू दिया डि 
समिधा छे भा | बस ठोक है, जो ऐघा सत्यघादी छोर खरणशाश्याव ल है 
सो फ़िर चाहे शिख गोत्र सें सत्यत्न छुआ है, गुण कसे स्वज्ञाच से श्राह्यण 
छवी है ॥ भाप यदि अगबालि क्षे घो्यंदाता पिता का पता झगा देसे कि वक्ष 


ब्र'छाण्कुणोत्पक्ष था सो शाप का पक्ष सचता । जिसे आप नहों साच सचे क» 


रीर गोत्र शपू को चसि यहां दणपरफ है । गीन्र छे अपि परक न इर । 
क्योंकि गोतम का तात्पर्य घण बुझने से था, तमी तो ब्राछयात्व का निश्चय 


“करके प्रश्स समास दो गया ॥ 


डिश्चासिञ्ज फा तप छरछे ग्रहमा द्वारा त्राह्मण अणाया जाणा आरप ख्छर्थ 
मो (लिखते हैं । यही इन कहते हैँ फि यदि छोले सोचा बण तप शादि शुत्त 
शुण कभे स्घभाष युक्त छो साधे तो सलुचद्‌ चिदु ब्रह्मा ( संज्ञ) छिद्वान्‌ की दो 
हुइ व्यवस्था से बह ब्राहरण छो जाना चाहिये | उत्तन विद्या बाला ब्राह्मण 
छे योग्य होता है, इस से यह नहीं a क्रि क्षत्रिय वेशय विद्याहीण 


होते हैं । विश्वातिन्न व्रिद्वास्‌ थे परन्तु क्षत्रिय पवृ योग्य विद्वन्‌ थे । फिर 
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शहर 


चलुयेसबुल्लासः ११३ 


जाछण पद्‌ योग्य तप करले से दाश फहलाये ॥ घेवल बिद्या पढ्ने चे 
न्रःछाया हला लत्यायेमफरय में की शङ्क लिखा कत्तु शन दृत्ताबि सवं 
श्यफ्षण खंपब्ल दौने ले आनः है ॥ दप वरले का ताहपर्य भी यक्ष छोता हैः 
वि “स्वरप्यायश्यपः शुमणसफो दुसश्तपः > श्वस दस स्थाध्यायादि सप कहाते 
हैं। स्वाची जो के झी:-- 
स्वाध्यायेन छ्रतै हसेः । इत्यादि मन० २। ९८ ॥ 
चतुर्थ समुद्वास भें श्वाध्य/यावरि सघ गुण कमे स्वक्षावों से ज्ःचछणर्क 
मालग है, छ केथएण घढ़ने से ॥ 
पढि जाप के फथनाससार सदस्यों दबं का शप सत्य साना जय ती 
भाप छू छे फयनानुसार उस युग में अधिक झदस्या- यो तल गहुस्त्रो वणे व्हे 
शफ की छावघपकता घो, सन शछ्प आयु में छप तप से गः छाणश्य छेच. 
चाहिये ॥ सब छो उच्च घणे फो प्रस्त दो सक छे, यह ली सवारी जो के भी 
शङ्को साला + परन्त कोदे भी गद छो सकता, ऐसा भी सदो । किन्त णारे 
लो उत उन छक्षणों से यक्त घों घे ३ शबञ्जय पूव भी छुले: छोर मग. भौ 
होमे चाडिय | 
दु लि० क्षा० छू० 9४ पं० ९४ से ) | 
यया काञ्खसयो हूल्ली यथा चर्ससपो खगः यञ्च विप्रोऽगधोयानस्छयस्लेः _ 
लाभ बिश्कति ॥ 829 २ छो० १४७ ब्रा खर्ट्घगधी यान रुला रित रिस्क 
शास्पत्ति५॥ तरूने हुछ्यं स दालठ्यं ष्ठि भल्सनि छूपले | अ० ३ छो? १६८ 
लेंगे पाठ के हायी चसड़े के खग नाममात्र होते हैं इसी प्रकार खेपढुए 
क्रया केवल रहस का ल्राह्मख है ॥ १५७ ॥ घपढ क्राकाण तुनक्ष की अस्मि 
झी तरष्ठ से न्स छो जाता है उसे छुव्य रव्य र देखे चाहिये उपे दस 
रास्त सें छोस करता है ॥ ९६० ॥ 
पत्यत्तर-क्राहमण कुछ रों रह्पक्ष होने से लिख का सास मयस सपन- 
यनादि को सर्प ब्राह्मण था दघ चनछे क्षा खुग आर कःठ के छू यो छे खसा न्ह 
हों के खिलीने कप त्राण है । भकोत जाशको छे स सनः अश्चह्गी पौरा- 
णिक छोग उषे ब्राहण छो सानते रहते हैं, परन्तु बह खुण की बाड्न बे 
सनान शल्मते समय ती भावी आश पर ज्राह्मण बाह्या, पर गुण करे. स्व- 
भाव होत होते ही लेते छूणारित से भर्त छो चातो है | खेसे घह घ्रा छाज 


दे अन्य हो णाता हे | होवे वणार्ति फिर अरित सही रहता फिल्तु सरु 
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९९६ आस्छरग्रकारी 


~ 
~ 
है। 


अ छुँ जाता है, ऐ१ छौ निस्तेज हो जाता है। सेते भस्म को अग्नि 
लात फर सभ झै होण करना छुथा है ऐसे ही छस णन्स के घ्र'छ्मण भोर 
पोळ थे अब्राह्मण फो ब्राह्मण सान फार छुव्य दानादि देगा ख्या छै । इस 
से न देता चाहिये॥ 

स्‌० ति? झा० पृ० 9४ पं० २९ और पृ० ५५ पं० २ से- 


अङ्गादङ्गार्संभबसि हृदयादघिजायसे । आत्मासि पुत्रमा 


मृथाः सजीवशरद्‌: शतम्‌ ॥ ० ॥ आत्मावैजायलै पुत्र: ॥ 
इन दो वाक्यों के प्रसाण से यह सिद्दु कारगर चाह है कि जब जळू ९ 
से पिला के पुत्र उल्पक्ष होता है तब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हो झछोगा 
इल्याति॥ 
प्रस्युचर-यछ्‌ ठीक हे कि पिता माता के अळू २ से सन्तान सत्पन्त 
छोता दे । परन्तु सम्तान का देदृलात्र चत्पत्न छोता हे । शात्मा नदीं । 
सम लिये आप यदि को ऐसा प्रगाण देले जिम में देइ का नास ब्रामण 
होता ती त्र'ह्मण देह सै दूमरे झापा देह की चत्पत्ति साननीय होतो । 
जिम प्रकार आग के बीज से भाल ही उपडाता है इसी प्रफार ससुष्य क 
योयं से सनष्स ही उपेया । यङ्‌ नियम ती ठीक हि । परन्त ब्राह्मण से 
ब्र/क्मण छी उपण यह शधिफ संभव छी हे कम्ति इस के विरुद कभी म छो 
सके, यह नियग नीं ॥ 
द ति० भा? पृ०७६ पं० १० से- 
यर्पुउयंव्यदूधु: कतिघाव्यकल्पयनू मुखद्धिमस्पासी शिकिस्ख छू किसयूरया- 
दार्च्येसे । यु? अ० ३१ स० १० 
(प्रश्न ) जिस परक्षश्‍वर का यजन क्रिया सस घी कितने प्रकारों से 
षाएपना हुदै ठस का सुख भुजा तळू कोन हुए, भीर कोन पाद वाहे जाले 


छै, इण के रुत्तर में ( क्राह्मणोस्येति ) यह मन्त्र हे जिस का भाव्य वृयागण्दू 


क्षौ भशुठु क्रते हैं इस का शर्थ यह है रि ( ब्रारुप ण: ) ब्राह्मण ( अस्य ) 


शस परसश्यर का ( मुख्य) मुख ( णासोस ) हुआ ( राजन्यः-) क्षत्री 


(बाहु;कृतः) बाहुरूप से निष्पादित हुआ ( अख्य यत्‌ करू सत्‌ बेशयः ) इस 
फो जो करू हैं तद्रूप वेश्य छुआ ( प्द्धघा) चरणों से ( शद्रः ) शुद्ध 
( शशायत ) उत्पन्न छुआ । इस प्रकार से श्चस स्त्र वकीली शथे हवै ॥ 
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सकन चतुथेममुञ्खामः ११9 


__ अल्युत्तर>भौर ती आपने चय गये ठीक किया परन्तु (प्द्धघाम्‌ ) चरणों 
से यह पक्षुमी फा शथे हो ठोक गाए क्योंकि आप ही पूछ सन्त्र में ( पादा 
झच्येले ) प्रथन! विक्षक्ति का आर्यं कर चळे हैँ कि “कीन पद्‌ फहे तासे हैं? 
सो इस उत्तर देने वाळे अन्त्र में क्षी पश्ुी विभक्ति नक्षों किन्तु- 
व्यत्ययो बहुलम्‌ 
स पाणिनि के सूत्रानुसार यही शथे करना चाहिये कि “ शद्र पादू 
कड जाता है” ग यह कि “ चरणां भे शद्र उत्पन्न हुम 
शोर जत्र कि शाप स्वयं लिखते हैं कि“ उस की किलने प्रकारों से 
कल्पना छुडै ” तो यदू स्पष्ट हि कि ख्वामी जी के लिखने अन सार ब्राह्म- 
शारि ४ वणे सुखादि के तुल्य कमे फरने से पुरूष के मुखादि कल्पना किये 
जाने चाहिये । इस के अतिरिक्त अन्त्र में फी कल्पनाबाचक ( व्यरुल्पयत_ ) 
पद्‌ खत्ते मान छे । इस से सह समफना अयुक्त है कि परमेश्वर क्षे यचाये सं 
सुखादि अवयव हैं वा चम के सुखादि चपादान कारणा से ब्राह्मणादि वणे 
उत्पन्न छुवे । यही कल्पना (चन्द्रसता मनसो जातः) इत्यादि में झो ससकनी 
चाहिये । यों ती ब्राह्मणादि सभी वर्ण सुखादि सत्र शङ्गों मै फाम करते दें 
परन्तु इतने से वणसङ्कर गहीं होता । किन्तु प्रचानता से जो जिम कास 
को करता हे वह फाग वर्णव्यघस्था क्षे कारण होते हूँ । जमे दुष्टों को दगड 
देने आदि प्रबन्ध करना सेजिस्टोट का काम है तो क्या अपने बालकों को 
थोड़ा दृण्ड दुने से भा बाप नादिवा (मास्टर) ठाघ्यापक्ष लोगो को से जिर 


टट संज्ञा छो सकती है? कदापि नहीं ॥ 


इसी प्रकार ब्यापारादि निमित्त सा डान्य म्हार्याधै घर उचर ज्ञाने 
झाने सतत्र से सच की बेश्य संज्ञा नहीं होती ॥ 

यह कहना केसी अज्ञानता की बात है कि निराकार परमेश्वर होता 
तो उन से निराकार हो सृष्टि होती, साकार नहीं ॥ 

क्या कुम्हार खयमय नहं है तौ सएसय पात्र नहीं बना सकता ? क्या 
स्वणेसय अ।सूषया बनाने वाला सुनार भी स्वणेसय ही होता है? क्या 
झाप परसात्मा को जगत्‌ फा उपादानक्लौरण ससफते हैं ? 


न तस्य कार्ये करणं च विद्यते । श्वेताश्वतर 
उस परमात्मा का कोडे काये नहीं । शयोत बढ किसी का रुपादान 
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कारण नहों । फिर यह शङ्का कन रह सक्को है। सत्तप्याद्‌ प्राणियों को पर- 
आत्मा ले अव्यक्त प्रकृति को ठप्त करके खसी थे बनाया और वेदों का प्रकाश 
ऋषियों के छुदय मे किया इस से आप का रुरक्रारखद सल छल ॥ 5 

आप ऐ के ए० 9८ पं० २ में कहें ( अपाणिपहदो जव ) दत्यपडि प्रमाणे । 
से सिह्ठु है कि बह व्यापकता से विना इस्त पादाद्‌ को सहायता के ही | 
सब काम कर सकता है ॥ । 

लोकानां तु विवृहुचर्थ मुखबाहूरु पादूल: । मनु 

चस फा भी आशप बड़ी है जो ऊपर (ब्राह्मणोऽस्य सुख्मासीत ) 
त्यादि सम्ग्र से वर्णन किप्द गया ॥ च्य 

क्‍या योजि चे सत्वत्ति में योनि उपादानकारण दे? जो ततल्य भन्तान्ह 
को अ.श्ङू' कःते ही । नहीं २ योनि क्षेबल उत्पत्ति द्वार है शोर उपादान 
कारण ती अङ्ग २ है जेस कि ररर णाप ही लिख चुके हैं क्तिः-- 

अङ्घादङ्गात्समवसि ॥ इत्यादि 

द्‌० ति? भ29 प्‌ 9९ प० ९ से:- सि 

दुयागन्द्‌ जी ब्राह्मी का अथे यछ करते हैं कि “ब्राह्मण का शरीर खगत | 
है » यह भशुटु है क्योंकि ब्राहमण का शरीर सी साता पिता से छतता है ॥ 
ओ। प्रत्युत्तर महात्मा छो! ब्राह्मी का णथे ? छ़ह्मप्राप्ति के योग्य" है ती 
है: फिर ब्रह्मम।सि के योग्य क्या कोइ अभ्नाह्मण छो सकता हे? भीर यहाँ 


स 


त्यु्तर-आप तौ पूर्व संस्कारविथिल्य रघु चुत प्राशन का खपडन कर ड 


जो वाक्य प्राह्मणादि के भिन्न २ यज्ञोपवीत" ह 


र्‌ करने का प्रयोजन पूत्र बता चके हैँ ॥ जी ड 
सुन्न जन्म बे ब्राह्मणादि के पुत्रो के बिषय में हैं। शि ७ 
द्र 
जि 


झल येम सछा खः ९९१ 


_ घक्षार दोधार चिनले चासा पड़ी दट रख्ते मभय अशे सही व्यवहार करता 
है कि सकन विनता हूं । यद्यपि पहिली झट का लास सवार नहीं । इसी 
प्रकार झी द्राह्मलस्ळाईते जी अनुभान में हैं सन्हों के ऊनुमार सब दसयर्या 
शुशकसोनसार मारने में भौ ठीक रहर दे । आज क समान द्वी संस्कार- 
बचि के लोट में थे सब बालें लिखी हैं ॥ 
दू० ति9 फ्रा० पुष ८२ पं० ९९ र जो पढ़गवे तौ प्रायश्चित लगें ॥ 
प्रत्यत्तर-भएा ( संस्कारस्य घिश्चेयाच्च वर्णाना ब्राह्मण: म्भः ) इचर्से 
झायहिचत्त का थे कहां से आ गया ? किन्त संस्कार की विशेषता से अन्य 
दण, का भ्रमण गरु हे । इतना ही मघे है ॥ शब कि डाप- 
वश्यकमरु्तभनजसू ॥ जीसा० ४ 
शद्रस्याऽपिस्वावञ्ञस्‌ ॥ गीता० ॥ 
श्षात्रकमेस्व भालम्‌ ॥ गीता० 0 
त्रह्म्ससं स्वभावजम्‌ ॥ गीसा० ॥ 
इन चारों खःक्यों फो स्वयं सित चुके हैं शीर झम में कसे गौर स्वास 
शर्‌ स्पष्ट आये हैं तौ खासी ची छे गुण कमे स्वमावानु भार खणे लिखने 
पर एयों भाक्षप करते छें। झो जिस का स्वाभाविक षास हे बड़ उस को 
विपरीत नहीं हो सकता । बस जो लोग जित्न वर्ण में उत्पन्न हवे दे दे यदि 
खम २ २ पिछथणों का कास म फर लौ जाणना चाहिये कि यह इन का स्वा- 
साधिर करे नहीं है, स्थाभाविस छोता ती उस के विपरीत न कर सकले । 
इस सिये जो स्दामासिक रीलि पर प्रचानता से जिस काये सें रत हैं उन - 
घए उष्टी यणां समभना चाहिये ॥ 
आरक्षण ही क्षे छः कासो फो सब गद्दी कर सकते । और ती क्या | स्वये. 
प्ःस्मयाकुलोट्पन्न हो सल नहर कर सकते, न करते हैं फकिर यह कहता 
कितना शिर्मर है कि खड़ा खतला सल चाहते हैं । इस लिये सब ब्राहमण ही 
घन जायेगे | ब्राह्मण होना सी बहुत कठिन हे किन्त छोटा सोटा राज्ञा. 
नतना ततना कठिन नहीं है, छ्थोंकि विषयों के ग्रहण से विषयों का त्याग 
णत्पन्त कठिन है और प्राय: प्रत्येक्ष सलष्य संसार का यह चाहता है सति 
में राज्ञा छो जः, परन्तु क्या इच्छानात्र से कोडे बग सकता है? यदि 


9 
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दिषयय्रा्ट राजा हो नहीं बन सकता तौ विषयत्यागी त्र हण बनता 
कितना कठिल्ल,है ॥ 
पढ़ेतात्र का नःग ब्राह्मण स्वासी जी नै भौ कहीं नहो लिखा छम 
लिये यश कहना व्यणे है कि यदि पढ़े का नान ब्राह्मण हो सी क्षत्रिय 
वैशय भी ब्राह्मण छी छो जाते ॥ 
परशुराम फो ब्राह्मण कहूने का कारण यष्टी था मिं उच्हने राज्य- 
प्रबन्ध कभी नहीं किय! । क्या ऋोध में भर कर बहुतों के प्राण लेने मात्र से 
क्षत्रिय हो सक्ता है? द्रोणाचार्य अस्त्रविद्या के प्रचान आचार्य थे । इस्री चे 
चे भी पढ़ाने आदि प्रधान गुण कमे स्वप्तावानसार ब्राह्मण साने गये ॥ 
फण जब परशुराम से पढ़ने गया सत्र उभ ने इस लिये नहीं पढ़ाया होगा 
कि उन्ह सत्रियो फे अन्ये छे कारण चन पर कोच था और त्रेता के परशराम 
जी से हःपरान्त छे कण का पढने जोना झी चिन्त्य है। यडि पुराणों फे 
अमुसारत्रेता के पुरुषों की १०२०० वर्ष को आयु भी सार्ने तब भी द्वापर के अंत 
तक परशुराम जी की स्थिति असम्भव है । जब आप कहते हैं जि ककरण से 
कोन से गुण क्षत्री के नहीं थे सब ही थे” ती मिद्ठु हुवा कि क्षत्रिय गुयां से 
परशराम जी ने उसे क्षत्रिप जान ब्राह्मण बताने के ऋंठ बोलने पर नहीं 
पढ़ाया । कण को द्रोपदी णादि ने क्षत्रिय नहीं साना तब यदि करे में पूर्ण 
क्कत्रियत्व होता तो पौरुष दिखाता । उस ने लज्जित हदी चनष रख दिया इस 
से उस को निब्नंलता स्पष्ट है तभी ती द्रोपदी ने नहीं वरण किया । गरुड 
के कषठ में ब्रा छण ग पचना आदि साध्य हैं। सिद्ध का दृष्टान्त होना चाहिये । 
चिद्यापढ़ाने से आरम्भ में वर्ण उस के पति के गुण कसे स्वभावानुभार 
युत्र का भी शनभान किया जाता है। पश्चात्‌ जैसा छो । यदि वर्ण अटल 
हो तो जो लोग ख्ेच्छादि संपक वा सेच्छ सत ग्रहण फर लेव घे भी पूरे 
के भाय वंशानसारी वणे में बने रहें ॥ 


शद्रोव्राह्लणताम [ 
इत्यादि शखयडनीय प्रमाण को देख फर दू० ति० भा० ए ८५ पं? ९८ से 


-कछ्टते हैं कि- 


शद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसाचेल्प्रजायते । अश्रेयान्श्चेयसोँजञातिं गचऋ- 
च्यारुप्तमाद्यगात्‌ । सन १० । ६४ 
 शद्रामेब्राह्मसे परशवारू्प वर्ण दत्रक होता है जो खी उत्पन्न हरे 
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चताथेसमुल्लास: १२९. 


उरौर वह ब्राह्मण से वित्राही जाय उरीर छम से कन्या हो बह ब्र.क्षग से. 
विवाह जाय तौ बढ़े षारशवारूघ वणे नातें जन्म में ब्राह्मणता को प्राप्त 
होता है । इत्यादि । फिर पं० २३ में यह्वां (ता) प्रत्यय सदूश मये सें है ५ 
> छूत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-अच्छे रहे ! जो बात एक जन्म सँ न मानी वह सात जन्म में 
भाचे । यह पार शवाझ्य अनो खावण जब शद्राको ब्राह्मणों से सात वार तक 
विवाह कर 9 ब्राह्मण शद्रा से विवाह करने से अष्ट बने तब पक ब्राह्मण 
सातव जन्‍म में बने । 9 ब्राह्मण अपना ब्राक्मणत्व खोबे शद्रा को घर में ड'ले 
तब यह आप फी वर्णोन्नति छो | ओर जातः अश्रेपान इन पंल्ञिक्क पद. से 
कन्या आथे वा स्त्रो जन्म कर 9 वें तक व्राह्मण से विवाह जाप । यह णये 
कहां से आया । त॒था “ आसप्तमात्‌ " का शर्थ “सातवे जन्स से) केसे हुवा 
झाडू के शथे मपोदर कौर अभिवियि हैं । तो यह अथे होगा कि सात तरू 
( भश्नेयानू ) नौचा वर्ण ( श्रेयनी जातिम्‌ ) उच्च जालिको प्राप्त होता रहता 
है, न यह छि पहले छः नीच रहं और सानवां उच्च बने | इच लिये यह 
झोक ब्राह्मणों के दिगाइने का है। और ब्र।ह्वणता में ( ता) भाव अथे 
हे सदूश अथे में कोडे व्याकरण का नियम “'ता* का नहों । यदि हो तो 
बताते । भाव आये में ” श्राह्मणसता|सेति " का अथे यह होगा कि ” ब्राह्मण 
शाव को पातर है > अयोत्‌ ब्राह्मण हो जाता है । खंचातानी बृथा है ४ 
द्‌० ति० अए० ए० ८६ पं० ३ से- 
साष्यसूमिका में आप ने लिखा है कि कुंचयो अघमोवरण निबद्धि सूखे- 
ला पराधोनता परसेबादि दोष दूषित विद्या ग्रहण चारण में अससथै हो 
बो ही शद्र हे यधा हि यत्र शद्रोनाच्यापनोयो न श्ृवणीयद्ेत्यच्छं तन्नायञ्- 
भिप्रायः शदूस्यप्र द्व विर्‌ हित्वाहूं विद्यांपर्ठन चारगाविचारासनथेत्वात्तल्याच्य!- 
पनं श्रावण व्ययैसे व स्तिनिष्कलत्वाच्च? यह रूवासो जी को संस्कृत है कि शङ 
प्रत्ना ( बद्धि )न होने से विद्धा पठन चारण बिचार में असमये छूने स 
८ पढ़ना सुनना गिष्फल हो है ॥ - 
इस लेख से स्पष्ठ है कि शैंद्र उस को कहते हैं जिस पर पढर्‍ये छे कुछ 
न जावे और उस का पढ्ाना सो निथ्या है फिर आप ही वेद्‌ प्लने को 
भाज्ञा देते हो जेता लिखा है कि ( शुंद्रायग्वद्‌पनि-शद्र को झी सह चेद्‌ प- 
« ढाबे) ती मला जो अध्ययन के योग्य ही नहीं वोह व्हेते घेद्‌ पढें अब 
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यद्द अन्त्र ( अघेसां वाचं ) इस भै शूद्रपद्‌ कानुभार दे या जन्म भे जाति 
सानी है यदि रसे से जात मानले छो ती शद्र कैसे घेद्‌ पडुमकल' हे, जन्म 
से जाति सानते हो नहीं गग आप के लेख में फीस बात सत्य सानी आवै 
छो शूद्र फो पढना मामे ती जाति जन्न से हुदे जाती है को कमे से लाने £ 
ती शद्र को बेद पडना बनता सही ( प्रक्ञाविरद्दितत्वाःल ) छ्थोंकि जो पढ़ 
मे के योग्य न हो उस को पढ़ाने की आज्ञा देने वाला मुख ही गिना जाय- 
गा भीर शूद्र भहामू्ख को मानते छो ती (ज्द्रो ब्रा ) (मोर गघमेचयो डि) 
सन शोर आपस्तंघ छे वचनों के भाप ही के किये झये मिच्या हुए जाते 
हैं क्पोंशि जब शदू में चारण छो नहीं तो पढेंगा केसे और उत्तन वर्ण को | 
घिना पढ़ केने प्राप्त होगा इस से शद्ध पद्‌ सद्‌ तान्स से ही लिया है शर २, 
आपस्तंस्ब सूत्र के भी यही अथे हैं शि यह पुरुष उत्तम कसे करे तो पुनजन्स 
में कलोनुत्तार श्रेष्ठ वर्ण को प्राप्त होजाता है जौर जो उत्तन बणे शच 
कसे घरे तौ पुनर्जन्म से नोच वर्ण होजाता है आर एक जाद्र का भी 
शब्द है जेषे कोदे घनोत्मा को कह देते हैं कि यह ती घभे क्षे अवतार हैं 
इसी प्रकार जाति में उत्तम कमे करने घालों को आदरपूर्वक उच्च नाससे 3 
उच्चारण करने लगते हैं परन्त घद्द जाति में अपनी हो रहते हैं कौर अपनी 
अति गे बछ्टे गिने जाते हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-श्वाभो खी के इस लक्षण से क्षि जिसे पढ़ाने से झी कुछ न 
| भाचके, यह शूद्र का लक्षण है, कोई दोष गहीं भाता। क्योंकि पढाने से हो 
| ती यह विदित होगा कि यह पढने से भी नहीं पढ़ सकता । यदि पढाया 
| ही ग नाषे तौ यह कतै जाना जाये कि यह पढाने से भी नहीं पड़ सकता । छः 
बस ( यथा घाचम्‌० ) छे अनुसार शरद छे पुत्र को भी पढ़ कर देखा जाय 
यही उस ७ चरिताथेता है ॥ 
| ; अधमं चयंया जच० 
| इस का सात्पयं दूसरे जन्स में नीच होने का है तीको लोग इसी जन्म 
| | में देसाई मुमलमाण हो जाते हैं थे पतित न छोने चाहिये क्योंकि भाप त्ती - 
IS इघमे वा चमे को अगले जन्म में फलप्रद मानते हैँ ॥ दु 
| दु० ति० भा० पृ० ८६ पं० २9 से- द 
चर्नोपदेशं (पेण विप्राणामस्य फुदेतः । 
तप्तमासेचयेत्तेल वक्त श्रोत्रे च पाथिधः ॥ सनु० ८ । १५३ 


पणय... 
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मह्पस्र-लट्पयं तौ सहृ है छिरो शुद्र छोले से मज्ञानो पुरुष ज्ञानिपो 
का उपदेशक बल जादे भीर घनएड़ करध्े 'घमे क्षा उपदेश करे तो राजा 
समे दरड दे । बस से यक्ष ती नहीं सिद्व होता कि बह श्र जन्म से छ्लोता है 
वा कमांड से॥ 

द्‌० ति क्षा० ए० ८9 प० २ से- 

उतएब शतपथे । स थे न सबंण संवदे, देवान्वा एष सपादत्तते, यो 
दीक्षते च देवानासेको भवति, न घे देवाः सदणेब संवदन्ते, ग्राह्नणेंन वेव 


राजन्येन दा घश्येन वा, से छु यज्ञियार्तस्नाद्यज्ञ न झद्रेण संवादो विन्दे देतेषए- 
सेवकं ग्रयादिमस्र ॥ 


प्रत्यत्तर-चस फा अक्षराये यह हे क्ि-“'घहू सब से संवाद न करे, स्यो 
खि वह देवों के काण में है ओ कि दीक्षित छोकर यज्ञ करता है, वछ्‌ अकेला 
देवतों का छो जाता है और देवता सब से संवाद नहीं करते, किन्त ब्राक्रण 
वा क्षत्रिय घा वेशय से ही करते झैँ प्योक्ति ( ये ३) यच्च वाले हैं। शद्र से 
संवाद नहीं माप्त दोवे किन्त इस (ब्राह्मणादि ३) में से ही किसी एक से बोले ॥ 

इस में झो जन्स से वा फसे से कुछ नहीं लिखा,इस लिये आप के पक्ष 
छा पोषक नहीं और शतपच का पता भी नहीं लिखा ॥ 

दु9 ति० झा० छू० ८9 चं० १३ भें-ऊेसे दीदार तसदीरों हित दीवार द्वो 
रहृती है परन्त घोह अच्छी कषी जाली है ॥ 

प्रत्यत्तर-जेसे बोयार शिपी पुती तस्वीर टङ्गी उत्तम होतो है, घेसे हदी 
पदा लिखा झुप्तूषित सन ण्य मनष्य छी रहता है, परन्तु गच्छ! योल प्ाह्म- 
णादि उत्तसपद्‌ को प्राप्त हो जाता है और ढडे फटी विकृत दीवार भी 
ढोखार सो फाइली है, परन्तु वह ढुंडल, खण्डल आदि दुनकेसा से पुकारी 
जाती छै । ऐसे छी कुपढ मनष्य भी शुदट्वादि नामों से ॥ 

द्‌० ति० भा9 ए० ८७ घं० ९9 से-- 

बां द्विर्‌ ब्रा'ह् णस्य ख्रह्मसास कुयरल्‌, पाथेरश्यंराजन्यस्य, रायोवाजीयं 
सेशयस्य ॥ 

प्रश्य्तर-ये सामवेद छे स्थल नहो हैं, किन्त इस २ नामके सास हैं को 
सासबेद्‌ की संहितास्य ऋघर नों में चे निकले हैं । तात्पर्य यह है कि म्रा सूरण 
थक्ष करे तो उसे “बाहेद्विर" नामक साम पढावे,क्षत्रिय को पद थे रश्य, जे श्य को. 
दरायोघाजीय, शद्व को इस लिये नहीं झडा कि वह अयोरप होने से यज्ञ रूत्तरं 
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ही नहीं होता । इस में क्षा जन्म वा कले कुछ नहीं कहा ऊझोर आप ने यछ 


पता भी नहीं दिया कि यह हिस ब्राह्मण के किम स्थल का पाठ है । संस्कार 
चे तल्प्रचानत्शत्‌ । घेदे निहुशात । इत्यादि का उत्तर देने को आवश्यकता 
ही नहीं क्योंकि न ग्रन्थ का नाम, न उन में जनस चा कमे का वर्णन ॥ 
दु० ति० मा० पृ० ८9 पं० २४ भे- 
“यद्यहवा एतत्‌ श्मशान यच्छ द्रस्तस्माच्छद्व नाच्यतव्यष्‌ 
प्रत्यत्तर-यहृ भी बे पते प्रमाण है और शद के समीप बेठ कर वेद्‌ न 
पढ़े इस का तात्पये यह हे कि काम खिन्न २ रहनी चाहिये, शुद्र शूद्गों में 
बैठे, ब्राह्मणादि ब्राह्म एादिकों के साय पनी हाम ( कल्या ) से बेंठ कर 
पंढ़े? यह पढ्ने का ऋण है | जाति वा वण का जन्न वा कर्खोदि से होना 
इष गे नहीं कहा ४ 
शद्राणासानरतराासतान [स्‌ । प्रत्यामवाद्‌ु भाट ॥ 
शत्रा चामहत्पू्रा जात. । 
 इनसूम्रवात्तिकों में शद्र का प्रयोग हे । परन्त शद्रत्व जन्म से है वा 
कमे से, यह कुळ भी नहीं लिखा, अतः आप का 1क्षपोषक लहरीं 
द्‌० ति० क्वा० ए० ८८ पं? १३ सै-- 
“तेनतुल्यं किय। चेद्टति:” सब एते शब्द गुणसपुदायेघ वतन्ते श्रः णः 
क्षत्रियो वैश्यः शूद्र इति अतञ्च गुरामसुदाये एवंच्याछ्ट ॥ 
. तप: श्रतंच योनिश्वएत्द्ब्राह्मण कारणस्‌। तपः अत्ताभ्यायोही नो जा ति- 
ब्राहझणएवसः १ तथागीरः शुच्याचारः पिद्गलःकपिलक्षेश इति ॥ 
सब यह शब्द गण समूदायों में वतते है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद 
इति तप करना घेद्‌ पढ़ना श्र कुल यह ब्राह्मण का (कारणाशू) लक्षण हे जो 
ब्राह्मण इन करके हीन है केवल ( योनिः ) ब्रह्मगाफुल में जन्म साच है 
बोछ जाति ने ब्राह्मण है लक्षण उम में नहीं है क्योंकि गौर खणो पवित्राच 
रण पिङ्गणकपिल क्के यह ही ब्राह्मण के लक्षण हैं यदि यह न हों और वोह 
ब्राह्मण कुल में च्त्यन्त् है तो वह जाति से बाहर हे यद्ध भाष्यकार मानते 
छै “जानिद्वीने सन्देहाद्गरूपदेशाच्च ब्राध्मणशब्रोवतेते) और जातिहीन गुण- 
छीन भै भी सन्देह से ब्राह्मण शब्द वर्तता है। गयाह्ीने यथ! “ अब्र' हनो - 
यं यस्तिष्ठन्मृत्रयति" यह गब्राझण है ओ खड़ा होकर सूत रहर है। संदेह 
में ऐते कि गीर बणे पबित्राचार [पङ्गलकंपिलकेश्य पुरुष देख रर बोच हता दै 
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कि यह क्या ब्राहमण है पोळे जानने से यदि योह जाति ब्राह्मगा हो ती गब्रा- 


हाणोयमिति ऐसा कहा जाता हे यदि भाष्यकार को जाति शूद्र का मानना 
दृष्ट न होता तो शुचि आचाराडि युक्त पुरुष को यह ब्रह्मण है या नहीं 
ऐसा क्यों लिखते ॥ 
प्रत्यत्तर-इस में ब्राह्मण के लक्षण और कारण बनाये हैं कि बिद्या तप 
शोर जन्म (ब्राह्मणकुछ में ) ये ३ बातें ब्राह्मण होने का कारण है । परन्त 
यह नियामक नह कि विद्या और तप न भी हों तब भो ब्र.ह्मण दी पणं 
घाहवे । जमे जळ अग्नि सृत्तिका ये घडे छे कारण हैं । परन्ल गह नियम 
नहीं कि सृत्तिक्ता से घडा बने ही बने । किन्तु बनाना च.हे तो बन स रुतए 
है । अयोत ब्रात्मणकुल में जन्म लेना भौ ब्राह्मण बनने के कारणों में एक 
कारण है फ्पोकि संरूसारपूवेक शरीर बनता है । परन्तु मिट्टी से घट बन 
सत्ता है किन्तु इंट भी बन रक्ती है, ठोंकरे झो बन सफते हैं । इसी प्रकार 
ब्रःह्यगाकुल रपे जन्म लेने से ब्र हण भी बन सक्ता हे आर क्षत्रिय वैश्य वा 
शूद्र भी बन सक्ता है। भोर उस को नातिब्रह्मणक्हनाऐनाही है जेसे 
बोद्ध ब्राह्यण वा राजपुत्र इसाई होवे तब भी उसे जाति का ब्रह्मण घा 
राजपुत्र कहते हैं किन्तु उम छे साथ सहभोजंनादि काग नहीं करते । ऐसे 
ही घान्स मान्ने के ब्राह्मण कातित्राझण हूँ अर्थात्‌ द्गनाच्या पार कार्यपोग्य 
जहीं । उपात्‌ जन्नसात्र व्यथे है। उम अकेले मे कोडे कास नहीं । और जो 
डान्स तप विद्यादि सब गुणों से यक्त हो केवल रङ्ग उप्त का काला हो, ष्या 
० जमे आप ब्राह्मण नहीं कहते वा मानते ? हमारी सर गें तो गी बर्ण 
होना इत्यादि बाह्य गौण चिह हैं, मुख्य नहीं । छ्योकि यदि रङ्गत पर ह्री 
नवणव्यवस्या छौ ती किसी देश में सबेया काले हो और किभो में गोर हो 
होते हैं, ती फिर देशमग्त्र में एकहो वणे होना शोर मानन! चाहिये क्या? 
द्‌० ति भा० पृ० ८९ प० रसे- 
- निषेकादिशमशानान्तो अन्त्रे ये स्यो दितो विधिः । 
तस्येवात्राचिक।रो र्मिञ्ज्ञेयोन।न्यर्य कस्यचित्‌ ॥ ७० ९ 
` प्र्यत्तर-लृतीयपाद्‌ 'का पाठ ऐसा है कि “तस्य शास्त्रेधिकारोउल्सिन्‌ 
शाप छा पाठ ठीश नहीं । और इसमें भी जन्म वा कमोदि का वर्णन नहरों 
« हे किनल मन जी अपने पुस्तक मनस्ञ्चति छे पढ़ने का अधिकारो उस पुरुष 
को ठढराते हैँ कि जिव के गत्तांध.न से भत्त्यैष्टिपयन्त सर्कार होते हां 
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झन्य ऐरे शेरेको नहीं ॥ 

द्‌० ति० क्ष ० प्‌? ८४ पं० ८ जेन 

पुनः गोपथत्राह्मणे पूर्वं भाणे २३ ब्राह्मण > 
सान्तपराइद्‌ंष्‌ विरित्येषहवै स॒रन्त्तपनोऽग्नियंदुत्र। ह्मणो यस्य गभाघानपं मखल 
सी सम्तोष्ययनजातकगेनासमकरण तिएक्रसणा्नप्राशन गो दा नचु करणो पस यगा 2 
घलवम। रिनहोत्रत्रतचयांदी निकला निभवन्तिस सान्सपनो ठय यो यमनरिनकः स्‌ 
कुम्भेलोष्टः ( तद्यघा ) कुम्भे लोष्टः म्रक्षिस्तो नवशोचायोपकल्यते नवशास्यंनि 
खेतपलि एघमेवय प्र हवणोउनग्निकस्तस्यब्र कह्म णरूपानस्तिकस्यन्त वद् खं दुद्य षह 
पित्रप न चास्य स्वाच्याय!ऽशिषो मपञ्ञञ्ाशिषः खगेङ्गलाभदन्ति ॥ 

उाथे-जिस प्राह्रण के डान्स से गफ्नौचान पंसवन सीमन्तोन्नयन जातकमै 
मामकरण निष्क्रमण ( बाहर निकलना सीसरे दिन) गक्प्राशन गोदान 
च हाकरण ठपघीत आर्निद्दोत्र ब्रझचयोदि संस्कार हुवे हैं वो ब्र-ह्वणमाति 
भोर गुण कमे से ययःथे है उसी को सान्तपन वाहते हैं जिस ब्र'हमण के ये 
संस्कार नहीं हुवे वह ऐसा ही है जेमा घड़े में मिही क्रा ढेला, क्योंकि वह 

झरा छुआ ढेला पवित्रता नहीं करता न कुछ (शस्य) खेती का कार्य घनाता ह 
है इनी प्रकार से अरित रहित भीर संस्कार रहित ब्राहमण है ऐसे घ्रः छूर ण को 
देवता. अर पिदृसंबन्ध में कुछ भी न देना न घेद्‌ जाशिष न यक्ष शएशिक 

इस की स्वगं ले जाने बाली होती हैं ॥ 

' प्रत्युत्तर-इस्त में केवल श्र हण पिता से जन्मने खाछे को निन्दा है । 
भथत्‌ जो ब्र.ह्मणकुल में जन्म लेकर भी गभांधानादि संस्कारों से र हिरा" 
हे उसे ब्राह्मण सान कर दानादि नहीं देना चाहिये। यदि ब्रह्मण जम्स से 
छो होता ती ऐसे लोग भी दानादि छेने के अधिकारी होते जेसे कि आश 
फल गया के परडे शादि हो रहे हैं ॥ 

द० ति० भा० पृ० ९० में यह आक्षेप हे कि गुण कमे स्वझावान॒भार वर्ण 
व्यवस्य! मानने में यह अनथे दोगा कि पिता के घनादि पदार्या का दृरय- 

| माग ठट जायगा ॥ इत्यादि ॥ 
द ।  प्रत्यत्तर-अब भी तौ इसाइ सुमर्नानादि होने से दायभाग हटता ही 
2:11 दै. शाशठयघस्पा हो जाने पर कुछ गनथे नहीं हो सकता ॥ 
ना द्०? ति० फ्रा० पू» ९० प० २४ सेट 


र्ग 
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कलधैमपुल्लारः श्र 


प्रत्युत्तर-ष्या फिसी के दो पुत्र छों भोर बढ़ा बेटा > प्यत्तर क्या किसी! के दो तुज वो होत्य 0 लाला) त्याग ये ती 
सद पिता के चन का शधिकारो हो सकता है ? कदापि नहीं । इसी प्रकार 
राजकीय व्यवस्था हो जाने पर बण त्यागने पर भी दायभागगादि सम कास 
ठोक चल सकते हैं ॥ 

द० ति० मा० पृ० ९९ घ० १9 से २५ तक में ( स्थाथायेनग्रतः०) इस झो ऋ 
का यह शात्पय निकाला है कि स्वाध्यायावि कसां से ब्रास्म नहीं होता 
विभ्तु सुक्तिप्राप्ति के योग्य होता है ॥ 

मस्युत्तर-सुक्तियोग्य छोगा ती ब्राह्मण होने से भी ऊँचा है । क्यों म्स 
घ्राह्मणों में भी सह्त्रों में कोडे ही मुक्ति का धिकारो होता हे । भला 
जो मुक्क्तियोग्य हो गया वह ब्र-स्नण- घा संन्यास के योग्य क्‍यों गहीं हुवा ॥ 

द्‌० सि० भ70 ए० ९२-९३ में यह आशय हे कि-'“येनाउस्य पिलरो याता: 
इस झोफ फा तात्पर्य यह है कि बाप दादे के सत फो न छोड़े । भो ब्रक्ष- 


णादि इसाइ मुसल्सान हो जाते हैं वे भी जाति के ब्राह्म णादि छी कहाते, 


और रहते हैं, किन्तु नीचों के साथ भोजनानि करने से पतित कहाते हैं ॥ 
प्रस्प॒त्तर-यदि घाप दादे का सत न छोहना भर्थ है तो ५१ वर्षे ठहरे 
रहो, जो लोग भार्यसमाज में आ गये फिर उन को सन्तान को कभी सत 


फहना कि अपना सत छोड़ दो । आजकल जिस यियोसाफिरलसोसाइटी . 


से भूत प्रेतादि हिन्दूपने के अन्ध विश्वासों को मानने के कारण घमेसभ'ओों 
का अड़ा सेल जोल है और समस्त हिन्दू शिक्षित लोग मिसेस एगोबेसेन्ट 


को हिन्दू क्या त्राह्मणो से झी अधिक मानते हैं । माप की क्या राय है? 


[नन्द्ास्त्‌ तप्रकरणस्‌- 
दू० ति० अ० प० ९३-५४ में लिखा हे कि यादि दोषों को दोष फह्दना 
भी स्तुति है ती (सत्यं श्यात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूपाटसत्यमप्रियम्‌ । सन०)से 
विरोध आधेगा । खयोंकि अप्रिय दोषों का सत्य कहना भी बर दै । इत्यादि॥ 
. प्रल्युत्तर-सत्यंत्रूयात इत्यादि झोक सभ्यतामात्र चसे व्हा प्रतिपादक 
हे । अयात ऐसा करने घाले साधारण अलेसानष कहाते हैं । परन्त यथाथे 


ती यही है कि“ शत्रोरपि गुणावाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि" शत्र के गुणों 


को प्रशंसा शौर गुरु के भौ दोषों का कयग करना । .परीबादात्खरो भव ति० 
कुस्पादि झोक शसत्य दोषाउरोपण का फल-कद्दता हे | इति ॥ 
दु० बि? भ(० ए० ९३ पं० १९ से नट 
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भार्दारप्ररशे 
मोक्ष -छब यहां से स्वःसी जो लापलीला चलासे हैं यहाँ पितरु ' 
देखता ऋषि सब एक हो प्रकार कौर एम ही सधै में घटाते हिं इन छो कोई 
से पह सब पृथक २ हैं इन लिये देव ऋषि पितरों को एक हो कहना युक्त 
रीं है स्पोंकि ऋषियज्न देवयज्ञ भूतयज्ञ नपज्ञष पितृयज्ञ बन को यथाशक्ति “ 
न जाले दे, पढ़ना पढु'ना ब्रत्मयक्ष, तपण श्र! पिलूयत्न, छोसा द्द दुवयक्ष 
और भृतञलि पूतयज्ञ और सनुष्पयच्च अतिथिशोजनादिक यह पाँच हैं, 
वेदाध्ययन से ऋषियों का पूजन करें, होत से देवताओं का, श्राहु से पितरो 
का, आन्न से सनष्यों का और भरतो को बलि कसे कर पूजन फरे ॥ 
५ छ्योद्ह्रह्‌ःग्र'हु मन्ाद्येनोद्छेनघा । पयोसूलफलेवोपिपितम्यःप्री ति- 


बच 


सावहन्‌ भ० ३ इलं)० ८२ सन्‌? ॥ एकसप्यणशयेद्धिमंपिन्रथपांचय ज्षिक्के > 
पितरों से प्रीति चाइनेवाला तिल यब इन करके गौर पथ झूल प्रा 
चाल इन से श्राठु करे पितर के भये एक ब्राह्मण भोजन करावे जब कि खेदा: 
च्ययपन मे ऋषि, होम से देवता श्र दवु से प्रसन्न से सनुष्यों का पूजन करे, 
यदि यह मव एक ही होते ती एयक्‌ २ वस्तुओं से एण्कू प्रनन्न छने वाले 
कैमे होते यदि देवता विद्व/नों हो को कहते हैं तौ घ्या वोह हुवन ने प्रसन्न 
होते हैं ती उन की प्रमन्नतग के वास्ते हवन कर देना चाहिये यदि विद्वान्‌ 
भूखे आवै तौ थोडासा होम करदेना घे कट प्रसन्न हो जायंगे इस से विद्वान्‌ 
तृप्त होते देखे नहीं जाते इस कारण विद्वानों का ही देवता नाग और कोडे 
एयकू जाति नहीं है यह कहना स्वामी जी फा कंठ है वेदों में देवजाति 
“छा _ पृथक लिखी है यथा हि “आग्निदेवता वातोदेवता सूपॉद्वता चन्द्र म! दे बता 
| इत्यादि ॥ -% 
En . प्रत्युत्तर स्वासी-जी ने ऋषि देवता पितर का एक ही आथे नहीं किया 
| - किन्तुदेखताच्सासान्य विद्व'न्‌, पित्त--माता पिता आदि ज्ञानी पालक, ऋ घि= 
पढ़ानेह।रे। यह तीनों भिन्न २ लिखे हैं| गाप का एक उमकना भूल है 
| भाप पढने वालों को भ्रप में डालते हैं कि स्वामी जो ने ऋषियज्ञ 
| देवपन्च पिठ्यज्ञादि को एर कर दिया । स्त्रासी जी ने ( ऋषियज्ञं देवयज्ञ , ` 
भूतयज्ञं च सर्वेद० ) इम इलो र के भिन्न २ पांच यज्ञों के ५ यगनीयों को गिनती 
वहां नहीं की है किन्तु एकले पितृयक्ञाथे तपंण में जो देव ऋषि पितरों 
का तपंण है, उस तपंण के ३ अज्गों के वर्णन में तीन प्रहार के पुल्पॉंको | 
इ १ 


तर्पण लिखा है। इसी लिये- 


) 


ही... | 
[+ 
& ' 
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बत थैम मुहल षः 


एकमप्याशसेद्धिप्र पित्रे पाञुयज्ञिके 
इस शोक का शथे यह छुदा कि पञ्च शह्ायजों में जो तीखरा पिलृयज्ष 
है कौर प्लिपश् के झन्तयत भाता पिता आएि बृहुज्ञानिमरों क्षे छतिरिक्त 
देव भौर ऋषितपेण भी सम्मिलित है । उस पिठूयच्ञान्तर्गत देवतघण वा 
ऋषितपण में एक दी विहान को भी तृप्न करः देना पर्यो है ॥ 
देवता विद्वानों ही को कहते हें यु स्वानी छरी ने नहीं लिखा, किन्तु 


“ 


€£> र ~ ~ रि <) Ss नरे 
'पितृयज्ञ छे अन्तर्गत को देव सुषि पितर इन तीनों हें देब शब्द है, उस कर 


ताल्पथ विद्वान्‌ लोगो से है और देवयज्ञ लो होस से क्रिया जाता है, उत्त 


के देवता तो भरिन, वायु, जल, सच, सूये, चन्द्र, घनर्पति जादि ३३ देवा- 


~ 


न्तगत सवानी जी ने सी नाने ही हैँ । इस लिये प्तिपच्चान्तर्गेत दे बशकर्‌ 
से “अग्निदेबता चातोद्वता * को लगाना? बड़ी जज्ञान को बात है ॥ 
,  स्वासीजओी ने प्रा भूमिक से सय ३३ दे स्ते का व्याख्यान किया हे, विद्ठ'न्‌ 
लोग को देवतः- कहने से स्वारी जी का लाख्यछे शतपथ ब्राह्मण नु सार यह 
नहीं है कि विट्ठःनों से पूयक कोडे देवता नहर हैं, विन्त अपने २ प्रकरणं 
होमादि में बाय आदि देवता हैं, परन्त पितृयज्ष में विष्ठान्‌ भी देवता हैं, 
ष्ट तात्पय है रळ ळा "क 27249 

छप्ती से ““बाग्वेज्नह्म” फा उत्तर होंगया कि घाणी को ब्रह्म कहने का सी 
यह ताल्पय नहर है कि रच शब्वू से बाप ही का यहण किया जाय । 


किन्तु वाणी के प्रसरण में ब्रह्मशब्द से वाणी का ग्रहण इष्ठ है ॥ 


fr 


Se ढ्यार [a MEA नयनी डे दी नाथे बैदिक 
दुखतो का ढंयारूप/न विस्तारपूवक देखन चाहे लो हमारे बनाये वेदिन 


ढुवपूजार नासस पुस्तक फो देख, यह ग्रन्थ बढ़ेगा ॥ 


देवतों को ३३ करोड मरननः कुळ टे । खमस्त चेद्‌ शासकों के शब्द से 
8३ करोइ गिनती में नहीं, फिर वितने देवता के नान कडा? किम्लु ३३ देवों 
को ३३ कोटि अंयोत्‌ समुद्ग हैं ! एमी कोटि शब्द का ये अज्ञान से करोह” 
ससफ लिया है । शत और संइस्त्र शब्द निचयट इ । ९ में बहुत के आर्थे झे 


'कहे हैँ । तदनुसार ३३ शस वा ३३ सहस्त्र का अर्थे भी गशनापरण लको, 


किन्त ३३ को संख्या को णालिपरक बहुत होना बताया गया हे 
न्रर०स्ू निका में शतपय ब्राह्मण के परंभाणा से अग्न्यादि ८ वसु, १२ साहित्य 


चैत्रादि, ११ रुद्र प्राणादि, शनि, अध्ये, ये ३३ वां ३ वे7 र वा १ देवना हं) 
« सब की व्यार्पर रुपछ छिरी है, तब कोन झम कर सकता है कि स्वर नीज 


रै & 
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९३० मारूकरप्रकाशी 
Too २, 


ले विद्वान्‌ छे झलिरिक्त देवता नहीं माने ॥ 
आत्मेवैषां रथोभवस्यात्मः शव छात्मायथसाल्लेषज 
आत्मा सर्वे देवस्य देवस्य । निरू० ७ । 8 ॥ ॥. 
वस निरुक्त कर अथ यह है कि बाय आदि भौलिक देवों का परमात्मा 
"ही रय, घोड़ा, आायुध, बाया अर्दे सब कुछ है शर्थास्‌ परम/त्मारूप सव!री 
सें ही -से वाय आवि चलते फिरते हैं, परमात्मा के विये स7भश्ये से बलघारण 
करसे हैं, किन्त इनमें स्वतन्त्र देवतापना नहीं है। सो ठीक छो है क्योंकि 
न सत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकं नेमानिद्लोभन्ति 
कुततोऽयसरिनः १ तमेव भान्तमनुभाति सर्वे लस्य बै 
उ 
-भासा सर्वभिदं विमातलि ॥ कठोप०॥ 91 १५ ॥ 
*्ल परमेश्‍वर के सासने सूर्य बा प्रकाश कुरु वस्तु है, न चन्द्रमा, ग सारे, 
तल बिजछियां, फिर इस अजश्नि का ती फहूना हो बया है + प्रत्यत उसी के 
आकाशित होने से यह झूधोदि देवगण प्रकाशित हे और उसी के प्रकाश से 


सब प्रकाशित हें ॥ 
द्‌० ति० क्षए० ए० ९9 प० ९८ से- रूपं रूपं मघवा इत्यादि ॥ ऋ० शीर ए० 


"९८ पं० ३ यद्यदुरूपं कामरते इत्यादि निरक्क० ॥ 
प्रत्युत्त-ऊ र लिखे निरुक्त का यह्ृ तात्पर्य नहीं है कि परभेशवर 
स्वयं भिन्न २ रूपों को चारण करता है और न यह सिट्ु होता हे सि ब्रह्मा 
वा इन्द्रदेवता उस के अंश ह यदि ऐसा हो तौ परसात्मा एकरत भो न 
बहा तथा उसको एकरस, शिबिंकार, निरगशार प्रतिपादून करने बाले मन्त्रो ,... 
रक गौर उपनिषदो का क्या अथे करोगे ? यथाथे निरुक्त के उद्छृत ऋग्वेद के 
[| सन्त्र फा अर्थं यह है । यथा-- 
| यकद्रूपं कासयते तत्तठुवता भबति । रूपं रूपं मघवा 
| । बोभगीति इत्यपि निगमोभवति । निरु० अ० १० खं०१७ ॥ 
रक अथे जिस २ रुप की परमात्मा बनाने की इच्छा वरते हैं घइ्‌ यह 
देवता होता है अथोत्‌ परमात्मा जिस २ देखता को जिस २ रूप में खनन 
नाले हैं । उन की कासनासात्र से यहू विचित्र सृष्टि सूपोडि ३३ 
. . | विषय में निरुक्तकार नीच लिखे ऋग्वेद के 


| चाहते हैं, ख 
| 'देखतों से यक्त बनी हे 
सन्त्र का प्रम'ण देते हूँ । यपा-- 
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रूप छर सघत! बोभवेत मायाः कुणवानस्लन्वं } परि स्वाम्‌ । 
: पारस वमागात्ह्वेमन्त्रेरनतपाञ्गतावा ॥ 
लं. ३ सू० ५३ सं० ८ ॥ 
अन्बयः-यत्‌ अन्टतुपा रतावा सवां तन्बं परि माया! 
छृएवान: सन्‌ मघवा स्वैमेन्तरैसं हें दिवर्त्रिः पर्यागात्‌ 
रूपं रूपं बोभवोतलि ॥ 

( यत्त॒ ) जो कि ( अन्ृतुपाः ) किसी विशेष ऋतु भें हो नहीं किन्तु 
सदा रोना ओषधिरसों का पीने बाणा ( ऋतावा ) ऋत नास उदक या 
जल वाला | सोनादि झोषधियों का रस रूप जल जिस के किरणों में पण्वी 
से उए कर जाता है । ऋतसू-सद्कल्‌ निघ १।१२: ] (रवां तन्वं परि) शपने 
पिण्ड देछु छै पारो अर को ( सयाः कृष्यानः ) बुद्धियों को करता छुवा 
[मकाश्छ से लस निकृत्त होकार छोच बद्धि बा जागरण होता है, रात्रि म 
अन्धकारखूप समोगु से निद्रा चपत्न होती है, निद्र! में बढि सिरोफ्तूल छो 
ज्ञाती हैं, सूर्यं अपने उद्य. से. फिर ब॒द्धियों को प्रादुप्तूत करता हे । भायाम 
प्रज्ञान्बद्धिनिघं2 ३। १० ] ( सचता ) इन्त्र=सूयं (स्वैमेन्त्रेः ) इन्द्र देवता 
वाले अन्त्रा से ( दिः ) सूय्ये लोग भौर जहा त्ष सस का प्रकाश जाता है 
बहूं से ( मुहृत्तम्‌ ) क्षण मात्र में ( त्रिः) प्रातः सवन साध्यन्दिनसवन आर 
सायंसवन इन यक्त के तीनों सवनं में तीनों घार ( परिणा णगाल्‌ ) व्याप्त 


. छोता है ( रूपं रूपम्‌) प्रत्येक रूप फो (बोभवीति) अतिशयत्ता से हुखाता है 
अयात्‌ बनाता हे [सूर्य आग्नेय है, अरित को तन्मात्रा रूप है, इस लिये 


प्रत्येक रूप सूर्यं से तदुसूत होत, सूर्य के विना रूपोत्पत्ति नहों हो सकती, 
शंख से रूप ही दुखते हैं ॥ नांख का भी इन्द्रः देखता है तथा इन्द्रको सहा- 
यताते छी आंख देख सकती हें । इन्द्र उस देखता का नास.है जो सूयं अग्नि 
दीपकादि समस्त चसकवाले पदार्था रे चस ष है] अशय यह है किपस्मात्मा 
शपनो इच्छा से इन्द्र देखता गोल चमक को बनाते हैं बह. चसक मुख्पकर 
अ चिकत से सूयं में रहती है गलः सूयं फो ऋ विशेष फर इन्द्र कहते हैं । 
बही इन्द्र हर एक रूपवान्‌ पदाये में रूप काः कारण है, चस के खिल कोडे 
कुप गछीं हो सकता । इस लिये घष्ठी सब रूपों झो बनरताः है यहु कह! 
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९३३ भास्फर प्रकार 


गवा । शब बुद्धि नाक्नों को विदारना चाहिये कि इस से कितो देवता का 
झयसयाहि घपूत्ति में लाना रिट नहीं होता । किन्तु सुचि हौ क्या रुसो 
कूपान्‌ पदार्थों में इन्द्र देवता जिस का नाश चनक है विराजसान है। 
परन्त ध्यान रहे कि स्वामी दृयानन्द्‌ सरस्वती जो ने बेद्आभाष्यभू सिक्का में 
इन्द्रि ३३ देखला अवश्य माने हिं परन्तु वे परमाल्मा के तुल्य चा कुछ न्यून 
शो उपाध्य देव नहीं हो सकते, फ्यों कि जड हैं ॥ 
दृ० लि० झा० ₹० ९८ पं०.१४ से-पुन: क्लेष खर्घा 
परस्पर संवाद दै व्रतम छ देवेस्थोनििग्ये लल्य छू घाण 
तहेङन्ताउर्साकसेदाय खिज्ञयोउर्भाकसेवरचंनदिसेलि ॥ केन उ००॥ 
देऽत्रर ने देवताओं को जय दो उत्त फो कटाक्ष कृपा घे सन्न देवता 
महिना को प्राप्त हःते डुघे भीर फिर यह काशमा कि यड सब जगत हमारा 
छो जय किया है शोर मारी ही महिसा हे सब ऐश्वर यञ्चूप अवतार 
छे प्रकट हुवे और वे देवला पररुपर उन का खृत्त'न्त पूछने खे ( लेग्निस- 
क्रुचन्‌ ) इत्यादि वाक्य छुँ कि उन्होंने अग्नि याय ऽदि से पूछा तुम इन 
को जानते हो ?.-उच्हों ने. फटा र्हीं इभी प्रकार देवता अनेक विधि से 
,सूचित छोते हें खोर--देवताओो का खोक पृथक प्रतीत होता है जसे इन्द्र 
का स्थरं से माना लिखा है ॥ . 
यत्र ग्रहन च सत्रु सम्पञ्ची, चर्‌लुः सह ॥ 
संझोकम्पुययम्प्रज्ञेषं यत्रदेवाः सट्टा श्निसया ॥ यक मा5 २० संत्र २५ ॥ 
जहां ब्राह्मण जाति भोर क्षत्रिय जाति संग मिले. रहते हैं और जहां 
देवता भारिन क्षे साथ वास करते हैं उस पवित्र लोक फो में देखूं यजसा 
` छा घाक्प हे ॥ 
है ““यन्नन्द्रञ्ज वायञ्च सम्यो चरत सह । लंल्लो क्यपुग्यम्प्रञ्चषं यत्र सेवे 
विद्यते य०म्र२२*मं०२६? शिख लोक हें इन्द्र बाय देवता मिले हुए विच्रते 
हु जिस शोक में दुःख नहीं है उम-छोक को में प्राप्त करूँ ॥ 
प्रत्यत्तर-इस में देवतों का उ्ंवांद नहीं हे, प्रत्यत यह् दिखाया गया 
है कि .फभी. २ अच्चानवश्रा ऐेत्रा प्रतीत होने लगता हैं कि आग्नि, बा 
सूयोदि देवतों की ही महिला द्रृष्टि पडती हे ब्रह्म तौ. विषय में छी नदी 
'माता, बस देवतो का ही जय है । परन्तु इन देवतों का भी सासच्ये परः 
भात्मा के थिक्कार, में है, उप के विन ये कुछ नहीं कर सक्त आर. भाय 


जिद म देवताओ का 
विजयेदेवःअनदं यत्त 
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सी स्वयं “अ रार्देवता ५ इत्यादि लिख चुके हैँ फिर भला वायु ग्नि 
छादि देखता नात चील संवाद कमे कर मक्त हैं? 

( यन्न ब्रक््य ) इस्त मन्त्र का कथे जाप छा किया हदी ठीक है क्रि जिप 
योक शस्‌ देश में ब्राह्मण र क्षत्रिय परस्पर खिरोध नह्वीं करते, 6 
रहते हैं उस पित्रलोक को से देखूं। इस से ती यद्दी ब्राह्मण क्षञ्रियों का: 
लोक छिहु होता है, स कि न्य खोड ॥ य्योकि यहां भग्ति सहित दवता 
श्री सान करते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय भी रहते हैँ। यजमान की प्रार्थना 
यह है कि अग्निद्ोत्रादि देश सं होते रह और विद्याबल तया बाहुबल में 
सेल रहे । निरुक्त में रूण्ए लिखा हे कि- 

७ अग्नि; एथिवीस्थालः: ॥ निर ७ । ४४७ 

झर्नि देखला का स्थान पृथिघी हे । फिर उगाप १,ईघवी को देवको क 
क्यों नहीं सानते ? खब कि अरप क्षी अग्नि को देखता (लख चके हैं। हा 
सूयऐ दि आन्य देवों के अन्य लोक भी हैं, परन्तु एथिबी भी देवलोक है, और 
एृयिवो स्वयं देवता है जेसा करि आठ बसुभों में पुयिवी को दूसरा बु शत- 
पय १४।१६। ४ में लिखा है कि- 

. छलमे वसव इति । अग्निश्च एथिवी च ॥ 

( घ्ञेन्द्रञ्च वायद्च) फा भी यष्टी तार्प्यं है कि यजमान चाहता दै 
कि यज्ञ से मुक्त ऐना फल सिले कि इन्द्र खिळली या सूर्य वायु का जहां 
भल प्रभाव हो, वहां पके बात निळे । जहां संघ, सूये, बाय, आदि की 

5 भलुळूनता से दःख भ हो, सुख हो । ( अन्न और यत्र) दोनों प्रयोग इस 
लोक के लिये लाते है। जेसे- 


न सा सभा यञ्च न सन्ति बुट्टा 
दया यहां झी (यत्र) पद्‌ का अथै अन्य छोक करोगे ? 
दू० ति» मा० पृ० ९९ पं० ९ से २४ तक १-देवादि की पूजाप्रातः समय 
करे । २-देवतों या ब्राह्मणों का दृशंन करे । ३-देवत" कास सिद्ध करते हैं । 
४-ऋषि सूक्षमरर्शी को कहते हैँ । ५ देवता स्वर्ग में रहते हैं॥ ये५ बाते 
घाद्दी हैं ॥ . ड़ 
» 'प्रत्यचर-ठोक.हे भोजनादि से पूवे हो पूज्या को पूजा करे । २ देखता 
शृथ्पोदि घा बिट्द'न्‌ लोगों और ब्राइरण ब्रह्मचेत्ताशों का दुशेन करे । देव 
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दर्शन का तत्व यघ्चणाला में जाना यज्ञ करना भो है, फ्योकि जाप भी 
लिख चुके हैं कि “ होमोदेतोबलिभौलः > होस करना देवयज्ञ है । ३-सृर्ये 
झल वाय आरि देवता ज्ञानी रोगं छे काम प्रत्यक्ष रेष तार बरिसान चक्लो 
शादि में कर रहे हैं ॥ ४-ऋषि ठोक सङ्मदर्शी फो कहते हैं। १-स्वगं सुख 
वा यलोक का नाम है, सो विद्वान पुरुष सुख में रहसे और सूयो दिझीलिक 
दुव द्युलोक आयात्‌ स्वगेलोफ में रहते हैं। इससे इमारी सिद्ठु/स्त हानि नहीं ॥ 

६० लि० भम! ए० ९९ घं० २५ $-- 

श्वासी जी ने जो सत्यार्यप्रकाश एश ९९ पं० २८ में ° बिट्टांमो हिदेा:” 
यह लिखा है कि विद्वानों का नाग देखता है ( यहां यह भी रहुर्य लिखा 


x 


दि ) साङ्गोपाङ्ग चारों बेदों सो णानने वाले ह उन फा नास ग्रह भोर उस 7८ 


में न्यून हों उनका भी नाग देव विद्वान्‌ है ऐसा लिखा है यह लेख बुद्धिमान्‌ 
विचारेगे कितन! निर्मेछ है देवता शब्द और घे किस प्रकार केके र इते हैं 
थह्‌ सब कुछ हम पू कयन कार चुके हैँ पर यह लक्षण देखता फा नहीं देखा 
कि चारों वेरों को उपाङ्ग सद्वित जानने सै ब्रह्मा होता हे यह ती कहिये कि 
आप देदों के उपाङ्ग ऋषधिकृत भोर वे? के पश्चात्‌ घने बताते हो जिस समय 
लक कि घेदाङ्ग नहीं बने थे संहितामात्र वेद्‌ या ती उस समय ब्रह्मा संज्ञा 
ही न होनी चाहिये यो फिर जयघधेद में लिखा है ( सूतानां प्रथनो ब्रह्मा 
इ जज्ञे) सृष्टि में सब से पहले ब्रह्मा जो उल्पनन्‍्त हुवे विना उपाङ्ग इन्हें ब्रह्मा 
किस ने बना दिया जो झाप का ही नियम होता ती घेदाङ्ग बनाने बालों 
का नाम महाब्रह्मा होता, क्योंकि पढ़ने बालों से ग्रन्यकत्तो बड़े होले हैं और 
छो साङ्गरेद्‌ जानने से ही ब्रह्मा कावे ती रावण को ब्रह्मा छा देवता क्यों 
नहीं कहते मालूम तो ऐसा होता है जाप ने यह ढ़ भपने को ब्रह्मा और 
देवता कहलाने का निकाला य़ा परन्तु मिट्ट न हुवा कोड भो ऐसा भक्त 
चेला न हुआ जो भाप को ब्रह्मा नाम से पुकारता यहि घेद्ङ्ग जानने से 
ब्रह्मा होते तौ वसिष्ठ, गौतम, नारदादि सब दी ब्रा छो जाते परन्तु भाज 


तक एक ही ब्रह्मा सुने हैं । ऋषि अध्ययन से देवता हवन से पितर श्राद्ध > 


शर इवत से प्रसन्न होते हैं यह तीनों प॒यक्‌ हैं । देवता गाघुति से तत्त 
होते हैं विद्वान्‌ भोजन से । देवतागो के आकार और मूत्तिं तथा निवास- 


श्यान वणुन ११ थें समुझाम में सिद्ध करेंगे यहां तौ केवल उनका होना ही 
सिट किया है ॥ । ु 
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चतुर्थे स मुञ्ज’ मः ु १३५ 


छा 


प्रत्वत्तर-ती क्या णाप ( विद्वछनोहि देवाः ) इस शतपय को नहीं 
सहनते ? ब्रह्मा वही पुरुष हो सकता है जो चारों चेद जनता हु । क्यों खि 
यज्ञ में जब किसी विद्वान्‌ को ब्रह्मा वरण किया जाता है ती उसे चारों बेदों 


क्षे जातने को आवश्यकता पडती है । जैसा कि आपस्तम्वीयश्रीतसूत्र में 
लिखा हैः--- 


ऋग्वेदेन होता करोति ॥ १९ ॥ सामबेद्‌नोद्वाता ॥ २० ॥ 

०८२. च्ञ र ८4 20 a 
यजुबेदेनाइच्वर्य: ॥ २१ ॥ सविद्रह्मा ॥ २२ ॥ | 

जयोत्‌ ऋग्वेद से होता काम फर सासवेद्‌ से उद्गाता, यकवत्‌ से अत 

ऊौर सब ( चारों ) घेरों से ब्रह्मा । इस रियेस्वासी जो का लिखन! ठीक हे ॥ 

ऋषियों ने वेदों में सूलमात्र सब दिषयों का पाया, उसी धो अङ्गडपार्ङ्गी 

सें विस्तारपूर्वक लिखा । ब्रह्मा शीर उसका यज्ञ में कास नीचे लिखे श्रर्चेद्‌ 

के अन्त्र से वणित हे शौर रिरुक्तकार ने भी इस ऋचा फो होता अध्यय 

उदर ता ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों के कामों के विनियोग गं साना है और 

कहा है किः- 

इत्यत्निक्कूमेणां विनियोगमाचष्टे । इत्यादि। निरु० १।८॥ 

फिर निरुक्तकार ने ही यह नीचे लिखा अन्त्र दिया है जो णथे सहित 

हन लिखते हैं:ः-- | 

ऋचां त्वःपोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वा गायति इाक्करोषु । 

५ ब्रह्मा त्यो वद॑ति जातावदयां, यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उ त्वः॥ 
( ऋ० १० । ०९ । ९१) 

अन्वितव्याख्यानम्‌-[ त्व शब्दः सर्वनामसु पठित 

एकशव्द्पस्यायः ] एको होता ( पुपुष्वान्‌ ऋचां पोष- 

_ मास्ते ) स्व्रकर्माधिक्ृतस्सन्‌ यत्न तत्र पठिता ऋचो यथा 

विनियोगविन्यासेन पोषयति साथका: करोति ( त्वः श~ 

क्वरीष शायत्रं गायलि ) एक उद्गाता - शक्कर्यपलक्षितासु 

2 च्छन्दोमिशेषयुक्तास्कृक्लु गायत्रं गायन्नादिनामक साम 


_ 
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९३६ सास्फरप्रकाणे 


गायति (त्वो ब्रह्मा जातविव्यां बदति) एको ब्रह्मा 
अपराध जाते तत्प्रतीक्ारूपां मिद्यां बडाल (तत्रो यज्ञस्य 


साजरा त्रिसिमीत उ ) एकोऽष्व्ययज्ञस्य मात्रासियत्त 
तिमि्ीते विशिष्टतया परिख्छिर्नानत्त॥ 

अथात्‌ एर होता ऋचाओं को दित्तियो गानु भार सद्खुटित करता है, 
एक चद्गाता शक्कपोदिछन्दोयुक्त गायत्र गान करता है, एक ब्रह्मा यन्न सें कच 
शपराघ घा भूल चक होने पर खस का तीकार करता है अर एक %४त्रये 
सपष छे परिसाण वा इयत्ता को निर्धारित करता हे ॥ 


की 


~~ 


ऊपर लिखे ४ ऋत्वि ४ घेदों के ज्ञाता यक्ष को पूण करते हूँ । इनमें , 


से ९-' होता > है जिस का यह कास है फि अन्त्रसंहिता में यथास्यान 
पठितमन्त्रों को उस यक्चविरोष में विनियोग के रालसार ठोक ठाऊ करे । 
जसे पाणिनि मुनि ने अष्टाष्यायी सें स्त्रास्रिमत प्रकरणानकूल सूत्र पढ़े छं 
उन से वयाकरण लोग जख कोडे प्रयोग मिट करते हूँ लब विद्यार्थी को सि- 
खासे ससय स्टेट आगि पर व्यग्र ( #सिलुरूप ) लिख कर फिर जिन २ 
सूत्रों को उम प्रयोग के सिद्ध करने में आवश्यकता छोली हे उन २ सूत्रों का 
उच्च रण करते हुवे उन २ सूत्रों के आथॉनु नार कार्य करके प्रयोग सिद्दु करते 
हैं इसी प्रकार किमी यक्षविशेष फो स्िलु करले के लिये होता नास ऋत्विष् 
चाहिये जो यज्ञ को ठीक. २ मिहु करे । २-” सद्वाता” है जो शक्क रो आदि 
दे्‌ के ऊन्दोयुक्त सामादि का गान जहां २ शपेक्षित है खहां २ ठीक २ ळर, 


9-7 अचवर्य > है जो यज्ञ की मात्रा ( जैसे ओषखि क्ती मात्रा ठीक छो तो 


आरोग्य करती है) का परिमाण निधोरित करे । ४-“ ब्रह्मा" है शो पहिले 
३ ऋत्विजों के काका से कूताकताघेक्षण कसे कर अयात्‌ यज्ञ में को दे. करी य 
कमें छट न जावे तया जकरणीय किया न जाये । यह दृष्टि रक्खे और जब 
फञ्जी कळ अन्यया कमे हो जावेलब उम फा प्रतीकार खा प्रायश्चित करे करावे 
ब्रह्मा के कार्य को ऊपर लिखे वेदमन्त्र में देखफ्र ऋषियों ने अपने २ ग्रन्थों 
में और [बिशेष स्पष्टता से निरूपण [कया है। यथाहि छन्दोगा आासनन्ति- 
यज्ञस्य हष भिषक यदुव्रल्ला यज्ञायेत्र i कृत्वा हरति 
श्यात्‌ यन्न का यह वेद्य है जो कि ब्रह्मा है वह यज्ञ के लिये ही शो- 
चध घता के पहुंचाला है ॥ तथा- 
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रङ्कस्य विशिष्टं सन्द्चाति शेषजकूसी ह वा एप सज्ञायत्रे- 
बंविङू ब्रह्मा भव ते कछोयमशाखोय वन्द्य प्र $ स्व” ९७ 
९७६: अत्‌ का यज्ञ को निष सत्घान करता है क्योंकि यज्ञ खीबध 
न है जिल लें ऐसा विहूगन्‌ प्रहा छोधा है ॥ 
यह्यस्‍्हो रिष्धेत्‌ भः स्वाहेति गाहपत्थे जहृयात्‌ 
हर फोथ० शा० छा9 प्र० 9 ख़ं० ११ 
अब किली ऋचा का अपराध होने घे दोष सत्यन्न झो सौ घा 
चरा सू: स्वाहा ” घस सन्त्र से गाहुपत्य अग्नि में काहुलि देकर उस का 
प्रतीकार वा छायच्षित करे ॥ 
आल काणा घेदिकक्येकायड छे आअत्नद्ा€ पुरुष शङ्का करेंगे कि किसी ऋचा 
के पः्ठन,न्ञ सें कोई भूल चूक छो जाना कितनी बड़ी ब जिन के लिये 
मर ह को प्रायश्चित्तं की छशघएयकल पड़े ? 
खिचार्‌ करक्के देखा श:च तो किसी देर सले पाठं गे सद घहना बडा 
३ भारी अवराच हे । ष्य! चे अश्नदुःल चुषष गढ़ीं जानते हैं कि सन्मति राजा" 
फोय निघोशरित नीति ( क़ानून ) वा किसी उत्चाचिकारी ( गवनरादि ) का 
रजरक्छे व्याख्यान ( स्पीच ) का अलनुंघाद करसे हवे प्रयोजनोय बिषय के 
भूल दा छज्ञरन से कोड उन्यंया सोछे लिखे, सस्ते, खमफाखे और लद्नु नार 
मूल क्षा काम करे, वा करावे, ती जवश्य अपराधी है ॥ 
अब रह निहु हो चुका कि बेदानुभार ही श्रीतसूत्रादि सें प्रा संछा 
शौर ठस के काम नियत किये गये हैं 
आयवे के ( ताना ब्रर्म ०) वाकय में ब्रं रर पुरुषं बिशेष नदी किन्तु 
परसास्सा व्व पयरँय हे । जब कि परनाला जगत रंवत हे तौ प्रति को 
विकत करके तो को उ फर्ने से वयं क्षी प्रशठं सा होता है । तय 
छम की व्रह्म,संज्ञा होती है | रावण घेद्‌विरुदु।चार से राक्षस छोगया । आशे 
=. वेर पढ़फर तदनकुगाचरण न करे बच्च पड़ खपले से शी नीचहे । व्ध्मिषट 
रीतान भारि क्ष किमी के यज्ञ में ब्रह्मा हुए होंगे) १९ थे भमुझास में जद 
भः्ष देतों कीले [महू करेंगे तमी उत्तर भौ बडी दिया जायाश ॥ 


टू Lo NOR 


९८ 
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अथ श्त्राठुप्रकरणस्‌ 
-स्सरण रहे किङुप्रासी जी था आयेमसाञ चे जो कुछ शअ्र'द्ुविषय में 


*वित्राद्‌ हेखइ यइ है कि ब्राह्मणादि के क्षोज्त कराले से छत पितरों को बसि 


हो सकती हे चा नहीं ? स्वारी जी का पक्ष है कि नहीं हो ख फतो आर 


अन्य पौराणिक भाइयों का पक्ष है हि छो सक़ो है । इस लिये अन लक कोडे 


-झन्त्र सृतपितरों के श्राहुभोत्री लोग ऐना न दिखडावं जिस सें उन का 
“झोजन करना खूसपितरों की तृप्ति का हेतु वर्णन निया गया छ, तच लस 
-छूस विवाद में पौराणिक पत्त सिद्ध नहीं हो सकता । स्वानो जी भोर हुन 
ब्लोग जीवों का दास समस्त सोको में जहां चेतन खर्ट हो मानते हैं, यदि 
ज्कोहे प्राणी सर कर चन्टू, सूयो दि लोकान्तर में कमरौनुनार जाकर जन्म लेते 
हैं तौ इम से सतकशा तु भिद्ठु नहीं द्वोतर, क्षिन्लु छूमार भोजन करये 11: 
-बर्तुओं से उन को तृप्ति होना जल तक सिद्ठु न हो, तन लक इस विवाद 
“का कुछ फल नहों ॥ 

“पितर शब्द निघण्टु ४। ९ में पिता पद्‌ आया है। “पितरः? यह बहु- 
घचनान्त पद निघण्टु ५। ३ और उत्त की व्याख्या निरुष्छ ११। ६९ में है 
“निरुक्तान सार वही नध्यस्यान देखता ““पितरर कहाते हैं । निरुक्त ४ । २१ में 
पिता पद्‌ क्षे व्याख्यान मै सोच लिखा सन्त्र ऋरलेत १५ १६४ | ३३ कर प्राण 
दिया हे 

द्यो्म पिता ज॑निता नाभिरत्र । इत्यादि ॥ 
फिर निरुक्तकार इसके अर्थ करते हुवे पिता पद का अर्थ इस प्रकार करते हैं क्षि- ३ 
प्रंपषता पाता खा पालयिता बा 

अयात्‌ पिता पालने वा रक्षा करने से कहा जाता है। ( द्यौर्ल पिता ) 
अन्त्र से पिता शङ्‌ सूयं का बायफ हे । ऐमा ही खामी जी त्रग्वेमाष्य झै 
लिखते हैं भीर ऐसा ही निरुक्तकार सनते हैं तात्पर्य यह है पि रक्षा वा 
पालने वाले अनक्षादि सनुरपवगे, राजा, सूर्य, चन्द्र फिरणें, ब।युभेद, जिनका 
राजा यन फहाता है। दत्यादि रक्षकों शोर पालन करने बालों का नास. 
पितर है, वेदों में बहुत स्थानों में यम पितरां का राजा लिखा हे । जेने 
सनुष्यों का राजा मनुष्य, स्र फें का राजा सृगराज सिंह, ओषधचियों का राजा 
सोन नामक ओषधि, ऋतु मों का राजा ऋतुराज, वसन्त है, इसी प्रकार > 


x 
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RN 
काय भेद जो'छुमारे रक्षक आर पालक हे, उन. कार राजा यम क्रो वायु ही है, 
शएएप ले: झै ए० १७१ पं० ९२ सें छिखा है क्षि- 
को माध्यमिकोयम हत्याहुनरुक्ता: तस्मात्पित- 
न्‍्माध्यमिकान्मन्यन्ते स. हि तेषां राजेति ॥ 
जथोत्‌ यम सच्यस्यान देवता है, यह नेको क सत हैं । इस लिखे 


फिछ॒यों को को मध्यस्थान देवता सानते हैं क्यों कि यह. ( यस ) उन पितरेई 
कः राजा छै +. फिर निरुक्त 9। ५: 


वायबेन्द्रोवान्तरिक्षस्थान: ॥ 
७ धाय्‌ अन्तरिक्षस्यान अयात्‌ सच्यस्थान देवता है । ऐसा ही आशय 
झरग्वेद १९ । १४ । १३ शॅ- 
य॒मे हं यज्ञो गच्छत्यग्निदूतः ॥' 
छाश्नि जिस का दूत उेजाने वाला है, यह्द यज्ञ वायु को प्राप्त होता हैं, 
यहां यन का छाथे जायु बै । झर यज्ञः ८। ५9 
यक्नः सयमाना विष्णु: सानयस्ाणा वायः पयमानः॥ 
खषा भी यस नरान घायुः का है ॥ 
स्तुदीन्द्रं वयश्व॒वदन्‌मिं वाजिनं यमस्‌ आ० ८ । २४ । २२ 
यहां भी यम ज्म वाय. का है क्योंकि इस. सन्त्र. का देवता इन्द्र है भोर ज 
इन्द्र कपर शिखे निरुक्त 9 । ५ 
खायवा इन्द्रोबा आन्तरिक्षस्थानः ॥ 
के अनसार घायु का सी. रान दे ४ 
बस जितने घेदंसमुत्र ब्‌० लि० 910 में दिये हें । उन रें प्रायः, अग्नि, छुव्य 
हृघन अवि फा सङ्केत है इस लिये वें वायुगत भेद्भिन्क कपर लिखे पद्ण्ये 
की तृप्ति भयोस शन्ग्कुलता के लिये होत करने. के तास्पर्ये में हैं ॥ 
इस घे अतिरिक्त यह फी घेक फो शिक्षा हे कि प्रत्येक लिङ्गशरीर 
जीवात्स॥ स्थलशरीर छोड कर शाकाश में १२ दिन तक १२ शराक्काशी पदयोः 
5 झै माप्यायित ( छबेलप ) होता है तब इसे किसी लोक में कपर मुस'र नूस. 
सिलता है । हां, जिन का. लिङ्गशरीर झो छूट जाता है, उन मुक्तपुरुषों की - 
सह अघस्था नहीं है ॥ 


~ 


॥ 
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क्ारुकर प्रक ग्रे 


~€ 


पड 
तर 


कक के A 


( यज्ञ: ३० । ६) 
इस जीव को (प्रयसं) पहले (अहम ) दिन 


~ ~ Ls 


दिन ( शर्तिः ) घर्ति, तीसरे वाय, चौथे महीना, पाच 
दि अत्‌, सात, मरूत, जाउदे सूच्राहभा, गर्दै प्राण, दशते 
ली, और भ्यारष्टुवें दिन, सच डव गुण घास होते 
बम इस से यह भौ जाना जाता हे झि सूर्य, आर्ण, खय, न्द्र 
(को देवता 
कहाते हैं)इथन फरने ने सुधार होता है इसी को सस्ति शीर अअफूवता भी 
कह सत्ते हैँ और इन देवतो से गाच्यायिल दोने वाळे लिङ्गणरीरी कीवा- 
स्मरो फा भी आप्यायित होना स॒रूभळ है । दस भे शग्नि में होगे द्वारा 
एथियो अन्तरिक्ष और झलोक इन लीनों झथानों की शहि, छृड़ि कौर दस्ति, 
छोने से भएकाशगत छि शरीरी भहश का च डपक्षार समझपय है परर 
घे शिपी प्रकार परगाह्गा फो ठयवरूयास कूण ९२ दिन में भिन्न भिन्न नियत 
पदायो को छो अन्यत्र कहो नहीं जासत्क शोर इस फे गन्तर्‌ स्थछशरीर 
पाय जन्म लेकर आ एक लोक से दूसरे लोक में नहीं जा भा सक्त 1इनछिये 
बत्तरान प्रचलित श्राहुदानादि कार्यी के पदार्थो की प्राप्ति ब्राह्मणों द्वारा 
पितरों को सेधा चद्दों हो सक्ती । हां, अर्निष्टोन्र तीगों लोक छा उपकारक है ॥ 

दम व्यबस्था से सोचा जावे तौ जो २ प्रभाण पं० ज्वालाप्रसाद जी ने 
धेद के दिये हैं, ये इस अरिनट्वारा भाकाशगत आल्साओं के झाप्पायन से 
आ।गे अंञ्चगान्र भी नहीं बढ़ते । और ब्राह्मणों के भोजनादि कराने से सत 
पितरों की तृप्ति भिद्ठुफश्ला रान क्षे लड्ष्ठ ही रहते हैं । क्योंकि. उस क्षे 
दिये किसी थेद्‌ शन्त्र में उन्हीं के किये भ्यान सार्‌ भी ब्रह्मभोज पिश्चत्॒ति फ्ता 
कारण नहीं बताया गया है 

कौर इन्हीं आकाशगत पदार्थों फातात्पयें संस्कार दिघिरुय गन्त्येष्टि- 
प्रकरशगत समरुत सन्त्रो म॑ भी खग जायरा ॥ 

दु० ति क्षा० ए० १०३ में अन्त्र ३ यथद्‌ अध्याय १९ सस्त्र ४३- ४६ । ४9 
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हन अतु ममुल्ायः | १६१ 


दिये हैं जिन का अक्षराय यद्ध दै-- 
~ 1 मल SIS 
य लख नि, समनसः पृतरा यस्चराज्य तषा लाकः स्वधा 
> हे! | 5 
न मो सञ्ञा दवेषु कल्पताम ॥ अ० ॥ १९ म० ४५ ॥ 
(ये) जो ( खनाना: ) सद्र ( समनसः ) तुल्वव्िक्ात्युक्त ( पितर: ) 
प्रज्ञा के रक्षक लोय (यमराज्ये) न्वायरारी राजा के राज्य भें हैं ( सैषाम्‌ ) 
उन कः ( शोकः ) रुथान ( स्वचा) शब्त ( नमः ) सत्कार आर ( यज्ञः ) 


प्राप्त होने योग्य न्याय ( देत्रेव ) विहानों सें ( कल्पतःसू ) समर्थ छो ॥.३॥ - 


ये समाताः समनसो जीवा जीवं सामकाः। 
तेंषाएं श्रीमय कल्पतासस्सिल्लोक हातरुसमा; ॥ ४६ ॥ 
(घे )जो ( अश्लिन्‌ ) इस (लोके ) लोक सें( झीळेषु) जोबत्ते हुवों 
सं ( ससाना: ) समान गुण के स्वभाव वाले ( सस्रगासः.) समारा चमे में 
सन रखने वाळे ( नानका:) मेरे ( जीवाः ) जीसे पितर हैं ( सेषाम्‌ ) उन 
=. की (श्रीः) छक्षमी (नयि ) सेरे समीप ( शतम्‌ ) सौ ( ससाः ) वष तक 
( कल्पताम्‌ ) सन्चै हो ॥ ४६॥ | 
सुता अशझावान्पत्णासहन्दवानासत मत्यानाम्‌ । 
ताभ्य खेद ।वेशमजत्समात यदन्तरा 1पृतरस्मातरश्च॥ ४५ ॥ 
हे मनष्यी ! ( अस्‌ ) सें ( पितगास्‌ ) पिला शादि ( गट्योनाम्‌ ) 
मनुष्यों (च) शार ( दूतानाम्‌ ) विद्वानों के ( दे ) दो (सती ) सग को 
{ ऽ्डणस्‌ ) छुतता हूँ (ताम्याश्‌ ) छन. दोनों सार रत से ( इद्म्‌) यह 


( विश्यम्‌ ) जगत्‌ ( एजत्‌ ) चेष्टित हुवा ( समेति ) अच्छे प्रकार म्राप्तद्ोरा! _ 


है ( उत ) शीर ( यत्‌ ) जो (पितरस्‌ ) पिता और ( सातरम्‌ ) साता को 
( भन्तरा ) छोड कर अन्य नाता पिना को प्राप्त होसा है ॥ ४9 ॥ 
द० लि० भा? पृ० ९०२ पं० २३ में लिखे ऋग्वेद्सन्त्र का अथ -- 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।: 
असु सर्दयुरवुका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हृतेषु ॥ 
a सय? १० । यार १॥ 
बहुत मन्त्रों का भथे करत है इस लिये संस्कृत और प्ताया दोनों सें 
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१४२ झार्कर प्रकाशे 


लिखने से गन्ध बहुत बढ़ गा इ कारण संक्षिप्त पद्धयमात्र ही लिखेंगे॥ 

(ये) ओ ( चितरः ) पिला आएदि रक्षक जन ( परासः ) बहे ( झवरे ) 
सोड ( सध्यमःः ) सध्यावस्था बाले हैं (से) घे (पितरः) पालक रक्षक लोग (नः) 
इसको (उत्‌ हेरतासू) उन्नत फर । ( सोरूयासः ) खे सोब्य लोग (असुम्‌) जीवन 
को (उत्‌ हेयः) उच्च (अधिक) प्रात हों । (अज॒काः) जो किसी से शत्रुता सहीं 
करते भोर ( ऋतन्ञःः ) सत्यज्ञानो हैं, वे ( हवेषु ) जब २ हम पकारे लब २ 
( उत्‌ शवन्तु ) उच्चभाव से रक्षा करें ॥ डखर्गै मतश्रादुका वर्णन भी मही ॥ 
द्‌० ति? भा० प० १०३ ४० १४ और २४ में लिखा है कि (वैवस्वतं संग- 
सन जनानां यसं राजानं हृविषा दुवस्य ) ॥ ऋ० १० । १४। ९ 

यसको प्वृराज छने में यह सन्त्र प्रमाण है ॥ 

प्रत्युत्तर-हां, यस वाय औं का राजा है, उसे हविष से सेवन कर । इख 
से हवन सिदु होता है । सृहथाटु नहीं । 

द्‌० ति भा० ए० १०३ से १०५ ग यज़बद्‌ अध्याय १९ के 9 सम्न्न हुँ सन फा 
इथे टीक यह है- 
ये नः पर्वे पितरः सोम्पालो ऽनहिरे सोमपीथं वासिष्ठाः । 
ताभय्यम्तःसफरराणा हवा “प्युशन्न॒गाद्रः प्रातकाममत्त ॥ 
खज्‌० अ० १९ म० ५१ 

(ये) जो (नः) हमारे ( सोभ्यासः ) शान्त्यादि गुर्णोख्ने योगसे योग्य 
( चसिष्ठाः ) भत्पन्तधनी ( पू ) पूर्वज ( पितरः ) पालन करने हारे खासी 
बिता आदि ( सोमपौथम्‌ ) खोसपान को ( अन्‌ हिरे ) प्राप्त होते भौररे 
फराले हैं ( तेभिः ) तन ( सशदुभिः ) छ्गारे पालन को कामना करने हारे 


, पितरों के साथ ( हवोंषि ) लेने देने योग्य पदाथर को ( उबन्‌ ) फासना 


करने हारा (संरराणः) अच्छे प्रकार सुर्खो का दाता ( यसः ) न्याय और 
योगयुक्त सन्तान ( प्रतिकासम्‌ ) प्रत्येष काम को ( शत्त ) भोगे । 
भावाथे-पिता भारि पुत्रों के साथ शीर युत्र पिता आदि के साथ सन 
सुख दुःखों के भोग करें भौर सदा सुख को वृद्धि और दुःख का नाश किया 
कर, ॥ ५१ ॥ 
त्वया हिं नः पितरः सोमपृव कर्मा 
~] ~ ee 


वन्वन्नवांतःपरिधी'छरप/णहि वीरेमिरश्वेम्म॒घवां भवा नः ॥५३॥क 
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हवे ( पचमान ) पवित्र स्वरूप पवित्र कमै रुक्तो और पित्र करने हारे 
( सोम ) ऐश्वर्यय्त सन्तान | ( हवय घरे साय ( हमारे ( पूवे) पूज 
(चौराः ) बहिभान्‌ ( पितरः ) पित्ाआदि ञ्ञःनी लोग जिन घमेयक्ल (कसः- 
ण ) कर्मो को ( चऋः ) करने वाले हुए ( (हि) उन्हीं का सेवन हलोग 
भो करें ( आवातः ) हिंमाकमेर हित ( वन्वन्‌ ) चमे का सेवन करतेहुए 
सन्तान ! तू ( बोड़ेमिः ) वीरपुरुष गौर ( अश्वैः ) घोड़े आदि के साय 
( नः) हृनारे शन्नओ की ( परिधीन्‌ ) परिचि अयात्‌ जिनमें चारोंमोर 
से पद्या का धारण कियाजाय उन्न मार्गो को ( अपोणेहि ) गाच्डारग 
कर और हमारे मच्य में ( सघवा ) धनवान्‌ ( भव ) हूजिये । 
es झावरे - सनष्य लोग अपने चासिक पिता आदि छा अनुकरण कर्‌ 
और शत्रओ को निवारण करके अपनी सेना के अङ्कां की प्रशा से यक्त 
हुए खुरी होखे ॥ प३ ॥ 
बहिंपदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकूमा जषध्वम्‌ । 
तऽआगताऽत्र॑सा झान्त॑सेनाथानः इायोरंरपोर्दधात ॥ ५५ ॥ 
हे ( बहिषदः ) उत्तम सभा में खेठने छारे ( पितरः ) न्याय से पालना 
करने वाले प्रितर लोगो ! हम ( अवोक्‌ ) पञ्चात्‌ जिन ( वः ) सम्हारे लिये 
( ऊती ) रक्षणादि किया से (इसा) इन ( हठया ) भोजन के योग्य प- . 
दार्थो का ( चकम ) संस्कार करते हैं उन का आप लोम ( जुषच्वसू ) 
सेवन करे और ( शन्तंसेन ) अत्यन्त कल्याण कारक ( अवसा) रक्षणादि 
-5 कमे के साय ( जा,गत ) आयें ( अथ ) इसके अनन्तर ( नः ) हमारे लिये 
( शंयोः ) सुख तथा ( अरपः ) सख्या चरण को ( दुघात ) धारण कर और 
दुःख को सदा हस से पृथक रक्ख ॥ ४३ ॥ [ 
आयन्तु नः पितर॑स्सोम्यासो ऽग्निष्वात्ताः पथिप्रिदेवपानें: । 
स्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तो ऽधिब्रवन्तु तेऽवन्त्वस्मास्‌ ॥५८॥ 
छो ( सोम्यासः ) चन्हूना छे तल्य शान्त शमनादि गुणयक्त ( अर्नि- 
ष्या्ताः ) अग्न्यादि पदायेविद्या में निपुण ( नः ) इनार ( पितरः ) अन्न 
शौर चिद्या के दान से रक्षक जनक अघ्यापक्त जीर स्पदेशक लोग हैं (ते ) 
घे ( देवयाने: ) आप्तलोगों फे जाने आने योग्य ( पथिभिः) चसेय क्त 


* सागा से (आ, सन्तु ) मावे ( भर्मिन्‌.) इस ( यज्ञे ) पढ़ाने उपदेश पारने 
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रूप व्यवहार मे वत्तमरन छेके ( स्खथरा ! अन्न नि 
को प्र छ हुए ( गर्णान ) छुमङो (भवि, ब्रवन्दु ) अधिछ्ाला छोकर उपदेश 
नि > 


ये आग्नष्वत्ता य अन॑ग्निष्वाचा मध्ये दिव स्थघय। घाइ्यन्ता - 
तथ्य: म्वराडमुनीतिमेतां यथावहाःतन्वङ्कल्पसाति ॥ ६०॥ 


स्‌ 
ततया (ये) जो ( अनग्निष्यात्ताःः ) अग्नि से 
खानने हारे बा ज्ञानी पिलू लोग ( दिख: ) विज्ञानादि प्रकाश फे ( मध्ये 
बीच ( खचया ) जपने पदाये के धारण क्रमे रूप व्हिया खर खुन्दर कोशन 
से ( साद्यन्त ) आनन्द को प्राप्त होते हूँ ( सैक्स: ) चन पितरों छे लिये र? 
( स्वःाट्‌ ) स्वयं प्रकाशमानपरमात्मा ( एताम्‌ ) इस ( अज्ञरी तिस्र ) भाणों 
को प्राप्त हमे बाले ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( यथ'खशम्ू ) कानगर के अनक 
( द.ल्ग्यःति) समथैन झरे ॥ ६० ॥ डि 
ज्ावाये-चनुष्यों को परसेशवर से ऐमो प्राथेना करनी चाहिये कि छे 


1 
जो झन में तत्पर विद्वान्‌ अपने हो पदाथे क्षे भाय मे सन्तुए रइते ई दत्त 
छे शरोरों को दोघोयु कीजिये ॥ ६० ॥ | 
ओर यदि छार्नि में हाले गये अर्थ फो सी झाप के फयनानुखार सान 
ले तो भी यइ अथं होगा कि- जो रिग में डाले गये जौर जो नडले 
गये और आकाश के गध्य बत्तेनान हैं, उन्हें स्वराट्‌ परतात्साशरोर दे देता . 


# 5 ०. ०. ॥ 


है और घे शपने अब्लादि ले ( जहां जन्स होता हे) आनन्दिदा होते छुँ ॥ 
आच्या जानु दक्षिणतो निपद्यम यज्ञमनिग्रंणीत विश्वे । | 
511 हि मा [ह छसिष्ट पितर; केनचिन्न यह्आगंः परुषता करास ॥६२॥ ४ 
ER, हूं ( विश्वे ) सब ( पितरः ) पितृ लोगो ! तुम ( केनचित्‌ ) किमी हेतु 
ES) 5 से(नः) हमारी जो (पुरुषता) पुसषाथंता हे उस को (भा ईछभिष्ट) गल 


ली | Fs नष्ट करो जिम से इम लोग सुख फो ( करा प ) माझ करें ( यत्‌) झो ( खः) | 
सह. तम्हारा ( शागः ) भपराध हगने किया है क्स फो हृष ळोड तुस लोग 
f INF ( इसम्‌ ) इस ( यन्नम्‌ ) सत्कारकप व्यवद्वार को ( मराव, गणीत ) ४ वर E 
सम्मुख प्रशंसित करो इग ( जानु ) ज्ञान शवयव फो ( शाच्य ) नोच देकके _ 
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चतथेससझ्ञास ९४५ 


( दक्षिणतः ) तुम्हारे दक्षिण पाइखे में ( निषद्य ) बैठ के तम्हारा निरन्तर 
सल्कार कर ॥ ६२ ॥ 


जिन क्से पित्व लोग जत समीप मावे अथघा सन्तन लोग इन के समीप 


कावे लब भसि में घटने टिका नसस्कार कर इन को प्रसन्न करे, पितर लोग | 
भी आाशीवार विद्या मौर अच्छी शिक्षा छे उपदेश से अपनी सन्तानो को | 


प्रसन्न करके सदा रक्षा किया करें ॥ ६२॥ 
आसा नासो अरुणीनामुपस्थे रयिन्धत्त दाशुषे मत्योय । 
पुत्रथ्पः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत तदहोजन्दधात ॥६३॥ 
है ( पितर: ) पितृ लोगो ! तम ( इह ) इस गृढाञ्जम में (अरूयीनरस्‌) 
* गीरबणयक्क स्त्रियों के ( उपस्ये ) समीप सें ( आसीनइसः ) बैठे हुते ( पुत्र- 
) पुत्रों के लिये और (दाशुषे) दाता (मत्यौप) सनष्य के लिये (रयिम्‌) 
घन का (चत्त ) घरो ( तस्य ) उस ( वस्वः ) चन के सार्गो को (प्रयच्छत) 
दिया करो जिस से ( ते ) घेख्जी आदि सघ लोग ( ऊजमस्‌ ) पराक्रम को 
( दूधात ) चारण करें ॥ ६३ ॥ ऐसे ही अन्त्र दायभाग का सूल हैं ॥ 
वे ही घदु हैं जो अपनो हो स्त्रं घो साय प्रसन्न शपनी पत्नियों का 
सहकार करने हारे सन्तानो व्हे लिये ययायोग्य दायक्षाग झर सत्पात्रों को 


सदा दान देते हैं जीर घे सन्तानों को सहकार करने योग्य होते हैं ॥ ६३॥ 
दु० ति० झञा० प० १०५ प० ९९ 

पुनन्तु मा पितरः साम्यासंः पुनन्ठु मा पितामहाःपुनन्तु प्रपि - 
5 तामहाः प॒वित्रण शतायुषा पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तुं प्रपि- 
तामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्यश्नवे । अ०३९म०३७ 
सोम के योग्य पितर पूरणाय के दाता पवित्रता से सु फो शद्ध करो .पि- 
लासहू सुफको पवित्र करो प्रपितासह्‌ पवित्र करों पितामह पूर्णाय के दाता 
पवित्रता से मुझ को शुद्ु करो प्रपितामह शुद्ध करो पूणे आए को प्राप्त करू 


¬ आधत्त [पतरागभ्रकमारपष्करस्त्रजम्र्‌ । यथह परुषा सत्‌ ॥ 
यज॒ ० अ० ९ म० ३३ 
प्रह्ुत्तर-पूरवभन्त्र में ती पिता पितामह प्रपिस'भह से प्रांथैना है कि इमे पखि 
«4 अत! का उपदृश शीर शाचरण करावं । दूसरे का यह शथे हे बड़ों को चाहिये 
१४ 
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२४६ फाश्करप्ंका शे 


कि ( ययश ) जिस प्रकार ( इछ ) इस कुल से ( पुरुषः) पुरुष (भसत) ह्वोले 


उस प्रकार ( पितरः ) पिता लोग ( गसस्‌ ) गर्ने का ( जाधथत्त ) आाघाच 
करे आर 4 पुण्करस्त्रणख्‌ ) खुन्द्र ( कुसारस्‌ ) पुत्र छो उत्पन्भ करें ॥ 


इस में झी सत पितरों के श्राह्मादि का कुछ भी व्यान नहीं पाया जाता _ 


द्‌० लि० क्षा० ए० १०५ पं० २३ से-( ये च जीवा ये च रता) इहपाईई ४ 
प्रस्यत्तर-सन्त्र और उस का अथे इस पसार हैः--- 


य चजोवायेचं मता ये जाता ये च॑ याज्चयई; । 


त्या घृतस्य कुल्यत मर्ध॑धारा व्यन्दती ॥ 
( अयघ १८ । ४ । ४१ ) 
आस सस्त्र में गछ पाहू गया है कि खृतक फो क कसे खरय जो चत की 
चाराबढु आहुति है, वड जीवते प्राणियों णौर अरे हुवे शक ( लाशों ) को 
खुदृशा करती है, भयेत्‌ वतो को रोगादि से अचाती ओर सरो को सहने 
आवि दुर्गति से रोकती है।पदाये-( ये जीवाः) को जोते हैं (येच 
आता: ) भोरणो मरे शरीर हूँ (ये जाताः) ओ बच्चे हैं जरगें हैं (थे च 
यक्षिया:) शौर को यज्ञ के उपयोगी हूँ ( सेभ्यः ) उन सब को भलाड्दे के 


ईलिये ( घतस्य ) घत कपे ( छपल्‍द्ती ) टपकती ( सघघारर ) सघरादि्यक्त ˆ 


(कल्या ) चारा ( एत ) प्राप्त होवे ॥ 

इस में यह करै झो नई आयर कि सृतकनिमत् ख्लाह्मगादि भोजम 
छे सृतक को तृप्ति छोरी थे ॥ ' 

द्‌० ति० भा० ए० १०६ घं० १ से-( प्रेद्टि प्रेष्ठि पथिक्तिः० ) इत्यादि ० 


प्रत्युत्तर-मन्त्र साथे यह है कि-- जॅ 
NA Ne’ r+ CR ह. ७३ ~ है च पु 
प्रहि प्रेहि पथिभिः पूयाणियनां ते पूर्वे पितरः परेताः । 


उभा राजानो स्वधया मदन्तो य॒मं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
|| न ( अव १८ । ९ । ९४) 
Ef 111 0 अयात्‌ सृतशारीर को फंफसे छुवे लोग इम अन्त्र को पढ़ते हैं कि जहां 


bes || | | क्ष सक्षम भवपय ही यान ( सवारी) हैं, खन नाग से यह भी जाता हे झर 


क यन तया # वरुण नामक आकाश में विराजने खाले मोतिक देखतों में 
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च्या । # देखो तिघयट ५ । ४ और निरुक्त १०। ९९-२९ पण पदक शिवत, ४ मोर निरक्त १०। १९-२१ भन्‍्तरिक्षदेवतामररयदे 
| 


हम से पूर्व सरे हुवे शरीर पूर्वत्रों के गये, वहां ही भौर जिन मार्गो में शरीर . 


1 
। 
ड} 
1 


चलुर्थेस नुज! लः: ९४६० 


सिल जाता है। पदार्ये ( प्रेहि महि) ऋ जा( पयोग:पथिक्तिः ) पुरशरोर 
ह खद यानऱ्स्सवारी है, उस मार्गा से छा । (येन) जिन नागाँसै(ते 
, पुव) तुक से पहिछे ( पित्रः) बाप दादे ( परेताः-) नरे हुके गये ओर 
घएां आकाश में ( यसं देवम्‌ ) वायुविशेष देव कोः ( च) आर ( घरुणम्‌.). 
जल छे द्िव्य्स्वळप को ( उसा ) इन दोनों ( राजानी ) प्रकाशसरन दुकोंकी 
जो कि ( स्वच्यइ) शमशानाछुलि-जोः स्वधा है उस से( सद्म्लो ) सचरे 
छुवे हैं उन्‍हें ( पश्यासि देखता--प्र।ष्त होता है त॥ 
अयोल्‌ खुतशरीर की दुर्गति नहीं छोती, किन्तु स्वचा जो उत्तम द्रव्यो 
_ को पित्षयक्ष में आएुति है, उस से जाकाश में के ( यस ),घायु (वरूण) अल 
+ विंगहले नहीं किन्तु.( मद्न्ती ) अच्छे. प्रस उत्तम रहते हैं रोर रुन्दीं 
में मृतशरीर मिल जाता है गाल शरीर का गोला अंश वरुण में जोर शुष्क 
अंश यम से सिल जाता है । छत में भो सतनिनित्त क्राहाणावि भोजन फी 
सिद्धि नहीं पाइ जातो ॥ 
दु० ति० भए० एु० १०६ पं० ६ और १० सै-ये निखाताः। इत्यादि दोः समग्रः हैं. ॥ 
प्रत्यक्षर-दोजों मन्त्र जयेसह्ति इस प्रकार हैं:-- 


स [नखाता य परादा य दग्धा य चाहत । 
सवस्तानग्न आवह ॥पंतन्हावष अकव ॥ 
ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्व॒धया माद्यन्ते । 
त्वं तान्वेत्थ यादि ते जातवदः स्व॒धयां यज्ञ स्वपिति ज॒षन्ताम्‌॥ 
( मयषे १८ । २ । ३४-६९ ) 
इन दोनो अन्श्रों में यह कहा गया है कि जिन लोगों छे शरीर किन्हों 
हरर से अहमि में दूक गये, जिस के देह ऊपर पड़े रह गये, को विग घतादि 
चक गये, जो वाय में सह गये, अन्ति में नहरों फंकमे पाये वा फूकने प्राये, 
अग्नि में किया हुआ होस उन सब भाकाशगत सखृतप्राणिशरोरावयवो को 
_ पप्त होकर उन को सङ्गुतित्णच्छी दृशा करता द्दे। 
पदाथे-(ये निल: ) जो दब गये ( ये परीष्ताः) जो इधर उधर पड़े 
रह यये ( ये दृग्या: ) जो फेवल फंत गये ( येच) और जो ( उदिताः ) 
ऊपर उड़. गये ( गन्ने.) अग्नि ( तान्‌ सघोम्‌ ) उन सब को ( हविषे ) छो 
+ छे परदा्ये ( अत्तवे) ) खाने छे लिये (भवह) पराप्त फरत! दे घा फर।चे ७३९॥ 
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१४८ क्रारुऋर प्रकाश नत. 


( ये अग्निरग्या:) जो केवल अग्तिर्मे फे (आनरिनिद्ग्ध।ः ) भीर जो आग्नि 
सें भी नहदों फूंके ( दिवः मध्ये ) जाफाश के मध्ये हैं( जातबेद्‌ः ) अग्ने ! 
( लान्‌ ) छत को (यदि) जब ( स्वम्‌ ) तू (येतय) जागता प्राप्त होता है तब _ 
ले ( स्वधया ) स्वधा कह कर दी हुद्दे गाहुति से ( साद्यन्ते ) प्रसन्न होते 
अयोत्‌ सश्न को छोड कर अच्छी दशा को प्राप्तहोते हैं, अतः वे (स्वघया) 
उसी आहुति से (स्वधितिम्‌) पेवक (यज्ञम्‌) यज्ञ का (जञषन्त'म्‌ ) सेवन करे ॥ 
इन में भी जग्गिदूह का माहात्म्य ही वर्णित है । अघिक कुछ नहीं ॥ 
द्‌० -ति० क्षा० ए० १०३ पं० १४ से-ये नः पितुरित्यादि ॥ 
प्रस्यत्तर- 
ये न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा य आाविविशुरुवन्तरिक्षम््‌ । ~ 
य आक्षियन्तिं पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ 
अदा ( छथब्रे ९८ । २ । ४९) 
ये-( ये) णो ( नः ) हमारे ( पितः पितरः) बाप के बाग हैं, गत 
एव.( ये) जो हमारे (पितासमहा:) बाबा हैं (ये) जो कि ( चरु अन्तरिक्षम्‌ ) 
इस बढे आकाशको ( आविविशः ) प्रवेश कर गये हैं (ये)जो कि डी 
( एथिवीम्‌ ) एथिवी को ( दत ) और ( द्याम्‌ ) आकाश को (आश्ियन्ति) | 
छाप रहे हैं (तेभ्यः) उन ( पितृभ्यः) सृतशरोरों के लिये ( नमसा विधम ) 


-छम आहुति करते हैं ॥ 
मील्‌ पुत्रादि का कत्तव्य हवै कि पिता वा पितामहादि पूर्वजों को 


अन्ट्येष्टि श्रद्धापूवेक करें, ऐसा करने से एथयिबी और अन्तरिक्ष लोक में जो 
सृतपूर्वेन लोगों के शरीरा५त्रपव वाय आदि में हैं वे विगइते नहीं, किन्तु £ 
झुधर कर मनुष्पादि प्राणियों को दुःख नहीं देते, प्रत्युत सुख देते हैं । 
शन्यया यायु जल को विकृत करके रोगादि उत्पन्न करते हँ 

_ दृं० ति० भा० ए० ९०६ में-पो ममार० यास्ते घाना० जारभष्व० इत्या दि. 
३ मन्त्र और हैं जिन से बे समभते हैं कि सृतकभ्राद्वादि सिद्द होता है ॥ 

प्रस्यत्तर-इन मन्त्रो में भो मृतक निमित्त ब्राह्मणादि जिमाने से उस 

की तृप्ति का वर्णन नहीं है । अधथेसहित मन्त्र सुनिये- : 


1 ममार प्रथमां मत्याना यः प्रयाय प्रथमा लाकमतम्‌ । 


ववत्वत सगमन जनाना यम राजान हावषा सपयत ॥ 
> ( भयव १९। ३ । ११) 
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(यः) जो ( मत्योनास्‌ ) सनुष्यों में (प्रथमः ममार) चूक मरता है (यः) 


चतुर्थेसमुन्नासः १४९ 


नल 


जो ( एतम्‌ ) इस आन्तरिक्ष (लोकस्‌ ) लोक को ( प्रथसः प्रेयाय ) यूवे जाता 
है। हे उस के पत्रादिको | तुम ( वेवस्वतम्‌ ) सूये से उत्पन्न हुए ( जनागां 
संगसनस्‌ ) प्राणियों के संगत रखने वाले राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( यमय ) 
यम सासक वाय॒ को ( हृबिषा ) हवन सामग्री से ( सपर्यत ) सत्कृत करो ॥ 

अयोत्‌ ननुष्यो में जो कोई पूर्व सरे, च' हे छोटा पुत्रादि हो, चाह बढ़ा 
पिता आदि छो, उसके शब को ठीक गति के लिये वायु के सुधार निमित्त 
हव्य पदार्या से होल करना चाहिये ॥ इसमें यह राप का लिखा आथे लेश- 
सात्र भो नहीं लि मार क्षे ले चाते हैं ॥ इत्यादि ॥ 

यास्त वाना अनाकराम तळामश्राः स्वचावता: ॥ 
तास्त सन्तु ववभ्वा:परभ्वास्तारूत यमा राजाऽनुमन्यताम्‌ ॥ 
( भय १८। ६। ६९ ) 

अं -( तिलमिश्राः ) तिशनिश्र ( रुवधावतीः ) श्वधा शब्द युक्त (याः). 
जो ( घाना: ) चान (ले) तेरी चिता में ( गनु किरामि ) खोडता हूं ( ताः ) 
थे ( विभ्वी: ) फैलने बोलो ( प्रभ्वी: ) सढ़ने को रोकने में समय (ले) _ 
तेरे लिये ( सन्त) छोथ और ( ताः ) उन्हें (ते ) तेरे लिये राज्ञा यसः) 
प्रकाशमान याय ( अनमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे ॥ 

लड़ खृतक फो खा और पदार्थो को सम्बोधन करना वेद्‌ को शलो है. 
जैसा कि हस ( अय प्रत्यक्षकता मध्यम पुरुषयोगार्ट्व्रनिलि चेतेन सबंन। स्ना ) 
निरुक्त 9॥ ९ के अनुसार अनेक ह्थलों में बतला चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थं 
के बणेन सें छेदों में सध्यम पुरुष को किया मोर ट्वम्‌ अयात्‌ युष्नदु शर्‌ 
सर्वनाम से प्रयोग छुआ! करता है । वेदों में केवल मृतक हो नहीं, णग्ने ! 
सूर्य ! पृथिवी ! स्त्र॒त ! क्षर ! उलुखल ! सुचल ! इत्यादि सम्बोधन अरेपढ़ 
हैं, गिन में कोडे पछष चेतनता नहरों भानता ॥ 

आर इस से अगला सन्त्र 90 जो आप ने लिखने से छोड द्या, उस में 


स्पष्ट है कि ( प॒नर्दैडि बतरूपते य एष निह्तिर्टवयि ) जो बनरूपति आयत्‌ 


व्हाछसय चिता में रकखा गया है । इत्यादि । इसलिये बे तिल घान स्वा | 
कहकर अरित की चिता में छोड्ने के लिये बणिंत हैं, दात्त वा जल में छोड़ने 
छो नहीं ॥ तीसरा सन्त्र मह हैः-- 
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ह. आरभस्व जात्तयेदस्तञस्वद्धरा अस्त त | हारारमस्य 
| सदहाथन घेहि सुळताम लोके ॥ ७१ ॥ 
| . घूस से क्षो स्पष्ट है कि दाइपकरणा है अ्राहुप्फरण नही अथोत्‌ ( आतल- डि 
वेदः ) अग्ने | ( आरभख ) आरस्भ कर (ते हरः ) तेरी पट ते जञ रुतत 
अस्तु ) तीब्र छो । ( अस्य शरोर संद्ह ) इस छे शरीर को भश्म कर (अथ) 
आर ( एनम्‌ ) इसको ( सुरुताम्‌ ) भच्छा करने वालों के ( लोके) स्यान 
न्नं ( उ) अवश्य ( चि ) चारण क्षर ॥ 
हसका झो तात्प्ये यही है कि पूर्वोक्त तिल घान (घो डाल कर अग्नि 


|| 
। 
। | ९५० . साशकउप्रकणे 
। 


DS rt 
श्र डे 


| 

| 

॥ 1 तीव्र किया जाय जिस से शव भरून हो और उसके परलाण आकाशर्मे ८. । 
| झुकृतों को जगह रह, किसी को कुछ छानि न पहुंचाल ॥ | 
। दू० ति० भा० प० १०३ में ३ सन्त्र हैं जो यन्यसार्‌ ने भतकश्रादुमकरण | 

| से लगाये हैं ॥ | 
१ ___ प्रह्युत्त- ययाये मन्त्र यह है- | 
जयते पर्वे परागता अपरे पितर॑श्च ये । तेभ्यों | = 
-धुतस्य कुल्यतु शतधारा व्युन्द॒ती ॥ अथर्व १८ ।३। ७२ | 

४ चरमेश्वर का च्पदेश है फि हे ननष्य! (ये) जो (ते) तेरे ( पूछे ) 


॥ १ तना ) पिता भादि (घ) गौर ( अपरे ) अन्य बाम्धवादि ( ये) 
परागताः ) मरगये हों ( तेभ्यः ) उनछे दाह्ाये ( चतस्य) घत को 


ह | ( कुल्य शारा ( ठ्यन्दती ) टपकती हुई ( शतघारा ) अनेक घर युक्त ... 
BE ` एतु) प्राप्त हो, ऐसा कर ॥ 


रक्षसद्भ्यः। अथव ॥ 
_ पता प्रयमबार छपे में ती हे डी नहीं और द्वितीय घार छे से 
१९ है । सो इस पते पर ये सन्त्र महीं पाये जाते किन्तु इस 


अपूपवान्द्रप्सवाइचरुरेह० 9१२. . . . > | 
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चतुर्येसमुझ्लान: १११ 


व्य्रपूपव।न्घुतरवाशचरुरेह० १९ 
ये दो मन्त्र डि । परन्तु हमको पत्ते से विवाद नही, व्यि पते पर दीं 
उनका आये यह है कि “शाकाश में स्थित पिलृशरीर के लिसे जिससे बढ 
हानिकारक न छो ) आहुति हो” ॥ इस से ब्र।ह्मण भादि का भोजन सिद 
नहीं होता ॥ 


यो ते खानी यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी न्चक्षसी 
ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्स्वस्ति चास्मा. अनमीवं च घेहि 


क्रू १० । १४ । ११ 

अये-( यन ) छै अन्तर्योसिन्‌ ! (राजन्‌) हे प्रकाशमान ! परसेश्वर ! 
(ते) शाप को व्यवस्या में ( यौ) जो दो ( रक्षितारौ ) रक्षा फरनेवाले 
( चतुरक्षौ ) थमे, गये, काम, सोक्ष, रूप चार पांव वाळे (पथिरघ्तो) संसार 
परमाथ दो मार्गों के रक्षक ( नघक्षसौ ) मनुष्यों को फल दिखाने बाळे 
( खानी ) दो बढ़े हुए सकास निष्काम भ्रेद से कमे हैं ( ताथ्यास्‌ ) उन 
( दोनों से ( एनम्‌ ) हस सरने के समीप पुरुष को (परिदेहि) रक्षित की जिये 
( च) शोर ( अस्मे ) इसके लिये सकास कसे ले ( अनसीवसू ) नोरोगता 
आदि सुख ( च ) भोर निष्कास कमे से (. स्वस्ति ) परसानन्द्‌ (चेदि) 
आरण कीजिये । 
. छायोत्‌ जब सनष्यों का अन्त ससय होः तो. विद्वान्‌ उपदेश कों को बल 
कर इस सूक्त का पाठ सुने भोर परनश्‍वर कए भ्यान. करते हुए माण परि- 
त्याग कर ॥ 

द्‌० लि० भ10 पु० १०८ । ९०९ में यजवेद अध्याय ९९ छे मन्त्र ६४ से ३० 
सस सम्त्र सतकपश्नाहु पर लगाये हैं । 


प्रस्युत्तर-इन मन्क्रो का अथ स्वामीजी महाराज के घेद्साष्य में देख - 


शीजिये रौर भाप के आर्था में ६४। ६५। ६ का अर्थ जो आप मे 
किया है उस में क्रो अग्नि के द्वारा सूतक का होम हो. पाया जाता छै 
शन्य कुछ नहीं ६५ थें में (ये चेड ये नेह का भथ आप इस लोक 
भोर स्थगलोक में करते परन्त स्घासी जी ने गो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
था जीवित दूरस्य शौर समोपस्यो का ग्रहण किया है सइ संशव है आपका 


असंप्तव है । ६८ घे में (इयुः) झा भये तो पद दै “आवे? उन जीवतों फो | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Ep ० 


tT sn MSDE 


SPE 


९२२ झास्करप्रकाणे 


अन्न हो आर जाप (डेयः)” ईश्वर को प्राप्त हुवे” लिखते हैं ( परथि रजस ) 


का आथे स्पष्ट “पृथवी लोक न” है सौर जाप (रूवगोदि शोक गे) करले हैं, 
यही णसंप्तव है । ६९ में आप के किये इथे से भौ सृतकश्रादु की कोषे बात 
सहं निकलती । यही दृशा 9० वें मन्त्र के आप के किये अथे को हे ॥ 
द्‌० ति० भ्षा० पृः ११० में जो ( यमाय सोमः? ) यू गयब १८।२।१ 
का प्रमाण दिया है वह ती स्पष्ट ही यमशब्द्‌ से वाय॒ के ग्रहण करने में 
प्रमाण है, जब कि उस सें यम के शिये होम करता लिखा है भोर घलि 
द्ग्नादि कुछ नहीं हे ॥ 
द्‌० ति० भा ए० १९० पं० ५ से-इट्यादि सन्त्रों से अग्निका श्राहु मे 
छवि लेजाना सिद्द है ॥ 
प्रह्यत्तर-हां, छारिन में सृतकशरीरों को फंकना गौर पश्चात्‌ झो हवन 
करते रहने का स्वानोणोने भी कहू निषेध किया है? प्रत्यत विधान किया 
दे परन्तु जाप को महाकब्र क्षणादि के दान।दि भिद्गकरने थे, सो गाप 
ले कोडे प्रमाण न दिया ॥ 
द्‌० ति० क्ष पुश १९० में सन अध्याय ३ कै श्‍लोक २१४ भौर २९६ से 
यह दिखलाया है कि पितृश्मे अपसव्य से करे ॥ 
प्रस्यत्तर-प्रयम तौ मन के इस अध्याय में श्राय ख़बही छुरिया, बकरे 
मेते, सूषर आदि का विधान किया है भोर वाममार्गीपले की घिनौनि रीति 
दशोदे है । सग सब को यहं लिखा जाबेती उस के सेल में सल मिलाकर 
फिर भपस्य सव्य का भेदू झी खलल्ावे परन्त ग्रन्य पढ़ाने के अतिरिक्त फल 


कुछ नहीं । बत्तेमान समस्मृति का सतफश्राहु अष्यन्त प्रसिद्ध है। जीर उसशे 


प्रक्षेपादिहेतुपूबंक खण्डन भी प्रायः हो चके हैं। मौर केवल सब्य वा अप- 
सव्य के कमेसेद से चिम्हभेद्माश्र ती सृतकश्रादु का साधक भी नहीं ॥ 
० ति० भा? प० ११३ प्रं०२७ से-यह सिद्ध करने को ( क्षि ब्रह्मा ४ घेद्‌ 
जानने बाले विद्वान्‌ का नाम नहों किन्तु सृष्टि का स्रष्टा चतु्मख ब्रक्मा या 
उसी का तपण किया जाता है ) ३ प्रमाण दिये हें । एक-( यो वे ब्रह्मा णां२.) 
दमरा ( तस्मिझ्लज्ञ० ) तीसरा ( हिरययगभ्ः सस ) इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-ष्या आप को यह भी ज्ञात नहीं फि सञ्च में ग्रहा होता 
स्ट्ूगाता अध्वर्य नाम के ४ ऋत्विण अब झो होते हैं और सब पद्ठतियों में 
इन का वर्णन है गौर क्रन्धेद्‌ से होता, यजः से अध्यये, साम से उदुगाता 
मोर सब बेदों से ब्रह्मा ॥ जे ता कि-- 
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चतथेमसल्लासः ९५३ 


ऋग्वेदेन होला करोति ॥ १९ ॥ सामवदेनोद्वात्ता ॥२०॥ 


यजबदेनाच्तर्य: ॥ २१ ॥ सविव्रलह्ला ॥ २२॥ 
a क्षगपस्तम्बयज्ापरिभावासूत्राणि। भीर शाप के लिखे याक्यों का यदि 
घही अथै जो सानरू जो आपने शिखा दे ती क्रो पूर्वकाल र्म किसी क्ता ब्रह्मा 
दोना, वरेंगागकाल सें दूभरों को उक्तमृत्रों के अनुमार ब्रह्मा दोने सै 
रहो रोकता । अथोत्‌ पर्व भी एक विशेष ऋषि का नासत्रह्मा था शब भो 
हो सकता है | परन्तु शाप के अरे से बेदों का नवीनत्व पायाक्षायगा ॥ 
द० ति@ झा० पू० ११४ पं० २ में ( बिछकूपा० ) मन्त्र खेपते लिखकर ठस 
के ये में लिखा हे कि “क़षि लोग शो आङ्चिरा के पुत्र अग्नि से उत्पन्न 
१ हुजरे) हल्पादि ॥ 
प्रत्युत्तर-जो झारिन से चल्पश्न हुओं दे आरिन के पुत्र छो सकते हैं, भला 
सत्पत्त अश्नि से हों, पुत्र अङ्गिरा के कह लें, यह केने वतसकता हे? क्या 
छग्नि अकछिरा को रूपी था? भगिति तौ युरुष है, स्त्री नहों है। भव ययाये 
अथे सुनिये:- 
हक. वरूपांस इंटूषयस्त इट्गभीरवेपस! । 


ले अङ्गिरसः सनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ॥ 

( ऋषथः ) घेद्सन्त्र ( विहूपासः ) भिल्य सूप अर्योत्त धिलक्षण शाढ्ठरा यै 
सच्चन्धयक्त हैं ( इत्‌) और (ते) वे (इस्‌) निश्चय ( गजझोरवेपसः ) 
राम्भोरकसे जिन खें हें ऐसे हैं ( से |] बे [ अङ्गिरमः ] भधावोपरभाल्मा के 

$| सूनवः ] पुत्र हें क्योंकि [ से ] बे [ शग्नेः ] क्ञासस्वऊूपपरपात्ता से 
( परिजज्ञिरे ) तत्पन्ष छुवे हैं ॥ 

द्‌ ति० 1० प०९११४ पं० १४ से- ( सरीच्यरद्प ऋषयस्तृप्यस्ताथ्‌ ) 
में ”“बत" आपने कहां से निकाला इट्प्रादि ॥ 

प्रस्यच्र-जब [कसी पद्‌ में अथे को असंभावला होती छै तब लक्षणा 
को जाती है । जैसे [ मध्यः क्रोशन्ति ] की सञ्चुख्य घुसष में लक्षणा करले हि 
हसी प्रकार पूवज सरीचि शद छो शविद्यानानता सें उत क्षे तुल्य पुरु व 
का तात्पर्य लक्षणा से निकालने को स्वासोगी ने “घत लगापा छै ॥ 

द० ति० भा० पु० १९४ पं २० से ९२५ पृष्ठ त्ष छा शाशय यह्‌ छे क्ति 

« यदि सोतस्दु अग्तिख्वात आदि फा अथे स्वाती जी के गन्तव्यान्‌ भार रा। नं 


२४ 
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_ निकल दिया आये | यह तःस्पयं है । अब हो फो चतुर सेवक होसे हिं थे 
अपने सेव्य खासी को जलादि देले हैं तो प्रकाश सें देखकर देते डँ ॥ 


छद न पा इ करण से 


छरे अखरेस्त, रश, रेल आहि खे उचिसक्ताएी पित्तर फा बक । इत्यादि श 

जभ्र के स्र अहूुरेजभोज नहीं करले? बोर बघा घृणा 
सखृतोपितरों छा. जाम लेकर आजकल शाहों झैं छुको समझो झीर अःछूञ्गौ 
शीर पुारीजी ओर रसोजयाऊी नहीं जित्ताचे जाते ? छर शप छो 


ज्डाकटरों छे सल्कार छे निषेथ सें सस का प्रमाण देले हैँ शि- 


“।साकिस्सकान्देवलकान्मांसलिक्रयिणस्सथा । 
-ब्रिपणेन अ जीवन्तोतज्योःस्युहं ठपकठ्य येः १३४९४२ 
चेद्य, पुजारी, सांसबे षने सरला, खाईणञ्यकरके बाला; थे सघ खर्क. 
-छसे भौर देवकर में वर्जित हैँ ॥ * 
प्रत्यक्तर-हस सी कम सन के खलकश्राट्ट भौर मांमपिरठादि को गरम ले 


BS 


जही नहीं परम्त आप क्यों पुराने जझ्राह्ायरें को सांशळेचनेबछे लक रिह 


"व्रते छुवे त्रस्मकुल को कनात करते हैं! इस झोक से जपनपजाता है कि 
लघ यह्‌ कोर खना यया उस ससय नासम के ब्ल पह येशानः पुशा- 
शीपणा सांमलिकेतापरा शादे सीचकसे फरे रगे थ १ सम्म डस को यह 
श्रगद्वादि से ह्वर करने के लिये उद्योग असया गया । छीर हाफिन ती कद! 
हाकिमों छे अद्चो ब्राह्मण भी छांट २ कर आहु में जिजाये जते हैं ॥ 

द० ति० भा० ए० ११ पं ० ५ मे-शालपय के प्रसाणहू।रग रितरा के जागे 
शळती लकड़ी थरगव शिखा है, फिर यरि जीखतों का पिलर साने ती उल 

ज्ञो आगे जलती लकडी घरन। पड़ेगी । इत्यादि ५ 

अत्यत्तर-आअणय के गल!सुमार सृतकों के श्राहुनिमित्त भो ती जीव्येश 
आह्यण हो ःगिसये जाते हैं, फिर आपको झी ती छन के मामने धनी 

“स्स्छिगानी पड़ेगी । यथाश में वड़ा जलती लफडी से साहएये बढ्दो कन्त 

खोवितपितर को भोजन कराले सह्य गन्धियारए हो रो जळते दी पछाडि 

से प्रकर से उसे देख लिया जाखे शीर यदि कुड आप्ट्रव्य पड होलो | 


न ति भ।० शू? ११६ पं० १३ भे मल ९ । ६६ के मलुभार भ्पलरों का 
खत्रिदिन म्चध्यों झे एक सास छे खरागर होता लिखकर शङ्का को है कि | 
क्या दुयरगन्दिभेई के पण्डित शौर पस १९ दिन सोते हैं । इत्यादि ४ छ. 


~ 
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जहयत्षर वहा रिवलोक से न्द्रे क. काः तात्पर्य. है. । चन्द्रमा में १७ 
दिन का दिन भौर ११ फो रात्र होतो है और यदि हल आप के खूत 
सिधर को कोड जग्‌ सान ती नित्यक्ाहु जो पञ्लुमहायक्चंं में होता है 
सो नहीं बलेगा | फ्फोंकि एकपक्ष पितदों क। रहत्रि औरू एकपक्ष दिन है। « 
इस लिखे. १५ दिल तक पल्लु यज्ञ बन्द करुनर पडेगा और शेषः ९७ दिन में की 
छूझ दो जार पल्लुयक्ष होगा, आन्यवयर पितरों को १४ दिन के ९ दिन सें १४ 
बार झोल छपच्य छो लायगा ॥ 

ब्‌ ति भा ० ११६ पं० २० से ( छाडे शरदः) यह अष्टाध्यायी छा 
सूत्र है कि. शब्द ऋतु में खाहु करे । इत्यादि ॥ 

मत्यु त्तर-घन्य दो ! घ्यसरण को झो रुखति ही अना दिया । इस सूत्र 
व्हा झे ती यह है कि “ शरहु: प्रातिपदिक ने ठळ. प्रत्यय हो, अऋाठु बय 
छो तौ) झएपं कहते है कि “शरद ऋतु में आहु करे” । तब तो. आफ 

ऐकागारिकटू चोरे ५। १। १९३ ` 

इ सूत्र कर क्षी यह अथे करते होंगे कि एस मह में चोरी करे। क्र 

कहने छुँ!!! और [ श्राद्धे शरदः ] सूत्र सेः उगले सूख- 
विभाषा रोगाहपयोः 9 । ३ + १३ ४ 

इस छा भी यह अथे करते होंगे फि शाग्ठू ऋतु में विकल्प ले बीमार 
पड़े गौर चप में बैठे । बरू ती सण्रे सनातनचर्मी. शर्टू ऋतु सें आहु किया 
करें, रोगी कसाकर भर छाप में घेठप्कर श्रीर केवल एक सक्च में छोरी 
रशिया करेंगे और पकड़े जाकर जल में जाय॑गे तो आएप का स्मरण किया 
वरंगे !! सूत्रों का ठीक एय तौ यह है कि जो फाठ्नु शप्ठू ऋतु में हो 
चहू “शार दिक? है। जिस प्रकार प्रतिदित क्रिघ जाय बह “दूँ निक" 'खा 
८प्र:स्वछिक वा “आ हिक” कछाता है| इसी प्रकार शरद ऋतु को चूप या 
रोग को फ्री *श्ारदिकः -बाहते हैं । यहां ठक प्रल्पप विकर्प से होकर पक्ष 
झै गण प्रत्यय छोकर “शाःरद्‌ः बनता है ॥ 

द्‌० लि० भए9 छु० ११६ पं० २६ से ( सन्ोहईरण्य० ) इत्यादि मनु के सखो 
तीसरे गछ्बह्ाउच्याय के छोक १९४ से २०२ तक लिखकर इस. प्रकार अरथः 
किया है-- क 

““श्वायंभू मन॒ के लो सदी चि गाति, उन ऋषियों के पुत्र पिलुगणों फो 
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सन्‌ जी ने कडवा हे विराट के पुत्र नोसमद्नास वाले घे साध्या के पितर 
ऐसे कहे हैं अग्निष्वात्त दि सरीचिक्षे पुत्र हैं घे लोगों में विस्थात हैं और 
देवताओं कै पितर कहतते हैं देत्यों के पितर बहिंषद नाण्याले कश्रि के पुत्र 


छुँ । थे देत्य दानव यक्ष गन्थव खरग राक्षत सुपण किन्नर इन झेदों के हैं। 
॥ १४६ ॥ सोसपा ब्राह्मणों के हविफेज क्षत्रियो के माज्यपा बैश्यों के सुका 
लिन शुद्र के पितर हैं ॥ १९१॥ भग के पुत्र मोसपावि अङ्िर के पुत्र हृथि- 
र्मन्त, पुलस्त्य के पत्र जाज्यपा दि, और वशिष्ठ के पत्र सुकालिन हैं, यछ 
पितर इन ऋषियों से हुए ॥ १९८ ॥ अग्निद्ग्ध अनरिनिद्‌श्च आर काव्यो के 
सथा बहिंषदों को भी और अग्तिष्वात्त तया सौम्य यह सब्र ब्राह्मणों के 
पितर जान्ने ॥ १७९ ॥ यह इतने पितरों के गण मुख्य कहे हैं उन क्षे इस «= 
जगत्‌ सें पुत्र पौत्र अनन्त हिं । सो जानत्ता ॥ २०० ॥ चांदी छे पात्र करके या 
चांदी के लगे पात्र से पितरों के श्राहु करके दिया पानी आदाय सुख षा 
हेतु होता है ॥ २०२॥ 
प्रत्युत्तर-तौ नोनखदों का श्रादु तो साध्यों को करना चाहिये। मन- 
वयोंषे कुद फाम नहीं क्यों हि सारे संसार का ठेरा योष्ठा ही लिया है । गपने ८ 
अपने पितरों का तपंण चाहिये । '“आअगिनष्वात्ता:" देबतों के पितर हैं, उन 
`` का तपेण शाप की पाषाणशिलाधे करेंगी क्योंकिबे जापकी देवता हैं। 
अत्रिजो ब्राह्मण या, उसके पुत्रबहिपद हैं और बे देत्य दानव यक्ष गन्धखे 
उरग राक्षस सुपणा और छिन्नरों के पितर हैं, उनका तपण खेद्दी राम्त- 
सादि कर । सुकालिन्‌ बेचारे शूद्रों के पितर हैं, हस लिये जब कोड सला. 
तनघर्मी ब्राह्मण “सुक्तािनस्तृप्यन्तास्‌” कहेगा तब शुद्रों के पितर प्राण १ 
के भी पितर हो जायंगे । और सब पितरों का जान्स तो इस झोकों क्षे णास- 
सार ब्रक्षणों से हुवा और राक्षसों के पितर तक न जाने किस करे का फल 
होने घे होगये ॥ 
` दृ० ति० भए प० १९८ । ६१९ । १२० में बराल्मीफीय रासायशानुसार दश- 
रय का श्राहु मर सन के झोओों से भी सृतकश्रादू लिखा हे जिप का उत्तर 
रामायण और मन के प्रक्षेप में स्वयं आगया ॥ 
` द्‌० ति० झा० ५० १२० पं? २३ से (आविरभूनन9) इस मन्त्र में श्राद्वाति 
पद्‌ अपनी ओर से जोकर अनये किया है ॥ 
र्यत्तर-मन्त्र फा अथे सुनिये- 


, 
5 4 
०-५... ॥ १ है अल 
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छातिरभन्माह माघोनमषाँ विश्व जोबं तससो निसर्‍्मोचि। 
महि ज्योतिः पिभिदुंत्तमागादुरू: पन्या दक्षिणाया अदशि॥ 
व. न्रर० १० । १०७ । १ ॥ 
जो ( विश्चस्‌ ) सछ ( जीवम्‌ ) जीबमात्र को ( त्तममः ) गश्षानान्थकार 
से (निरसोचि) छुड्टाते हूँ ( एषाम्‌ ) चन को ( साघोनं महि ) इन्द्र पद्‌ की 
जड़ इज्मछिसा ( आविः ) प्रकट ( अभूत्‌ ) होती है क्योंकि ( (ठ्भिः ) इ 


ME आ Rn पळती 


ज्ञानद्‌''ःता पितरों से ( दत्तम्‌ ) दो हुई छ्विज्यं।ति ) बड्डीभारी ज्योति 
( आगात्‌ ) प्र'प होती है जिम से ( दृक्षिणाया: ) धनानि लाभ क्षा ( ससः 
-0. पन्थाः ) बढ़ा मार्ग ( भदशशि ) दीखता हे ॥ क. : 


अथात्‌ जो गुए्र पिता आदि अपने शिष्य पुत्रादि झो अाज्ञानास्थकार से 
खचाते शोर ज्ञान को-ज्योति देकर घगादि के लाभ का भाग दिखाते हैं, उन 

की बही भारी सहमा और कीत्ति होती है । इस में कोडे पद्‌ ऐसा गद्दी \ 

जिस से झूल पितरों की डत्रनि भी निकलती ह्रो ॥ 

क चन्वन्तरि वैद्य का नाग है । वेद्य के लिये अथात वेद्य के अनुसार 
छोग नित्य हुतभोजी रहू। यहां आरोग्य चाहनेवालेदो लिये छोग करना तात्प्य 
है । पूर्णिमा और एथिवी णाक्ाश ३३ देवों में हैं, इस के लिये ोन चे भी 
नेरोग्यादि सुख होते हैं । वनस्पति का भी होस से सुधार ष्टोता है। लक्ष्मी 
क्षी होम करने वालों को प्राप्त धोती हे । यम शब्द्‌ से परमात्मा या वग्यु 
का ग्रहण है, हाहिसों का नहोँ । गसस्सृतिर्मे जो बलिबेशवदेव के स्याग 
विशेष लिखे हैं उन में भो गूढ तात्यय है! जेते कि (सरुदुभ्यहति तु द्वारि) 
वायुओं के भागे का सार्गद्वार होते हैं इस से वायणों प्फो बलिके लिये 
वपर का स्मरणा किया । ( क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि ) ” झदुभ्योगन: " की 
जाहुतिके साय अपू-जल का हमरण हैं । वनस्पतियों से मुभल उलूखल इत्यादि 
पात्र साधन बनते हैं, इस लिये “ वनस्पतिभ्यो नमः "के साय मुसलादि 
त क स्तरण हे । इत्यादि सभी साथेक् है, व्यये नहीं । और जिस विषय में 
झाप का सत विरुदु न हो चस विषय में भी भाप विरोध छ्या करते हैं, 
प्रत्यपकार से पाप का क्षय नहीं किन्तु पाप के पश्चात्‌ घमोनुष्ठान में वयय 
करणा पाप से बचने की आीरारी वासना को छत्पन्नकरता है जिससे उत्त रो- 


* सर अन्तःकरण को शुद्धि होती है इस लिये लशिह्षीस अऋिवेशवदे वादि 
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कसेकणड अन्तःकरण का झो पवित्र करने वाला है॥ 

जज के यह कह्ने का कि ( त्राहमो पुत्र णुएप फरने बाला १० अगले १० 
फिछले ९ आप इन २१ को पाए से छहाता है) तात्यय यढ़ है कि चन्हों 
ले जो पाप किये हैं उग का चर्न्हे फन न होया छिन्ल यह तालाय है हि 
जिस कुन नें ऐला उत्तन पक्ष होत्य हे वह पणप के यश में शिर अगन 
छ अपयश्चछप परप हां तो भी उन्हे ढक लेता है। आयात्‌ उम पयप।- 
स्ना से कुन को रुपाति होली है जोर सारे दोष दूब जाते हैं ॥ 


sor 


अथ नियोसप्रकरणम्‌ 0 
द्‌० ति० 979 ए० १२३ पं» १२ से- । 
या परस्या वा परितयक्ता बिचवा कग स्वयेच्छया ॥ 
_उतपादयत्पनभेत्त्रा स पौनभब उच्यते € । १७३ 
सा चेदक्षलयोनिः स्यादुगतप्रत्यागतापि वा । 


पोनभंबेन भर्त्ता सा पुन: संस्कारमहुंलि € । १७६ 
खो छत्री पति ने त्यागन कर दी होया विधवा छो सा अपनी इडा से किसी 
दूसरे को स्त्री हो कर पुत्र उट्यक्ष फरे, ती उस पत्र को पोनभ्रंक कहते हैं ९ 
बड उत्पन्न करने बाला पीनभश् पुत्र कहलाता है १७३ घोड़ी सत्री यदि आक्ष- 
तयोनि होय जो कि चर ले निकल गडे खा पति ने त्यागन कर दी है शिर 
अपने पछि के पास चली भावे ती सत्त को चुतः संश्कार कर के यड्या क-. 
रना यदि शुद्ध होप ती, यह्व परिपाटी शशंतित नहीं है, अथवा घोष जिस 
के पास जाय खोड शत्रो फा संस्कार कर ग्रहण करे, परन्तु इस के शो सर 
मतान होगी वह पौनभत्र फछुलालेगी 9 
प्रत्यच्तर-घन्य हो, पूर्व जलो में “विचा था शचयेच्दधय।” हो तेहुओे भी यह 
घींगाधीगी सि चूं पति को पुनः प्राप्त दी जाय तो पुनः संस्कार करे, मला अक 
दूसरे की स्त्री हो जावे और आप के अकोजमार ही पत्र दूसरे से ठटपन्न फर 
छेवे तब घर आकर फिर क्या सूत पत को लाश (णव) पड़ी रक्ख जो उस से 
पुनः संस्कार कर!!! यह कहते लज्जा नही नाती फिरून [मी जो ने अर्थ फेरद्यि॥ 
द० लि? भा9 पृ? १२५ सं० १२ घे- 
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नियुक्त पुरुष थे सत्पस्त हुए बाल पा खुन पुरण पे कुळ की सकूषन्य 
नह और दायभाग लो गोद खिये पुत्र का होता छै, जिने सघ सम्पतिसे 
स्त्री सुरूच गोद लेते हैं “अत्यक्षरगे देखा जाता है हि कृपा ही गोत्र क्यान 
छो परन्लु जाने वाळे ती को जिश्मे सत्पष्त छोता हे खड़ी नान मे पचारले 
हैं वया खायततय भोस बन्द्रततय आजेन थमेपुत्र्युचिष्टिरादि) और जब कि 
वाहू निय एक ने छस्पञ्न पत्र सतं के चन का अधिकारी हुता तीझो 
स्वामी शी का बोहु कहना कि ( थदि एनविवाह होगा तौ घन दूपरों के 
दाय रग आयय। ) सिश्या ही छुआ क्योंकि जब की चस सुत का चन दूनरों 
के हाय लगा, अपना पुत्र तौ शसो होगा खा अपने से उत्पत्त होगा योह 
नियुक्त खुतक् के गोचर से सम्बन्धी नहीं इं'ता देखिये ऋग्वेद गे लिखा है 
जिस की व्याख्या कलकत्त के उपे हुप रिशुफक्त के २५४ पृष्ठ में को है । 
परिषद्यं ह्यरणस्य रेबणी नित्यस्थ राय: पतयः स्थास । 
नशेषाअग्ने अन्य जातसस्त्यचे तानसु्य मा पथो विदुक्ष: ४२६७ 

निरुक्तमष्ष्यम्‌ ) परिहसंठ्य हि नोपसलेठयसरगणारूय रे कणो 8 रखो अपा फी 
इयलि रेकण इति चगनाम रिऊ्यले प्रयतो नित्पस्य रायः एसपः रूयासपिकछ प- 
स्वेळ चनस्य न शेवो आग्ने अन्यञ्ञासम स्ति शेष इल्यपत्यनाम शिष्यते पयतो- 
उच्चेतयसानर्य तत्प्रभत्तहय भवलि सा नः पयो विदूदुष इति तस्योत्तरा 
पपे निधचनाय-- 

भाषाये-एक ससय हूतपुत्र वशिष्ठ ने शर्ति को स्लति याथचरुा वारी कि 
सुके पुत्र दे तब अश्गिदेव बोले कि कोसक दत्तक कृत्रिम आदि पुत्रों में कोडे 
एक पुत्र बनाल यह बात सन वशिघ्जी झौर से उत्पक्नहु ए पुत्रों को निन्दा 
करले हुए भोर निश यीये से पत्र चाहते हुए यह घेद्‌ सन्त्र बोल । 

( परिषद्यं ) त्य'ग देने योग्य हे वहू पत्रप घन खो कि ( अरणखय 
रंक: ) पर कल में उत्पन्न है, शिस में उदक सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि वोह 
परकीय होने से प्रकार्य में समर्थ नहीं होता, दाइ उम को पन्नकाय झै 
पलूपना कर छो, हम कारण [ नित्पस्य रायः पलयः श्याम ) पिछयरूयेव 
चर्रूप। जेन पिता का घन पुत्रत्व में छोता है, इसी भे सोह उस के घन फा 
स्वामी होता है, क्योंकि घोहू स्वयं अपने से उत्पन्न होता है ( आपल्य भ- 
हाता दै) इसी से मुख्य छ्लोता है क्षेत्रज छोतक ऐमे गो, इसी से झरे हैं 


भ 
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कि जो इनिल्य आाह्यीय आयोण अपले भे उत्यस्त जो पुत्ररू पी ( राय; ) चन्न 
तिमो के इन ( पतय: ) सालिक पालने वाले हों परफीय के नहीं, जिम छे 
कि ज शेषो अग्ने अन्याजरतमश्ति ) आर से उत्यक्त हु अघत्य नहीं होता 
है जो उत्पन्न करता है कह डरी का होता है दूमरे का लद्ढी को (भचेसय- 
सानरू्य ) अचेतयमाच डात अखधिद्वान्‌ प्रमादी जोशास्त्र से रहित हो सो छू 
भी चमे से परितोष गात्र होता हो हे कि यह मेरा पुत्र हे घससे कहते हैं 
(सा पथोविदुक्षः ) कि हम को पित पितामह प्रपितानद्द की अनुभन्तलि 
के ( पथः ) भारं से ( विदूदुबः ) तू औरस पुत्र दे, थह आशय है जो अपने 
घोये से झपनी सवणार स्त्री में रह्मन हो बहू भरन पुन्न फद्दाता है ॥ 
प्रत्यत्तर- यदि शेद्सन्त्र का यह आशय है कि अन्य का उत्पत्म किप 
पुत्र, पुत्र जहों हो सकता सौ गोव लिया भी गढ़ी होमकता, यदि गोद 
सिया इस लिये होजाता है कि बहुत से स्त्री पुरुषों भे सरूनलि ऋरकझे छेते हैँ 
तौ नियोग भी पञ्चों की रुरूमति से, जेसी कि फुन्ती ने बहुतों से सस्मि 
छोर शास्त्रथे करके कराणशा था, होने से दायकाय गें खार न होगा । आपने 
छाजनादि को इन्द्रादि पर पुरुषों से उत्पन्न होने का स्वीकार और प्रमिद्धि को 
सात फर और यह को दिखाकर किये दूसरों से उत्पक्त थे, दूमरों के नान भै 
ममिदु भी थे और फिर भौ “पाय्डख” पाण्डु की सन्तति कहलाये शीर 
घाण्डु के दायक्षागी भी रहे । अपने पक्ष का केसा अपने ही सुख से नाश 
क्रिया है । अगाडी पिद्धाही मूल गये । निरुक्त में वमिष्ठ की बात्तों तक झी 
यहां नहीं लिखी, न जाने आप को यह साहस कहां से जागया वि ऊपर 
निरुक्त फा पाठ सामने रख कर भी वसिष्ट को कया छगा दो । मन्त्र आर 
निरुक्त का अर्थ यह है-- 
( अरणोजपार्णो भवति ) जिस ने ऋण चुका दिया उने अरण कहते हैं 
( रेक्ण इति धननाम०) रेक घन का नाम है. बस ( गरणस्य रेक्णः ) 
जिम ने ऋगा चक्का दिया सस का धन ( परिहत्तव्यं दि) दूर से छोड देना 
चाहिये ( नोप्रमत्तेग्पसू ) उस के पास भी न खाना चाहिये । नित्यस्य 
रायः पतयः स्याम ) हम नित्य-झपने घन छे स्वामी होख ( पित्र्यस्येत्र 
चनस्य ) जेपे पिता के घन के हते हैं । शेष इत्यपत्यनाम शिष्पते० ) शेष 
सन्तान का नाम है ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( अन्यजातम्‌ ) अन्य से उत्पन्न 
(शेष २१ ) सन्तान नहीं होती, इत्यादि. 
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सरत्प्ये चड है कि अन्य का घन यदि सम पर अपना ऋण न डो तौ 
छेडेनानी से न छा चाहिये क्यो क बहू उस ने कशाया है, उस्र कग है 
न्ने 
र्‌ रुसु का शडूण है जो विवाह या नियोगादि 
करके विधिप्खक अपनाया नहीं गया । अन्यथा निज पति से शरीरमसान्र के 
ग न्यान भी पनी न होगी 
देवा हू नियोयादि कुछ नहीं हुवा 


t 
द सै यह! 


~ 9) > 


शख सन्न्राधे खुसिच्े-. 
( छरणांल्य ) किस पर अपना चाहिये च्छो उस का ( रेक्णः )' 


` { परिषद हि) त्याज्य ही हे. याच गइ । ( नित्यस्य दायः पतयः स्पश ) 


छश सदर अपने चन ळे स्वाभी हों ( अस्चै ) हे परमरर | ( शन्यषलमू्‌ ) 
छान्यो से उस्र { शेषः न कस्ति ) सन्तान नहीं है! (भञ्चतालश्य) प्रसाद 
के ( पश: ) सागा को ( भा विदुषः ) न णुं ॥ 

शील्‌ चाह घ्रसादी लोगों फा साग है रश जिस पर अपना चना न 
चाहिये उस से सांगना छा कंठी मालिश करना घा अन्धो को सन्तान पर 
अपनी होने का दाया करना ^ दस से विवाहित या नियुक्त ति को अन्य 
नहो नात सकते, यह विचिपूवक अपना बनाया जाता हे जैसे कि गोद 
लेने सं अस्य का सन्तान अपना बनाया जाता है शीर बस केजानक की छम 
स सम्मति होती है का विवाह में अन्यो के सन्तान सम्घन्ची मन झाले हूँ ॥ 

द० लि० शः प० १२३-९२९ सें ( नहि झमभाय० ) यह कूरा सन्त्र मो 
सिरक्तसह्ित पूर्वाक्त पक्ष दी के सिद्दु करने में लिखा है ॥ 

प्रत्युत्तर -चन्य है । निरुक्त को समने ताळे दोर तो ऐसे दो जेने अप हैँ 
सन्त्र शोर निछक्त क्रा छाथे सङ्घ शेणा 


नहि माञ्चयारणः संझ्वोन्योदयो मनसा भन्तृवा उ । 
अर्धा चिदोकः पुनारत्स एत्य थोपाळतु नव्यः ॥ 


( ज्युग्वेद ) 
नहि ग्रहीतव्योऽरणः सुसुखतमोप्यन्योदर्या मनसाऽपि 


त्‌ मन्तव्यो समाय पुत्र इत्यथ स औक: पुनरेक तद्वेतति यल. 


द्र 
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सत्पन्न की छुबच्चे सन्तःन शन्यो की ही होती है, आपनी 
द्‌ 


4 


“३६२ प्ाश्‍्करंअरकाशे pe 


आगसो भवत्योक इसि निवासनामोच्यते । ऐतु नो बाजी 
` खेजनवानभिषहमाण; सपत्नान्ञबजालः छ शत्र पुत्र लि ॥ 
( खसुखतसोईपि अरखः ) भले प्रकार खुखदायक् झो पराया अस ( गई 
अआअहीलब्यः ) नहीं खेगा चाहिये। और ( अस्योदयः ) जो राज्य छे पेट मे 
आ्ल्पका हुखा है उसे ( मनसाऽपि भ मन्तव्यः ) मन से भी नई सानता कि 
( समयं पुत्र इति ) यह सेरा पुत्र है। क्योंकि ( नय सः कोरः पुनरेत्र 
-लदेति) फिर यह ससी घर फो चला जाता है ( यज भागती, भवति ) जहां 
से कि झाया है ( भ्येक इति नियारनवसोच्यते ) छोकस गास घर दह है । 
जहसु लिये ( वाणी खेजनवन्‌ ) बलवान्‌ ( सपल्लान्‌ मभिषहुम। णाः ) शत्रु भो ८2 
“छो दलाने वाला ( नवजातः ) नप! सत्पक्ष (नः ऐलु छपे प्राक्त हरे (स एच 
ऱ्युत्र इस्ति ) वही पुत्र दे भ 
इस से यह पाया जाता है रकि कोडे रुद्री सण से झो आन्य के पट से 
शुल्पत्त पुत्र को णपना घुत्र न माले, 'किल्त्‌ जहांतक झोनचे विधाष खा नि. 
आग से शपनी कुक्षि से पुत्रोत्पादन करको उसे पुत्र साने) इस सें विद्याष्ठ 
हॅनेयोगादि का कुळ विरधिनघेघ नहवे केबल सन्तान का भझिल्याष भोर 
खस्यो के धन सन्साग को न छीनना सात्र पाया जाता है ॥ 
द्‌ऽ 'ति० भ।० प? १३१ पं? १३ से-( इसां हवसिन्द्र?) इस मन्त्र का शथे 
अहु किया है कि 
हे इन्द्र परमश्चययुक्त देव ( मीढूवः ) सखेसुखकारीपदायई फो धृष्टि करने > 
खाले इस छी को सौ पुत्रवती घनवती करो, और दश इस में पुत्रा को 
चरण करो, भाव यह है कि दशपुत्र पेदा करने के टूट हम स्थी में स्थित 
करो, शोर ग्यारहवां पति को करो भर्षास्‌ जोवितपुत्र गौर जीवितपतलि 

इस को करो, यह इसका शथे है जो स्वामी जी ने कुछ का कुछ लिख दिया - 
है और यहु स्वामी की ने न खोचा कि यदि एकादशपति पर्यन्त नियोग क- 

- इसे की ईश्वर की आज्ञा है, तो हेश्‍वर ती सत्यसंकल्प है तबती सब स्त्रियों ज्र 
केद रपुत्र से कमती होने ही नहीं चाहिये, यदि दशशते क पसी होंगे ती 
परमेश्‍वर का से फलप निष्फळ होगा, इस सेस्त्रामी जीका क्रिया अथे RE हे 

-प्रत्यत्तर-भ।ङ्कपूयेक्ष था घालु का रथे आधान करना छोरा दैलो बिशेष र्य 
छर रापतांधान सें कढ है। इपलिये ( भायेदि ) का भथे इन्द्रदेवता से प्रध्येता 
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में ठीक: नष्टीं घ्टता, क्योक्ति इन्द्र रेव आएर अधनः प्पोष्ठा ही करेगा । इस 


का ठोक अर्थ सहली है कि 
(चन्द्र) हे सोभा्पदाता | ( सीढ्त्रः ) घीयेमेचक पुरुष! ( त्वम्‌ ) 
छू ( बम सू ) इस स्त्री को ( खयुत्राय्‌ ) छन्द्र पुत्रवती ( खुलगासू ) भीर 
सौभ।ग्पवती ( छ ) फर ( उरस्यास्‌ ) इसस्को में ( दश पुत्रान्‌ ) दृश पुत्रो 
व्ह ( हि) भाधान कार ( जब सळो से फइते हैं कि.) ( एक/दर्श पति _ 
` छुचि) ११ खग. पति कर ॥ 
आप छो यद शङ्का करते हैं कि परमेश्वर की भाक्ञषह होली ती सत्य ही 
होती गौर किसी खे १० से कस पुद वा ९९ ने कस फलि भ होले । सो ष्या 
4 यह सिघम है कि जो २ परमेश्‍वर को आएका हैं ठोक देमा छी ससच्य करें ६ 
कदि ऐमा छु'ता ती परमेश्वर ने घेद्ह्रारा समस्त कुकर का शिषेथ भोर: 
छुक का विधान शिया है घस सारे मनष्य सुकरे छी वरते, कुरुसे कोडे 
स. करता, पाप फा सास तक न छोता (संगच्छच्पसू) इत्यादि परसेशत्रर कः 
आज्ञा फे सस आार सद्ध सनु ष्यः सदा संगति. रखते, विरोध न करले, और सब 
Fe परसेएकर प्ली आछ्वानकुण रहते तो फो इई दुःख सोन फ्रोश्ता, सब सुखी होते । 
छत छिपे झाप का तक घ्यथे है । और यही मात दे तो शाप के सत मेंभी | 
नियोग. म सद्दी, विवाह छी सही तो भी दृश पुत्रों को म्रार्थेन। ती घेद्‌ मेदे त 
भोर बेदोच्छम्र'थैना फूरीदी होती हरं सी सब के दश २ पुत्र होने चाहिये | ८. 
शब ९९ खां फति हो । और यदि पुक् दो छी छों सौ पति तोसरुः रहे, ४ हों 
हौ पति पांचवां रहे । ८ पुत्र हों तौ ९ बाँ रह्लेगा + भन्‍फ को फल्पना का 


° ठिहाना न लगेगा । घम लिये यही ठीक है कि झह सन्त्र विवाह समय का १ 

है शोर विदा द्वित स्रो पुरुषों को परसेश्‍वर को जाच्ाात सार दृश से अधिक न 

सन्तानो का उ्ादाम न करना चाहिये ! शोर स्त्रो का पुरुष के रत्य आदि | 
मकसूमात कारण उपस्थित हों सी पुरुष व्य स्त्रो को९ से अधिक पुत; | 

लियोग ग करणे चाहिये । दूसरे पतिविचान में नोच के सन्ञ झो विया - "उ 

कै: णीय हेंः-- ` "आ 

या पर्व पर्ति विरवाऽथाऽन्यं जिन्दतेपरम्‌ ॥ वव ९।५२७तथा- ड 

समानछांको भवति पनभवा प॑रः पतिः ॥ २८ ॥ तथा य 

= उत यत्पतको दहा स्त्रियाः । अक्रन्न. ५ 1१७ ॥ ८७... . “उ 


> 
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ख्या हन सन्जों सै की दूसरे पलि का वणन, द्वितीय पति को रूशोभ्ता 
स्तीर १० पतियों के विधान को खेंचातानी में हाल सक्रियेगा ? और ९९१, वां 
सलि दोनो प्रकार से गिना झा सकता हे । शार्थात १० पुन्न, ९९ खां पति, वा 
१० पत्तियों के पीछे ९१ वां पति । शीर खनी जी ने दोनो आथे किये हैं, 
एक नहीं । क्योंकि दोनों अथै सस्अघ और शान्‍्यत्रवियान फिये सन्‍्ताख और 
नियोग को अयद्‌र नियत करने से ससळारक फ्री हैं 
द० ति० भार ९० ६३४ पं० २२-भभिय बोलने बाली खो छो तो उसो 
समम दूसरा विवाह करे ॥ 
प्रत्यत्तर-यहूां ली आप भी स्थानी की को शिक्षा मानने शये । अल 
छचित्रेद्ञा। का ठाथे दूनरा बिवाह हो किल प्रकार हुवा । छा नियोग से 
' अषिम्द्या नहीं हो सकत ? 
बु० ति? गा पूं० १३४ नै-( कुह्टस्विट्टीब२ ) अन्त्र लिखकर छू० १३६ ये 
शाख्चिनीकुपार्‌ देवताविपयक्त भधे करते हैं कि- 
झाषाथे:- हे भशिवनी तुम दोनों रात्रि में कहां थे गौर ( वस्तोः ) नासा 
दिन में कट्दां थे जिन थेन रान्निसेंन दिस में तुम्हारा दर्शन हमें मिछा 
| झतान भ्रोजनादि को प्राप्ति कहां की कहां निवास करा अखेयर तुम्हारी 
ढागसन प्रबृत्ति चट्दीं जानी जाती (को वां शयत्रा जिया रब देवरसू) शयन 
भे देर को विधधावत्‌ फोन यजमान तुल को परियरण करता हुआ क्योंकि 
_ फरकोय प्रति होले से टराराच्य देवर फो झुनभ्रत का यत्न ने जारायन करती 
है ( एस कसे को निन्दित जान डिप कर बल्ले थत से उस से मिलती दै) 
तद्वत तुम को किस यज्ममान ने आरफ्घव करा, यथा एकान्तर्यान में खृत- 
शरतेडानारी समृष्य को अपने शरीर के साथ सम्बन्ध कर परिचरण करती 
है तद्वत तम्दारी किस ने सेख को जो हमें दर्शन नहीं प्राप्त हुवे इम मन्त्र 
भै छाल्प देवर कर सहान्त गश्विनोीकृमार उपमेय होते हैं रोर विधवा शळदू 
से यजतान उपमेय होता है । इस छएयल में ( सहि परकीयस्वात न'य्यौ 
दुरराध्यतरो भ्रति) जन कि देवर फो परको यत्घ कह! ती दूसरी का पतिल्य 
हों गया, स्ञाभीणी खी रहित का नियोग साचते हैं तो इस मन्त्र झै नियोग 
का कड भी आशय नहीं प्रतीत हात, प्रत्यत खृतभत्‌का क्षा देवर के पास 
छाना झी शहायुक्त इस दृष्टान्त से विदित हतः है, , आप ६ नियोग में 
निःशङ्क भाचा दै उत्त पुरुष को लिए के आ न हो वोह बात इस मन्त्र से 
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ससचह भी नाडी प्रती छोटी यढ गनश्र फ्रालः फाल ख्चिनीकुमो रो की स्तुति 
का छै, और ( देवरः करूस!०9) बण फे झर्थ की गडळड लिखें हैं और यज 

नसत्तकाार झा घावप भी नहीं है मिरक्तत्रन्यक्षे छापने बाज ने लिखा है 
कि यह वाक्‍य प्राचीन सीत पब्लकों में नहीं है इमी कारण इस को उन्छोनै 
कोष्ठ सें बन्द कर दिया है, शीर दुगौचाख ने इस पर भाष्य भी नदीं किया 
इस से यह क्षेपक है । यासक जी न छस का अथै यों जिखा है कि देवरो दीव्य 
तिक्र झाष्ये सहि भन्चेश्चोता नित्यमेख लपा ख्ातृ प्रार्यया देखगाधें ब्रियत इत्ति 
देवर इत्यच्यते यह इम का आथे है कि भा की स्त्री की शुश्रषा करने से इस 
फा नाल देवर हे यदि बह पाठपार्कपुनिकृत होता ती पुनः देवर शकर फा 
यो अथे करते इससे खो प्रक्रिछ ही है सारे ग्रन्णों में स्वागीजआी को प्रश्षि- 
सतः सूछी, आर यहां लिखी छुद्दे भी न सूफ़ो, और फिर द्मवाक्प मती 
प्रश्‍न है झि देवर को दूसरा घर क्यों कहते हैं, इस का उशर गहीं लिखा, 
शोर प्रक्षिप्त भौ नहीं सही इसे माग भौ लें तो भी स्वायी जी का अथे नहीं 
बन सकता, मनुजौ ने इस का अणे लिखा है ( यस्प। ख्रिये?) झोक यह आणे 
लिखेंगे, अर्थ यह है कि यार दान के उपरान्त जिम कन्या का पति मर जाय 
उसे देवर अथोत उस छे छोटे ज्ञाई से ढयाह दे । इसी का रख देखर को दूनरा 
घर काइते हैं परन्तु नियोग यहां भौ मिहु नहीं होता, और ( विधावनात्‌ ) 
कत्ती के गरने से खो रोकी जाती है, कहीं जलने जाने नहीं पाती इसे कारण 
उसे विधवा घाहूसे हैं, स्यासी जी उमे ऐस! स्वतन्त्र करते हैं कि कळ घ किये 


अल, शाप को बता ही चके हैं अप ने सब छी . .जातबालों को देवर बता 


रिया, जो नियोग कर वोह देवर ॥ 

,.. प्रस्युत्तत-जब इस में ( विचवा शयुत्रा देवश्मू सधस्थे अणले) “दरिः ˆ 
था शयनस्थान सँ देवर फो महष में बलाती हे” यह स्पष्ट तिखा है 
शौर आप भी दन पदों दा अन्य अर्थ नहीं करते | और निरक्तकार हसी मन्त्र 
के निरुक्त से लिखते हैं कि देवरः करूसल्‌ छच्यते ) देवर संज्ञा किस करण 
कही है. कि ( द्वितीयो. बरः ) दूसरा यर देवर कहांता हे अघोत्‌ ग्रतपति 
का छोटा साडे ही देवर कडावे भो नहीं, किन्त जो द्वितीय घर हो । अ 
शश्चिनी पद्‌ से चाहे आप खरी पुरुषों का अथ न ले, देवतों का गथ स्त रहें 
तथापि ( विधवेव देवर? ) इत्यादि उत्तरादु स्पष्ट है । मोर सायण'चये भो 
तौ इतक! यदी गये करले हैं। इंपो से जाप ने अगछे ( उ १।६३२ ) फर्क 
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का तो साथण साष्य लिखा, परन्ल उमरा शहीं शिखा । शोर निरुक्त से 


( देवर: कर्सा० ) पाठ को आप प्रक्षिप्त सानलये हैं । सवाची उगी अघ फी 
फिल्‍्पे आय न्थ सं कुठ प्रक्षिप्त बताते हैं ती शाप नास्तिक कहने लगते हैं 
शीर (देवरः व्हल्म ० ) यह मिरुक्तकत पाठ ती सायणाचाये के भो अपने 


दि 4 क ७ अ आच, नल 
- भाष्य में उदधतत किया है भीर प्रक्षिप्तनद्टीं साना सायणाचापं के खसय से 


खो निरुक्तथ। सक्त में यह पाठ न कता ती घे डडूचत न करसे और किमी 
पुस्तक में होता किसीपें न होता तौ बे प्रक्षिप्त बगले छा कुछ लिखते । दे छ- 
राज युबा के भाष्य में कुछ सभो पदों की ड्यार्य नहीं छोसी । सोन पु- 
शतक स॑ पाठ ग होता, शतः शः युस्सकों सें प्राचीन फाठ हसे हुप फु 
प्रसाण नहीं ॥ विघषा पडु फा निरुक्त यह है--- 
जिचवा विघातक भव ते ॥ विघवनाद्रा विधाब्रनाद्रेल । 
प्यसेशिरा अपि खा । घव इति सनष्य नाम तद्वियोग दा 
बिधव्रा ॥ निरु०3॥ १४ ॥ 

( विधातृका ) जिसका चाता क्षरण पोषण पारणे वाळा नहो अर्थात्‌ 
णीवता भी हो, पर संन्यासी होगपा छो, अमष्य रोशी वा चमैशए होगवया छो 
घा जिव फा फस्पन चेष्टा पततिपइदवामादिि छक गया हो । खा जिसमे शिर 
संडाया हुवा छो । वा घत पुरुष का मास दै, जिसका पुरुषन छो धह 


धिघवा इप सन्ब्र में चणत है | बही देवर ठरतोय बर को शयनरूयान सें 
बलातो, यह इम त्तन्त्र का भाव जाप के छेख भीर सायखभाच्य तया अन्य 


किसी प्रकार से भी दूर नहीं होता ॥ 


> सलख्खूलि ( पाणिग्रइणिका सन्त्राः० ) ८ । ९२६ पर कुख्लुकभट्ट टोका- 
कार मे शिखा है लसि 
. न त्‌ क्षतयानेवत्रहुकमन्त्रहोमादि निषघकमिदम- 
€ था गर्भिणी संस्क्रियते ” तथा “वोढुः कन्याससदुवम्‌ 
इति मनुनेत्र क्षतयोनेरपि बिवाहसंस्कारस्य घक्ष्यमाण- 


त्वात्‌। देवलेन त गान्यवष विवाहेष पनववाहिको श्रिधि; 
कक्तेव्यश्च त्रिभिवण सणी » । दति 
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डस्यात्‌ यह वचन छतये। लि के विवाह सन्न्न हू। सादि का निषेचक रा छुर 
है च्याँकि लल से श्घयं( याग) आर [ सोढः फन्याः० ] शाने क्षतयो- 
ऋ ति फा की विदाइसंस्कार कडा है । गौर देवल ने ती “' गान्थरख विव हों 
र्श पुरब वर फ़ी दिखि ३ बजी को अग्नि की खाक्षो ये करनी कही हैं ॥ 
इस से कुर्ल के सत सें तौ मनु देवल आदि छे असम।र गभं प्रथम ” 
हाय फिर विसाद करखेना क्री बजित नही. कतपोनि का भी दिवि - 
विहित है ॥ 
नियोग पो ग्थिक विचि दखनी छो तो हुगारे प्रकाशित “ सियो ग- 
क निर्णपर सें देखिये, परण्स योष्ठा सा पा भी लिखते हैं- र क 
यथा भूसस्तथा नारो तस्मात्तां न तु दूष 


पाराशरो स्मृति अध्या ॥ १० ॥ श्लो० २४ ॥ _ 
जेसी पृधिवी देसी नारी इम कारण इसे दोष न धरें ॥ ( जिस राजा 
का राज्य उसी की रही पुथिवी होजाती है) और अध्याप 9 शलोक ४ सें 
“रजसा शुध्यते नारी विकलं या न गच्छति”? ज 
लारी रजस्वला होने पर शड हो जाती दै ॥ आगे श० ११ में एलोक २५ । ९५ 
क्षा ्रयाच्छतठ्र्कन्याया सूमरपन्नस्त यः सुत: ॥ 


स गोपाल इतिख्यासो भोज्यो जिप्रेन संशयः २४ इत्यादि 
छि . छायोत:ज्षत्रिय से शद्र की कन्या में छटपक्ष छम्तान गोपांश कष्वाती और 
? निःसन्दृहट ब्राह्मणों के सहभोज्य फो अचिकारी है ॥ 
पराशर को सभी सनातन चनो कलियुग में सलढ।सान्य मानते हैँ । लैसा 
क्रि उसी के अध्याय ९ घे: 
कृते त॒ मानवा चर्मास्त्रेतयां गौतमा: स्मृता 
= द्वापरे शद्ध लिखिताः कलो झाराशराः स्मृताः ॥ २४ ॥ 
सल्ययुग सें समुस्सखुसि के थमे, त्रेता में गौतम स्मृति फे, द्वापर में शङ्कुः 
लिखित स्थति और क्षलियग श॑ पाराशारर्सृति के थमे सान्य हैं ॥ 
करमोमांस्यानि शोचानि स्ञ्गीणां च व्याधितस्प च । 


न रही दुष्पति जारेण ब्राह्मणो बेदकमणा ॥ १८९ 
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नपोभूजप्राषाग्यां नांग्नदह'त कमणा ॥ 
पच स्प: सरस सा; सासगान्डवबत्र हमा ॥ १९९ पे 
भञले पानवजा. परचानज तादण्यान्ा काहा चट्‌ । 
असबर्णस्तु यो रुस: स्ह्रोणां योनी निषिच्यते ८१८१ 
अशुद्ठा सा भवेज्ञारी यावद्गूमें न सूञ्जुलि । 
विमुक्त त ततः शल्ये रजश्रवापपि म्रदूश्यते ॥ १९२ । 
तदा खा शच्यत लरी बचन्नठ काञ्चुन य्था । 
१ फिर- 
फ्रार्ब्बदीचंतपसां नारीणां यद्रजो भन्रेल्‌ १९९ 
न तेन तहुन्रत॑ तासां विनश्यतत कदाचन ॥ 
आथे रोगी पुरुष आर स्टरियों की शुद्धि मीसांचा छे घोरय नहीं । स्त्री 
.काररुमे में दूषित नहीं होती, प्राश्ञ्ण वेदकस भे ॥ १८४॥ जल बिष्ट सूत्र 
से, अग्नि दाइकमे छे अशुदु नहीं होता । प्रथम स्त्रियां सोम, गन्धवे, अश्ति 
देवों ने भोगी हैं पोळ सनष्य भोगते हैँ इस लिये वह, दूषित नहीं होतीं 
॥ ५७० ॥ असवणेका रभे खियो को योनि में जाने से चान तक गर्भ न छोडे 
तब तक बह नारी खर्ट रहती है गन्न निकलने पर शब रजस्वला हो 
जावे? १७२ ॥ तब सपे सोने के ममान शुद्ध हो जाती है । बड़ी भारी तपश्या 
का फल है कि जो खियो कै रज छोता हे.) इस से इन का व्रतभङ्गु नहीं 
होता ॥ १९९ ॥ जब .सत्री गशुदु होकर भौ प्रसिभास शुट छो जाती है तो 


फिर वह केने पलित हो मक्तो छे? 
. परन्तु हमारे गत में यह लेख नहों माने हैं । हाँ, मत जी की आज्ञा | 


ती शिराधाय ही है। क्योंकि-- 
यद्वै किझुन मनुरवदत्तद्रेषज भेषजताया: ॥ ` 
_ छो कुछ मनु ने कहा है बहू औषध का औषध हे । भस्‌ जी कहते हैं सि- 
सा चदरक्षतयोनिःस्याद्गतप्रत्यागतापि बा । 
पौनभवेन भरना सा पुनः संस्कारसहलि ॥ 


( स्त मु ८ । १५६ ) 


“रट 
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चो स्छी उक्षतयोनि हे यह चाहे पति के घर गहे झाडे आ हो, यहू 
पीनभेव भत्ता क्षे साथ फिर संस्कार छे योग्य है ॥ 
नारद स्यृति का मिहु'प्त “ अक्षता भूयः संस्कृता पग्भ:” भक्ष तयो जि 


श्री का यदि पुनसर संस्कार छो ती उसे पुत्भकद्दते हैं ॥ 


याक्षवल्क्य जो कहते हैं शिः- | 
अक्षता च क्षता चैव पुनभू: संस्कृता पुनः ॥ 
नक्षतयोनि छो चाहे क्षतयोनि छो, फिर बिवाह हाने से स्क्री पुन 
कछ्ठातो है ॥ 
घसिए शो फइते हैं क्िः- 
या च क्लीबं पलितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्मुज्यान्यंपलिं 
बन्द्ते सृनेबा सा पनभभवात ॥ | | 
छो छ्ली नपम, पंसित ( भातिघाच्य वा चमेपतित ), या पारा पलि 
छो त्याग यका मरे पति पीळ अन्य पति को करे, यह पुनभ्षेकद्वाती है ॥ 
लारव्‌ जो पाहुसे हैं फिः- - 
उद्गाहितांचि सा कन्या न च्ेत्संप्राप्रमेथुना । 
र ~© ~ 
पुनः संस्कारमहुँत यथा कन्या स्व सा ॥ _ 
विवादी छुन झी कन्या यदि सेथन को प्राप्त नहीं हुई है तौ यछ फिर 
विवाह संस्कार के योग्य है, जैसी कन्या येसो छी घह दे ॥ 
ष्ात्यायन कहते हैं किः - 
बरयिस्त्रा तु यः कश्चित्पणशयेत्पुर्षो यदा । 
ऋत्वागमांस्कीनतीत्य ळन्याऽन्यं बरयेटूरसू ॥ 
मधे-जो कोइ पुरुष फन्या से विवाह करके सष्ट हो जाय, लौ कस्या 
भाने बाळु तीन ऋतुभों के पश्चात्‌ अन्य खर को घरले ॥ 
छात्यप्यन श्खुति भार फछले हें:- 
बरो यक्न्यजातोघः पलितः क्लीब, एव खा । 
बिकर्मस्यः सगोत्रो घा दासो दीघोमयोडप वा ॥ 
ऊढापि देया सान्यस्मे सहाभरणभूषिता । 
बेर 
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छयोत्‌- यदि चर अन्य जाति का हो, पिद हो, नपंनक छो, फुरुती / 
हो, सगोज्रो हो, दान हो, महारोगी हो, तौ विवाही हुई भी वख भूषण 
'शोद्दितत पुत्री जन्य खर को देदेवे ॥ पं 
यद्यपि हूण इन पुराणप्राय स्छुतियों क्षे व्यमिपारसिठ्ठान्त वो नङको गा: - 
शसे परन्त आप को दूपंण दिखाने के शिसे कपर के बचत लिख दिये ह ॥ 
द्‌ लि० क्ष।० पु? १३७ । १३८ में ( उर्दृरेठ्व सा) इस अम्ग्न के अर्थ सै 
सरयण की देखा देखी गहछरी की हे । 
प्रत्युत्तर-महात्सा जी | अन्त्र का सूचा जप्तराय यष्ट है फि ( नारी) 
है सारी ! ( एतं गतासुच्‌ चपशेषे ) तू इस मृतक के समीप सोती छै [पढि] 
छर ( जीव ९्लोकस्‌ अन्ति) जीखती दुनिया में ( लव हृस्लगप्रासरूप दियिषोः न 
पत्य॒: ) तेरा हाय पकड़ने वाले दूसरे पति की ( अशितवम्‌ शशि रुबभूथ ) 
र्त्र छोले को शिपस स्वीकार कर ॥ 
घडि आप स्थाभी को छा किया मथ न भी भासे तौ झपने शमरकोष 
सें द्वी दिथिष पवू का शथ देख ले 'दिधिषो: पद्‌ इस अन्जन में स्पष्ट माया हष 
अमरकोष द्वितीयक्ताए्ड सनुव्यवगे श्‍लोक २३- 
. पुनर्भू दिधिषूरूढा द्विस्तथा दिधिषुः पतिः ॥ 
जीर इसी घा सह्ेशठरकल असर बिबेक टीका देखिये-- 
पुनभू: दिधिषूः दिधिषुरित्यपि द्वे। पू मेक स्य भूस्बा 
युनरन्यस्य भवतीति पुनर्भू; “अक्षता च क्षता चैव पुनभू: 
८ ज्या हु oe थि क्र 
संस्कृता पुनः” इत्युक्तम्‌ । तस्घाद्विरूढायाः पतिदि धिघु- 


रित्यच्यते एकम्‌ ॥ | 

अर्योत्‌ -पुन भे मीर दूचिषु ये दो माम रुस झतयोति था अक्षसयोत्ति . 

इत्री के हैं जो. एक को स्त्री होकर फिर दूसरे की हो। और “द्धिघ” यह उप 

पुरष का एक लाम है शो द्वितीय वार बिवाद्वी हुई स्त्रीक दूसरा पति हि॥ 

इ० ति० आट पु० १३८ । १३२ में ( अदृदृच्न्यपतिङ्च ०) इस अथं १४) 

२। १८ सन्त्र का मपली अऐर से अर्थ करके स्वामी जी को कहा है कि डन्दों 

जे विधाह छे मन्त्रको नियोग में लगा दिया । इत्यादि ॥ ५ 
___ प्रत्युतप-झन्‍्य पर्दो के अर्थ में बहुत बिवाद सही हे! भाए का भोर. 


+ 
~ 
जद 
‘= 
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च्ल सखुक्षाम: १९९ | 


ro क्क पस्म्पििपप््प्प्प्िन्प्प्त्क्ाजय 
स्वामी छी का लिखा अर्थे देखने ले एक पद्‌ व्हे अथै सें रूगछा है; सह यद 
है कि रुवासी क्षी ( देइफासा ) का आथे देवर को क्नन्ता करने यातली" 
छिखते हुँ जीर आप “देकर के छोने की प्रार्थना करने चाली या भन्छ 
चाहमे खारी” लिखसे हैँ | सो यदि ( देवर: कस्माह्‌ द्वितीयो बर उच्यते ) 
निङुक्तान सार देखर पद्‌ का णे खं ती जाप के लिखे अर्थ से भी नियोग 
था पुनविंदाह दूर नहीं होता । और स्थामी-की ने “कमु कान्ती” चालु का 
का यौगिक जथे कासना ( इच्छा ) लिया खो ह्वी है भी ठीक । बिवाह मे 
झन्प्र को नियोग सें छगाता चन दुशा में बुरा नहीं है जम कि सूलसन्त्र मे 
द्विलीय बर छा भी घणेन हो । श्यो कि नियोग भी ती एफ प्रसार चे विचा 
-4 है। जीर सन्हाःनोल्पक्ति रूप प्रयोजन उस छा फी दिवाछ के सदूश है ४ 
ओर सन ने एफ्ट कहा है कि- 
देवराद्वा सपिणडाद्व। खिया सम्यडू नियक्तया । 
प्रजे प्सलाइचिगन्तवब्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ € । ४८ 
जिधवायां नियक्तस्तु घत।क्तो वाग्यतो निश । 
एकफमत्पादघेत्पत्र न द्वितीय कथं चन ॥ 1६० ॥ 
द्विवीयमेक्रे प्रजनं मन्यन्ते कोष लद्विद 
अनिस नियोगार्थे पश्यन्तो चमेतस्तयोः ॥<। ६१७ 
लर ह 
विधवायां ज्ञियोगाये निकुंसे त यथाबिचि। 
गरूवच्च स्नषावच घत्तयाताँ परस्परमू ॥ € । ६२ ॥ 
नियक्तो यौ विधि हित्त्रा वर्तेयातां परस्परम्‌ । 


ताबभो पतितो स्यातां स्नषागगरूतल्पगौ ॥ € । ६३ 
शयात्‌ घेवर या संपिफ्छ से निरोग करके स्री छो सन चाही सन्शास 
सत्पब्न फर छेनी, लब कि कुलक्षय होता इं ॥प५र। छो पुरष विधवा से नियोग _ 
करे वह राजि में मौल धारण कर, शरीर पर घत सलके ( जिस से कामा- 
सक्तिन छो) एफ पुत्र सह्पक्न करे, ठू मरर किसी प्रकार सहर ॥६०॥ कोइ आचरणं .. 
चसे के जानने बाले खियो में नियोग के लिये दूसरा प्रणव छाने हैं ६११५. 
बिचबा से नियोग फरने से बियियूवेक ( खीयेंदान ) का कास निसटणे प्ररं | 
र नौ 


ऽ 
१ 
है? 
७ 
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फिर्‌ थे श्री पुडब आपन भें गुर और पुत्रवध्‌ के सहूरा रहेँ । ( शषालभोगाथे 
च्होहा न कर्‌) ॥ ६२॥ भौर जो ज्जी पुरुष शियोग थी घिधि,का खल्लङघन 
करके भापस सं डपसहगर करें थे दीलों पुत्रथघससागमी भीर गुरुगालिली 
के तुल्य पतित हों, सयोत्‌ सन्तानमोटपत्ति के अशिरिष्क का मक्री इग खया 
बजित है ॥ ६३ ॥ 
बात यह है कि जिम प्रसार खद्‌ को खोडू अन्य सत पुस्तक सुतरुप्राठु 
से खाली गही हैं इसी प्रकार सेद्‌ शीर प्राचीत लवीन रूमलि, छराण छप 
पुराण आपदि कोई प्रसिद्दु सन्य नियोग से रहित नही हे। हम विषय भे 
सब और से आप फा पर्ला छो रुघढे गा। आप यह ग समझे लि इसका लोक में 
इस ससप प्रचार न हमे और इसको लज्जा छी घाल मानने मै जाप -७ 
सदा नियोग झो ही सामले रखकर जीत शांथगे । जितना छी शाकण 
इसरो सज्ञा! का खर्णत करेंगे सतना हो पूरे माल में माप के पुराण तक से 
कसको निलेजजता छा खणेन दिखाया शा सझेगा । परन्तु इन था स्वामी 
कौ पुराणों छे नमान ठयभिचारप्राप नियोगो छे समर्थेक नहीं, किन्तु 
वेदी शास्त्रोक्त मयोदापूबश नियोग के समथेक हैं । शवशु रद को सुख - 
देना भोर बात है, मोर दूर की घ्हासता करनो गौर बात ह । इस में 
भेर्‌ है ॥ द्‌० ति० भा० पू? १४१ सें-- 
यस्या -म्रिपेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पति: 
तामनेन विधानेन निजो निन्देत देवरः ॥ सनु०९ ।६९॥ 
इसका अर्थे सगाएँ को हुई के पति मरनेपर देवरसे विवाह पषरना बताते हैं ॥२ 
प्रस्युत्तर-( दाचा सह्ये कृते ) हा अथे सग।इ सह! छो सकता | किसी 
गद्यतत्र में सगादे ( यांग्पाम ) का संस्कार विवाह से एयक नहीं लिखा । 
न कोई सगादे संश्शार को पटुति शागातक खनी है । ये सग' छ और द्विरागसत 
.ती बाणावित्राह्न को कुरोति-के बच्चे हें, घा पिछणगू हैं | शाखा।क्त नहों हैं । 
( वाचा सत्ये कते ) का शथ परस्पर विवाह के मन्त्रो मे लिखी मतिज्ञा 
ही दे । पढि झाप नहीं मनते तो इस से पूत्र का शशोक अतवृत्ति के लिये 
देख लीजिये जिसे आप सागते हैं । यया- 


_ लतः म्रश्टॅलि यो मोहात्‌ प्रमीतपतिकां (श्यम्‌ । 
` नियोजयत्यपत्याथं तं किगिहुन्ति साधत; मनु? ९ | ६८७ 
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न्य-( ततः प्रभुति ) देन रक्षा के अत्याचार फे पश्चात (य:) छो 


अतुयेस मुझास: १३३ 


कोडे ( मोहात) मोहूवश ( प्रमीतपतिका स्त्रिय ) विधव स्थी का ( श- 
पतल्याथंम्‌ )सनन्‍्तानाथे ( नियोजयति) नियोग करता है ( तंसाधवः विग 
सस फो प्ले लोग सिन्‍्दा करते हैं ॥ 

घस से जाना जाता है क्षि राजा बेन जो स्वायंभुव सन में बहुत काल 
पोछे हुवा, उस ने बेदोक्त नियोग की जाह में निर्मेघोदा करी, तब किसी 
ले नियोगलिन्दा छे शलोक बनाये भीर तभी से नियोग को झले छोय 
शिन्दा करने लगे । घरचे पूर्व गिन्‍दा न थी और भाप क्षे सतानुसार भी 
यह नियोग ही छा प्रकरण है । सगछे छा नही ॥ 

सोमः प्रयभो० सोसोद्दद्‌० इत्यादि दो मन्त्रों को हत आप घे समान 
विवाह के ही मानळे, नियोग म ल सार्न, तब भी क्या शेष सन्त्रो और शग 
णित प्राणों से सिद्दु निधोग को आप अप्रमाण कर सक्त हैं ? 

द्‌० ति भा० पु? १४२ में देवर'द्वा सपिण्डाद्वा० इत्यादि सन छे इत्मोफ 
लिख कर कहा है शि देखो सन से भी १९ नियोग नहीं छलिट्ठु होते । परन्तु 
ह्वा, नियोग है ॥ 

प्रत्युत्तर -शस्त, भाप ने मनप्रोक्त नियोग स्वीकार तौ किया । अब 
रहा ११ का विवाद, खो स्वासोजो ने ( पतिसेकादृशं कृधि) से ओर 'हस 
ने ( डत यह्पतयो दश स्त्रिया: ) से पूत्र १० या ९१ तक की भयोदा मिहु को 
है । शाप ने नियोग माना आर डम छी सयोद न नानी सौ आपके नत 
झैं ९१ से अधिक तक भो खे प्रमाण नियोग छो सकेंगे ॥ 

द्‌० लि० सर० ए१ १४३ में मनस्सृति शच्याय ९ के श्लोक ६४ चे ६८ तक 
१ श्‍शोस लिख फर यह मिट किया है किमन ची मे प्रपस नियोग का 


निधान करके फिर जपगी सम्मति प्रक्ताशित को हे कि यह पशु चसे राजा 


घेन ने चलाया है। इस से सनजी इसको अख! सद्दीं सानले । यह आशकनहे ॥ 

प्रत्यत्तर- यद्यपि ये खोक सनु जो के छताये महीं फ्योंखि स न ।श्वायम्भुघ) 
सृष्टि के भारम्प में हुघे जोर येन राणा थह या, जिस से एण हुखा, 
ती एथके बेवर्वत सल्वन्तरगत जन्म को स्वागस्भव मन यष के कहू सक्त 
छू छि मतफाल में राजा घेन के राज्य छे यह रोति नियोग को चक्तगडले ॥ 
हस लिये निश्चय यह झोक प्रक्षिप्तहुँ । परन्त इन से भी नियोग को खरा 
नहीं निकलतो, छिन्त यह आशय निकलता है कि राणा घेन ने नियोग 
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स्लो खण न तार परिपाटी होड कर वरणेमेकर्‌ कर दिया, तब से नियोग 
निस्दित ननका भाले छगा। अर्थो सहिल जोक भी सुन लोजिये 
नान्यस्मिन्थिधबा नारी नियोक्तव्या ट्रुजातिनि: । 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना घमं हन्युः सनातनम्‌ ॥ € ।६४॥ 
( द्विजातिभिः) द्विध ने ( विधवा भारो ) द्विज बिधवा स्त्री ( अन्म - 
स्मिन्‌ ) द्विजो मै अन्यम ( त नियोक्तव्या ) नही नियो जिल कर्मी । ( अन्छ- 
स्मिन्‌ निय॒छ्लाम। ढि) क्योंकि द्विन शी अग्ने सव्य से आन्य किसी सें 
त्तिपोग फो हुई ( सनातनं चन इम्यः) सनातन घे का नाश करती हैं । 
इस से नियोग का निषेध महो, किन्तु दविज छी, द्विज्नप्तित्त घे नियोग 
ल करे। यह आशय है ॥ 
Re 0) Ie मद क ९... «~ 
नोटू हिकेष अन्त्रेषु नियोग: कीर्यते क्कचित्‌ । 
न विवाहबिचावक्त विधब्राबेदनं पनः ॥ ९ । ६४५ ॥ 
विवाह के सन्त्रों सें नियोग नहीं कहा, ग विघाइ की कि चघ सें बिधबा- व 
विवाह का विधान दद ॥ ६५ ॥ नकि शि 
इस का भी यह तात्पय है कि विश्वाह और नियोग भिन्न हैं, एक महो j 
हैं, क्योंकि विवाह फे मम्प्नों से नियोग महीं झडा दे ( किन्तु विवाह से [ 
मिल्न प्रकरणा के मन्त्रों में नियोग कहा हो ती उसका निघेध यह वाक्य न 
नहीं करता) बिधवा का पुतबिंवाइ नहीं होता । इस कहुने का ताल्पर्य 2 
सु स्वासी जी की छम सुल्नति के बिरुद्ध नहीं, चाड उम्दों ले हितों : क 
ओ। पुतविवाह का निषेध किया है। अथात्‌ द्विशों के छौ खाय नियोग हो 
साथ नहीं, और हुज्ों का द्रिं में पो पुनविशाह सहो, यद दोनों 
हि कोको का तात्पय हे ॥ 
अयं द्विजहि बिद्वट्ठिः पशुधर्भो त्रिगहिंतः ।. 
_ मनष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥६। ६६॥ २८ 
बेने राज्यं प्रणाभथि ) जब बेच राज्य करता या शब भाकरव्हे( थि 
) विद्वान्‌ द्वित्रों ने ( प्रोल्कः ) कह कि ( आर्य पशुधमेः हि) यद 
दो धर्म है । ( शपि) निञ्चप करके ( गनुष्पाणां विगहिंतः ) 
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अयात्‌ द्विजों का द्विज्वों में नियोग चत्ठा आपला या, परश्न्स राजा येत 
के राज्य मे आरम्भ करके यहू ह्विशोंसें निर्डित शौर पशुधमे गिना जाते 
छरा । काले झोत भें इस का कारण भौ बताया है कि येतत के राज्य से इस 
कमे को क्यों लिन्दा होले शरी ॥ यया- 
स महोमखिलां भञ्जन्‌ राजपिप्रबर: पुरा । 


बणाना सडूर चक्क कासापहतचखलस: ॥ ९ । ६७ 
खडू सारो एथिक्षे को भोगता था, राजां में बहा था, सम ने काम से 


- शुद्धि भष्र छोने से खगा का संकर ( बर्णसंशरता ) कर दिया ॥ ६9 ॥ 


शयालु-डनने ससासनद्वित्ञों को मयोदापूषक नियोग को तोड़ भराप 
खाप सञ्च का सत्र भे नियोग कराया, वर्ण संकरता फेला दी । सब- 
ततःप्रभूलि यो मोहात्म्रमोतपतिकां स्त्रियस्‌ । 
नियाजयस्यपत्याथें तं निहु न्ति खाधवः ॥ € । ६८ ॥ 
( लतः प्रभृति ) लब से छेफर (यः सोङ्ास्‌ ) शो कोडे मोह से (प्रमीत- 
पलिफाम्‌ ) जिस का पति सर गया उस ( स्थियम्‌ ) खी को ( अपत्यार्थंस्‌ ) 
सन्तासायं (नियोगयति ) नियोग कराता है ( लं साथयः बिगह्लुंन्ति ) उस 
को झले मानस बरा कहते हैं ॥ ६८॥ [ 
इस अन्त छे झोक से शत्यम्त स्पष्ट छै क्रि राजा घेन के ससय भे निपोग 
शहों चण!, किन्तु सनातग से द्विज्ञों का हिजो गं चला आता था, जब से 
देन राजा ने सघ का सख से चला कर घर्णसंकरता करती, ताज से यहू निन्दित 
समभा लामे लगा । जापका जये इस एलो शो से किसी प्रकार नही निकलता 
कि घेत्र से नियोग चशाया, पूव न था ॥ 
जब घेन राजा से नियोग निन्दा का प्रचार घुखा तो जाप उस को 
निन्दा ७ प्रचारक होने से छाप रीर झाप के साथी ही राजा सेन छे चले 
घा गु, जो चाहो हों । स्वामी जी को घेन का दू दा गुरु बताना ठोक सहं, 
क्योंकि चे लो घेन छे पूवप्रच रित ह्विज्ञसयोर्‌प्य क्त नियोगरीति के प्रचारक थे ॥ 
- द्‌० मि० ९1० पृ० १४४-९४५ में ( झन्यतिच्छस्थ सुणगे पतिं सत्‌ ) इस 
चेद्सन्त्र छे विषय सें खिखा है कि यदि स्वामी जी इमसन्प्रको पूर! छिख्ले 
शी क़णदई खुल जाती, बस मारा सियोग सढ जाता ॥ 
मत्युत्तर-सारा सन्त्र लिखना भावग्रमकग था, इस लिये स्वाभी जी ने 
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९०६ साहुफस्प्रशाये 
MORON 0700) 


चलुयेपाद लिख या, परन्तु सार! सन्त्र लिखने से को सियाग बह गहों शी 


सकता छोर योही देर को इस यही सामछें कि इम मन्त्र से नियोग नहीं 
निकलता, लब भी क्य स्वामी जी या नारे दिये गान्य अनेक प्रमायां के 
रहते शौर पुराणों में नियोगों की शतशः कयाशों के छते छुपे करी आप 
नियोग को उहा सकते हैं ? भी लड़ी । शाप ने निरुक्त क्षे साय अस्य 
संस्कृत जोड कर अथे में गहुबही कर दी । कृपया सीखे लिखा पूरा सम्त्र 
ढोर सस फा पूण निरुक्त पढ़िये-- 
आ घा ता गंच्छानुचरा युगानि यत्रं जामयः कूणवन्नजामि । 
पउबब्रेहि वृषभाप॑ बाहु म॒न्यमिच्छस्व सुभगे पाति मत्‌ 
पऋ० १० । १० । १० अथव १६ । १।९१से भी ॥ 
 आंगभिष्यन्ति तान्यप्तराणि यगानि, यत्र जामयः 
छरिच्यन्ट्यजाम्िकमोणि । जाम्थतिश्कनाम बालिशस्य 
वा समानजातीयस्य । वोपजन. उपचेहि बृषमाय बाहु- 
सन्य मिच्छस्व सुभगे पति मदिति व्याख्यातम्‌ ॥ निरु०४।२०॥ 
अधे -” भंगे बे अगले समय, जिन में जासि करेंगी अन्नामिर्यो के कापत 


fo 35. 


फेशाण तू सेचन सें समथ पुरुष के लिये बाहु को, सुभगे | सेरे मिवाव आन्य _ 


प्रति को चाह । जामि एक सास है, निेत्रि वा समान जाति का? ॥ 
इस में सन्देह नहीं कि इस सूक्त में यमयमी संवाद है और यह मन्त्र 


थस की भोर से यमी को उत्तर है । यमयगी ष्पा वस्तु हैँ इस का विचार 


करना हे । निघण्टु १। 9 में यस्या नास रात्रि ष्का हे । निघण्ट ५।५मे 
यमी पत्‌ नाभ हे । जिस का उदाहरण इमी सूक्त का ( अन्यसूष रं यरु पन्य 
स हवा० इत्यादि ) सन्त्र निरुक्त १९ । ३४ में दिया है । इस लिये यह सूक्त 
रात्रि दिस के संवाद से यह सिखाता है कि विषम स्त्री पुरुषों का संयोग 
नङ्घों टौ सकता, समों का होना चाहिये । जिस प्रकार रात्रि स सो गुण युक्त 
आर दिन प्रकाशवानु है ये दोनो एक साय नहीं होते यदि प्रातःमायं क्षी 
सम्ध्या में रात्रि दिन से मिलने को आती है तो उप्र समप सिषनस्वकप रा ग्रि 
से मिलने को दिग अममे होता है और प॒यक होता खुगा भनो कहता हे 
कि तू अन्य वीर्यसेचन में समये पुरुष को प्रास दो, अयात्‌ मैं अपगा प्रकाश 
सुकत ( राज्नि) में स्थापित नहीं कर सकता ॥. हौ ः क 
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च हुं येस नुझ्ला शः | १०३ 


बस इस दिलरात्रि के सवाद्रुप अलंकार चे मनुष्यों को शिक्षा दण 
करनी चाहिये कि जब कोए स्त्री खन्घ्यात्वादि दोषों से सव्य सन्तानोह्पा-. 
दन में अपमधे हो तो पुरुषको भनुज्ञा दे कि यह अन्य खो दरारा बंश चलावे 
भौर इसी प्रकार पुरुष जब सन्तानोल्पादून में असमर्थे हो तब खो को. 
भनुज्ञा देवे कि अन्य पुरुष से ऋतुदान शास्त्रानुसार लेकर वंश चलाबे यदि 
मनुष्य इस संबाद से स्वयं शिक्षा न लें तौ फिर यह कहानी क्या घेद्‌ में 
छृषपा-सनबहलाय को लिखी हे? भौर “आगे के समय मणें जामि भज।सि का 
कास करेंगी” इस कयन के साथ निशक्कानुसार” सजाती य" मथ “ज्ञासि”पद्‌ 
से लेकर यह आशय निकलता है कि आगे बिज्ञातीय अयोत्‌ सिषमगुणक मे 
श्व्रभाव वाले स्त्री पुरुष भौ योग चाहेंगे, परन्तु यह भसंभव है | समानगुण 
कसे स्वा वाले ही संयक्त हो सकते हैं। इस लिये समयो$ससथेरुप विष- 
सता वाले स्त्री पुरुषों को घ। हिपे छि अन्य समर्थो से बंशान क मको प्रचलितकरें ॥ 
स्वामी जी मे जो पति छे विदेश गये पोळ नियोग को व्यवस्था सनु । 
आध्याय ९ झोक ७६ के अनसार लिखी है, सस का खण्डन करते हुवे द्‌०-ति० 
क्षा9 ए? १४६ भे चस से पिडले प्रकरण के 9४ । ५५ दो झोक लिखे हैं और 
कहू है कि 
[ जब कोषे पुरुष परदेश को ज्ञाप ती प्रथस स्त्री छे खान पान का 
प्रबन्ध करता जाय, श्पोंकि बिना प्रबन्ध छूथा के कारण कुलीन स्त्री भी दूसरे 
पुरुष की इच्छा करेंगी ॥ 9४॥ खान पान करके विदेश जाने के असप्तर 
लस पुरुष को श्री निपस गयोत्‌ पतिव्रत से रहकर अपना समय व्यतीत करे। 
छोर जब भोजन को न रहे या पुरुष कुळ बन्दोबस्त न कर गया होय ती 
पति छे परदेश जामे में शिल्पकसे जो निन्दित न छौं अथास चूत कालना 
इस्त से काढूना शाहि फर्मा से गुजारा करे ॥ 9५ ॥ यदि खोह चमेकाये को 
परदेश गया ह्रो ती ८ वष, विद्या पढ़ने गया हो ती ६ बष, धन यश को 
गया हो तो ३ घषे तक बाट देख “पश्चास्‌ पति के पाम जहां छो वहं ची 
सावे” । यह ब्शए भो कहते है] ॥ 
मत्युक्तर-यह सी ठोक है लि विदेश जावे तो भोजनानि का प्रबन्ध 
करजावे। परन्तु यह भन्‌ के किसी अक्षर का अथे नहो रि “फिर स्ञी पलि 
हे पास चली जादे* क्योंकि यदि पति झोजनादि का प्रबन्ध भीम फर जावे 
सोर अपने रहने को शूचता प्लो त दे किसे कहं हूं! तण रस के पात 
| ३३ 
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काष्ठा चरली जावे? मञुस्सृलि के पछाको का भथे फरने में वर्षपछि का 
खचन जोए फर चे फरणए, अन्याय को बात है और कटुयादिनी स्थी को 
तो छोड़ कर पुरुष दूवरा खिवाह तत्काश कार लेषे, एथे सी साप सारले ह 
शोर ब्दकर्री “सष को छोड़ सही भी टुसरे से नियोग छरे, इन स्घाय- 
संगत बात को हूंमी को अतणा।ले हैँ | छ्या शाप छो विदित गहं है वि 
स्त्रिया की दगति करने घा समय शख ऐष्वर की कृपा शीर गवन मेंट शे 
मलाप से दूर गया ॥ 

दृढ लि० भाट पृ० ९४9 पं० २० से :[अङ्गा2] यह भामघेद्‌ का चयन गडी 

प्रत्युत्तर- निरुक्त ३।४ गें-तदेलदूकशलोकारूपाभ्कम्‌- णत यद्व बारा 
ऋता भीर शलोक सै कढी दे | इस से आगे ( अङ्गद ङ्क स्संभ्5) यह ऋचा 
लिखी है जो निरुक्त को आप को और स्वामी ज्ञी फ भी भानगीय घे. 


च्‌० ति० भ।१ पृ? ९४५ 'पं0 १९ से-अब एक शोर द'त सुनिये जो कि 


क्षेपे ही बहि भष्ट क्यों नहो, छसे डी नशे मेंखरख्योंग हो, पर ऐसी से शिर 
पेर की घात नहरों कह सक्त । म० ए० १२० पं? २४ ”गभवती च्हो से एकवर्ष 
सभागम न करने के दिषप में पुरुष वा स्त्री मे न रहा जःय तो रसी छे 
लियोग करके छन के लिये पुत्रोत्यत्ति कर दे ससीक्षा-देखिये इस अन्ध रको 
राती स्त्रो से रदा जाय ली सिपोग करके सम्तरनोस्पत्ति कर दे काहिये 
अश्च महात्मा शो का सुष्टिक्रम कहो बला गया ? एइ बालक ली उत ख हुवा 
ही गढी दूमरा केने उत्पन्न छो मक्त दे । ( इत्यादि ) 


प्रत्पत्त(-यद्द ठीक है कि ऐसी बाल कीडे एख ठे सा चसश्यबात भी 


टँ 
लही कह भक्ता, फिर र्पाशी छी लौ उणं उजिलन्ड्रिप, अद्रिमाच्‌, भशं के 


निषधक और झांग तक ग पीने वाले धे, अरा घे केमे यष्ट छटण्टाप बात 
लिखते । निशवय यह पुराने छपे सल्याथंप्रकाश में छापे की अश्क यो 
स्टोर शु पाठ स्थासी जो का रिप! इम प्रकार था... शो उथ संवत १०५४ 
के पांचयों वार स॒द्वित सत्य थप्रकाश 'पृ> १२१ पं २ मे है ॥ झथा-- 
“रक्षेबती स्त्रोसे एक घप समागग य करले के. मनय में पुरुष से, घा 


दीघरोगी परुष की स्त्री सेख रछा जाय ती किमी ये नियोग पारक सम के 


लिय पुत्रोल्पाति करद्‌, परन्त बश्य।सगण खा व्याभचार कभी गा कर्‌ 
इस पाठ में पूर्वोक्त दोष नहीं भारूक्त भौरस्त्रो को व्यभिचार लथा 
खुदष को लेह्यागतत की शपेक्षा इस कार्य क्षो शड बताया है।क 
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भावशयफ भी नहीं बलाय? एक स्यान सें हितोपदेश में नीलिका घचनहे कि:- 
“बर वेश्या पल्लोनपनरवबनॉसा कलच'च 
जपोत्‌ू-मश्िनीत कलव चे येण्या भच्द्धी* 

जिस प्रकार इस का यक्ष स।स्पयं सक्दी है फि वेशया को पहनी खलासा 
झख्छा छै। सिन्त अबिगीत स्त्री की लिन्दामात् मे तात्पर्य हे। हसी प्रकार 
इजासी जी का की खेशमागमन था व्यभिचार की निम्द्गनाम्र में लात्यय दै । 

६० लिश शा० प० १५० पं० ४र्मे-न द्वितीयश्च साध्यीत३ क्लचिड्भर्तोंप- 
दिइ्ष्से । मन ५।१५३॥ 

प्रत्युत्तर-घङ्क ती हृष भी सानते हैं छि पतिव्रता का अत्तो दूसरा नहीं 
होता | प्रस्तु सरणपोषणादि करने से वितरित पलि को अतो कइत छँ 
सो ढ्विजस्त्रियों को पूनखिबाहृ न करने से दूमरा नती ( बिवाहित पति) 
निष्ठ है। नियुक्त का रिषच इस से महो हो सर्ता ॥ 

द्‌० ति0 क्षा० पु० १५० पं० ९9 में ( सरुट्कन्या प्रवीयले ) कन्यादान एक 
ही घार किया जाल है ॥ 

प्रत्यचर-श्याभी शी भी नियोग में कन्यादान फो किचि नहीं बताते ॥ 

द्‌० ति» भा प८ ९४० पं० १ ( घ्वयं नारी० ) के भये में लिखा है कि 
घान्दू सण फल को फोर करती छुद्दे उत्तम गति को प्राप्त ोत्ती दै, शीर 


नपुत्रा दिक प्राप्त फरती छै, चन सध बातों का सिद्धान्त यह दै शि न्षियोग 
कको गह करना | 


प्रत्यत्तर-इस मन्त्र सें कन्द सल फल का नाम तक सहीं, और कन्द 
सख फल खाफर विधवा अपला. पतिन्त नित्ताथे तो छाप के छिरे घन 
सन्तान दसे विता नियोग कडा से प्राप्त हों ? इस अन्त्र से गणा सन्त्र 
( डदोब्थे लारि० ) नियोग प्रकरया का है शिस का भधे कर चशेशैँ। सघ 
हस का अर्थ सुनियेः- 


इयं नारी पतिंलोकं वृणाना निपद्यत उप॑ त्वा मत्य प्रेत्तम्‌ । 
घन पुराणमनुपाळायन्ता तस्य प्रजा द्रावण चह चाद ॥ 
( भथवे १८।॥ ३ । ९१) 
(दृयं नारी ) यह सो ( प्रेतम्‌ भमु ) पति भरने पश्चात्‌ ( पनिलोक्- 


षृणास! ) प्रति के दर्शन चाहती हुड (पुराण अनं पालदनती) सुनातर नि- 
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९८७ झासकरप्रक्ताश 


योग धसे का पालन करतो हुए ( गत्त्पे) हे सनष्य ! (त्या ठप निपदते ) 
तेरे समीप प्राप्त होती है ( तस्ये ) इस विधवा के लिये ( प्रां द्रूविणिंच ) 
सन्तान और चन ( इहृ ) इस लोक में ( धेहि.) घारण कर ।। 

इस में ( इछ) पद्‌ से अत्यन्त स्पष्ट होगया हे कि इसी लोक का 
घणेत है । पह षणन नहीं कि जो की पसि भरने पर सृतपति के लोक 
को कासना करती हुने कन्द्‌ सुल फल से निर्वाह करे, वह दूमरे जन्म में धत 
सत्तात को पावे ॥ 

इस प्रकार स्वामी जी को लिखी नियोगव्यवस्था वेद्शास्त्रानकूण, 
चशाप्रचसक भौर व्यभिचार को कस करने घाणी शीर छोकोपकराक तया >» 
ख्किपो पर प्रवृत्त अन्याय को इटा कर न्याय का प्रकाश फरती है ॥ 


इति श्री तपासीरासस्घाभिकते भइकरप्रकाशे 
भलुं समुछलाससण्डनम्‌ ॥ ४ ॥ 


—— कै (कै: 9: के () : के a 
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नि छो मू 
अच प जुंभस मल्ल समण्डनम 


द० लि० झ10 पू० १५१-११२ में सत्यायेप्रकाश के संन्यासप्रकरण छे झोक 
लिखकर लमका खरहन मवड़न ती नहीं किया किन्तु स्वामी शी के निज 
संन्यासव्यवहृार पर दोष लगाये हें । 
प्रत्यृत्त-स्यामो जी ने गृहस्यादि न करके जो संन्यास ग्रहण किया, 
“पसी बहीं देखली जिये कि- | 
यद्हरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजद्वनाद्वा णहार ग्रह्म- 
'र्यादेश्र प्रत्रजेत्‌ । 
करयरत्‌ जिस दिम बेराभ्य हो उसी (दिश त्यागदे, चाहे ब्रह्मचये से 
हू चाहे गस्य से, और चाहे वागप्रर्य से संन्यस्त छोजावे और सनातमध्ों 
साध ती सब तीन आश्रमों को पूरा करके हो संन्यासी बनते होंगे ? रहे 
भोग, सो शवामीजी ने जो अनायास प्राप्त हुला उस शाल दुशाछे पलंग 
तकिये णादि का ग्रहण किया शोर जम न झुला तथ नग्न लंग टमात्र तप्तवा 
तुका और माघ मास छे शोत को भी बहे आनन्द में सहन किया । लक्षो 
क्रो प्राप्ति वा प्रबन्ध जगत्‌ के उपक्तराय किया, अपने श्वाथेको लदी । 
हापने विरुद्ध कहने घालों का उत्तर देने में गशान्ति कारण न यो, किन्तु, 
दत्तर नदले से भघमे का प्रचार बडवालू न छो जावे, इस कारण सत्तर 
कट देले थे | राणा शिवप्रसाद जी को वा संत्याथप्रकाश १९ बं समुल्लास में 
शो कुछ शिख! है बह आपने सान प्रतिष्ठा भौर घसण्ड से नहीं किन्तु सत्य 
के प्रकाशाथ कहा हे मोर निज रूवासी जो को सी सहखशः भन्ञागियों 
>-से नेक कुत्राच्यादि कहे भोर उन के शिष्यो ने उन कुधाक्षपादे कहने 
बालोंको द्दड दिरानेका उद्योग शिया, सब सो स्वासी जी ने स्वयं कहकर 
खछडादिये । हस फे भनेक दृष्टान्त हैं । यह चित्त की स्थिरता का ही फण . 
है कि जो सम सत्य प्रतीत हुवा तब उसो का प्रकाश किया, पिछले भञ्ज 
“आत सञ्ञान का पत्तपात न किया। खदहल सरहन "पा पिट त्या किसान से नह 
किया, किन्तु असे के प्रयाराय किया ! मदि भाप यस्वत को पास्कित्पा- 
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१८२ हाश्‍करप्रकाओे 4 


भिसान सानगे ली जेगसतखण्डन से स्वामी शङ्कर'चाये ग भी सक्त दोष 
आवेगा ॥ RE 

मुक्ति से पुनराणृत्ति को समीक्षा जब शाप आगे फरेगे यहां हो उसका 
सत्तर दिया जायगा ॥ 

यदि इस काशी छे संन्यानद्पता परिद्राजबा[चार्यो छे सरित्रों की ससा- 

लोचना करें सी आप जामे कि क्या २ लोलाय होती हैं। परन्तु हमको 
इन यातों चे क्या लेना है ॥ 

“'सदेवेद्सस? का सथ “घञ्ञोपतीतादि चिन्ह” स्वामी भे नहीं किया 
है किन्छ प्राकापत्य इष्टि भे यक्षोपवोतादि का त्याग भी संन्यासी के लिये»- 
एक फाय दे, उमो को उन्होने लिख हैं शलोक का. पदार्थ "हो लिखा 
हे । तात्पर्य गान छिखदिपा दै । उन्होंमे परस्पर विरुदु शास्त्रमतिकूम और 
युक्तिरहित कुङ नहीं लिखा । ह २ माप को भ्रान्ति हुदै है ठपका ससा- 
चान इम ग्रन्थ में यपायमर कियाही गयाद ( सम्पद नित्यमास्थेपश्गिन्‌ ) 
जिस में निष्य भले प्रकार रछ बह “ब्रह्म” संन्यास पद्‌ फा याच्य है (यहा! 
सञ्यङ्‌ म्यस्यन्ति दुष्टानि फ्तोणि ये घ स संन्यासः ) भथवा जिस से भले 
प्रकार सघ दष्ट कर्मा का त्याग किया जाय पसष्ठ संन्यास कहाता दै । 
संन्यास याणा संन्यासी हुमा । इम स्वासीजी के लिखे अर्थको मापने ससभ्हा 
गहों। अप जो वस्तु मात्र का त्याग संन्यास बतासे हैं सो शरी( रहने लक 
यह नही हो सक्ता । जिम ये स्वामी जी ने छ!ज्दोग्य का प्रमाणी दियाड़े 


नें वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययो रपहतिरस्ति । छाँ०८१२ 
परन्तु झापने हस पर दृष्टि षष्ठीं दो ॥ 
दु० ति०.ना० प? १३४ प० ३० से पु? १४१ पं० १० तफ ॥ 


नानघव््धान रलान व्रात्रक्तपपपादयत मन? 


+ 


है गात्राः अ्रकारःक्े रख सुबणोदि घन विविक्त भयाल्‌ संन्या्तियों को देखे ।! ८. 


समी ता यह और सो द्रव्य लेनेरी कपट जाल प्रकट कर सन के भाम 
सेलो कएप्रगालकिया है; सारी मनुस्मृति देखिये कहीं भी यह श्लोफ 
राहो! जिखा है, यतियों'को "घ देते :से महापाप होता है, कोदे दयनन्दी 
इसके उत्तर में यह श्लोक देते हैं कि स्वामी जी नेः इस श्लोक के हह 
बे तयश श्लोफ बगा य़ा :है 1! ८ 
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चनानि तु यथाशक्ति बिम्रेष॒ प्रतिपादयत्‌ । 
बेदवित्सु विविक्तेषु प्रत्य स्वग समशन ते । ०११ श्लो०६ 
४ , सो विद्वान्‌ लोग इस के आथे को विचारे इस सें सन्पासियो को द्रव्य 
देने का कोई भी पद नहीं है, किन्तु इन शलोक फा यह ये है कि अनेक 
प्रकार से धन ययाशक्तिब्राक्षणों को देने चाहिये, जो झि बेद पढे हैं शौर 
(थिविष्केष पत्रकलत्राद्यवप्क्तष ) कुटुम्घौ हे ऐसे ब्राह्मणों को देने से शरीर 
त्यार्ने उपरान्त स्वगं छोता दै ॥ 

प्रत्यरार-हृम भौ कहते हैं किसत्याचंप्रक्षाश मे (नानायिधथानि रलानि) 
पाठ कहीं नहीं, आप ने बंगःट बना हे है, फिन्लु( विविधानि च रल्लणि ) पाठ 
>> पा है। यदि कहो छि ब्म से हम से पाठभेद हौगया दे, अये भेव री । 
की हम भो कह सके हैं किसन ११। ६ के पाठ ने सत्य।थैप्रकाशरूथ पाठ में 
भी शाथेक्षद गहीं है । आप जो ( विविक्तेघ) का शथे “पुत्र खो आदि मै 
फंमे कठम्त्री” करते दें मो “विचिर पयग्नाधे" चाटवथ से उलटा है | छम 
छू. फा अर्थ पुत्रा से एयक संन्यस्त है, भाप पुत्रादि से फंसे गृहस्थ कुटुम्बी 

का भथ करते हैं ॥ 


इलि श्री तुगमीर'सस्यासिङुते भास्करप्रक'श 
पञ्च सममुझा ससयह नम्‌ ।। ५॥ 


0 % ७ ~ 
NS - "270 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Nt snr dee 


ओम्‌ 
अथ घष्ठसमल्लासमयडनम्‌ ॥ 


द०नि०भाव्पू० १५६ भें कडे स्थान पर राकाया में कुरीन लोगों के ग्रहण 
पर यह शङ्क को है कि यहां सी स्वामी जी जन्सानसार वर्णट्यघस्या सान गये 
प्रत्पुत्तर-राजकायं में बयांव्यवस्था से तात्पये नहो है । किन्तु एक दी 
प्राण या क्षत्रिय वा घेश्यादि खर में भी कई प्रकार के पुरुष होते हैं । कोई 
सलीकिफ प्रतिष्ठादि में न्यून, कोदे बढ़े । इस लिये प्रतिष्ठित कुल से तात्पर्य 


है। मकी वर्णी में प्रतिष्ठित और न्यनप्रतिप्ठिस वा गप्रतिप्चित भी भषषच्य 


होते हैं । पण्ो के सिवाय अन्यप्र जोब जन्म नहीं छेते यहू स्थामो जी 
ले कहदी नहीं लिखा । परन्तु आप के पौराणिक प्सिळोफादि इस से नही 
मिट्ट देते क्योकि स्वासो जी का सातला यह है कि पुण्यौ आदि जिम लोड 
सै जो जन्म लेता दै बह यावज्लोबग सशरीर शान्य लोक में नह ज्ञाम'क्ता 
भोर भाप पित्राति का मागा शामा गागसे हँ । इस लिये हम में भेदू है ॥ 
 सेदानुमार का ताह्पये यह गी है शि साक्षात्‌ बेइ में देखा ही जाय 
घद्दी घेदानस।र माने, किन्लु जो ३बेद्‌ से विरुदु हो, यह 'च'हे घेद्‌ 
में साक्ात्‌ हमारे देखने में न भो उराधे तब भी उषे सान सर्त हैं। तब नमार 
शाधश्यक्रतानमार गये २ राज्ञनियम घेवू से अविष्टु सानना छानिक्तारक्त 


` शाही, ऐमा हो णमशि जी मागते हैं-- 


बरिरोधे स्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ षति ह्यनमानम्‌ ॥ मी०१३॥३ ॥ 
डायोत घेद्‌ से साक्षात्‌ विरोध हो ती त्याज्य है अन्यथा घेद्‌'नकूछता 
छा भल सात करमा चाहिये ॥ 


हलि श्री तुलभी राणस्या निकले भारूकरप्रकाश 
षष्ठभसलञासमणहनसू ।। ६ ।। 


~ मी बि 
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को३स्‌ 
अघ सप्तमसमुल्लासमएडनम्‌ 
>>. ० 
६० ति» क्षा० प० १५9 खे-- : 
यद्यपि देवता पूव मतिपाद्न कर आये हैं परन्तु सवानी जी ने जो यह्‌ 
पुनः लेख किया उस से भष फिर कुछ घोड़ा सा लिखते हैं, कहीं ती स्वामी 
जो के विद्वान्‌ देवता हो जाते हैं, कहीं इन्द्र देशर छो जाते हैं, परन्तु कहीं 
निष्ठो पानी लकड़ी देवता हो जाते हैं, इन्द्र जी बिजली बन जते हैं (त्रय- 
श्त्रिशश्त्रियता) जिस के अंधे ३० ३३ देवताओं घे हैं; स्वारी जो ने ३३ ही के 
किये हैं, घष् अये तौ बदले हो पर हिसाब में स गडबडी, क्य! आप को 
लेतीस से अधिक गिन्ती नहों आती झो ३०३३ घे ३३ ही रहगये देखिये दे व्रत 
ती अनेक हैं जिन छे नास जपने खे पाप दूर होता छै ॥ 
यजुबेद्‌ अ० ३९ मं० ६ प्रायश्चित्ताहुति" घम के भेद होने में 
र सविता प्रथमेहंन्नैग्नादेतीयं वायुस्तृताय आदित्यश्वतुर्थे 
चन्द्रमा: पश्चसक्रतु: षष्ठे सरुतः सप्तमे बृहस्पतिर छम 
मित्रो नवमे वरूणो दशम इन्द्र एकारो विश्वेदेवा हांदरो ६ 
प्रथम दिन का सबिता देवता है, दूसरे दिन ७ अरि, तीसरे दिग का - 
घाय, चीये दिन का आदित्य देब, पांचवे व्हा चन्द्रमा, छठे का ऋतु, सातवें 
शक्का सरत, आड का व्हहूस्पति, नवसे का सिप्र, द्शसें का बरुण, ग्यपारहवे 
दिन का इन्द्र, बारहवें का विश्वेदेवा देवता है, इस देवताओं के निमित्त १२ 
दिस तक प्रयथित्त के मये आहुती दो जातो है अब स्वासो जी बतप्वे इस 
में यह देवता कहां से आागये ॥ 
प्रत्यत्तर-( त्रयस्त्रिंशत्त्रिशता ) में घाठेऽशद्धि उप गडे है। थुद्ठ पाठ. 
= ( त्रयस्त्रिंगता ) यजर्वेद श० १४ सन्त्र ३१ छा देखिये जिस में ३३ से अथिक 
का घर्णत नहीं । लया= दद 
ये त्रिशति त्र्यस्परों देवासः । क्र ० ६।२। ३५ ! १ , 
इस सें झो. ६३ दी देवता. छिखे दे. । शौर - Fp yr 


२४ 
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९८६ आाष्कर प्रक! रै 


6 म्य ~ ~ ~ 
यस्य॒ त्रर्यस्चिंशहता निधि अथव १० । ७1 ३३ तथा 
यस्य त्रपंखिशद्देवा अङ्गे० । अथर्व १० 1 ७ । ३७ 


“इत्यादि अनेक प्रभ'णों से देवतों फी ३३ संख्या प्रमाणित होती है और री 


शतपण ब्राह्माण के अनुसार भी ३३ हो सिद्ध कोते हैं और विठ्ठानो को 
देवता सानन सूयोदि के देवत! मानने का बाथक गही हो सरता । घया ९ 
प्रकरण में एक पदुगये को देवता सन कर दूसरे प्रकरण रें दूसरे पदरथ को 


~ ७५७३ 


देवता सानना कोई विरोधको घाल है ? देखिये निरुक्त झार ख्या लिखे डे: 


* देके दानाद्वा दोपनाद्वा दोतनाद्रा खुस्याने भवतीति | 
था ॥ निरुक्त अध्याय ७ खण्ड १४ 


शान, दीपन, झोतन जीर द्युस्थास[ प्रकाशस्थान ] होने से” देवता * . 

होता है, ( होतो है, ) यद्यपि पूर्णदन, पूणे प्रकाश, पूर्ण द्योतन ( खवान!) 

छा स्थान ती अचिन्तनोय झ्योतिष्मान्‌ सच्चिररनन्द परमात्ना हो है शौर 

इस कारण ये सन अथे भसोनभाख भे उसी में मुख्य करवे घटते हैं, तयायि > 
सांसारिक खुखभोगके अभिलाषीो मध्यम अधिकारियो के लिये उन के आभ्ीष्ठ 
इन्द्रियोपभोग्प स्वादु रस सुगन्धादि से होने बाछे सुरों की प्राप्ति के अथे 
सूयोदि भौतिक पदाये भी (जो त्रहरबुद्धि मे उपास्य महों हैँ) समीम प्रका- 
शादि दिउ्यगुणों के घारण करने वाळे झोने से गीण भाव से ” देवता रै हैं। 
जिन का वर्णन येद्‌ में इस प्रकार हैः- 


~ I ~ ? y+ ४ ~ | 
अग्निर्देवता बातों देवतासूयेदेवतां चन्द्रमा देवतावसवोदेब्ता 
रद्रादृवतां आदित्यादेवता मरुतो दवता विश्वेदवादिवता बह- 
- स्पतिढेवतन्द्रीदेवता वरुणोदेवर्ता ॥ यजुः १४ । २० ॥ 


_ ज रुद्रगपकाद्श, अदित्या द्वादश, सरत टिवक्ञा-भशलइह्यस्द- ~ | 
छनामसु निघवटो पठितस्‌ ३। १८, विश्वेदेवाः सब ब्रत्मारडस्या दिव्या 
पदाथो सन्नष्यरञ्च, इन्द्रो विद्युत्‌, वरुणोजलं वरगणःछ्योथोन्यो वा । अन्यत्‌ 
स्पष्टम्‌ एते देवता भवन्ति इृतिश्रेषः | यथोक्तं शतपथे को० ९४ घ ए०१६७९३।१०॥। | 
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सप्तभयनुक्ासः १४३ 


t= ero 


सहोवाच महिमान एवैषामेते घयस्त्रि *» शस्वेव देब 

इति । कतमे ते चयस्त्िछशदित्यष्टो बस्त्र एकादश रूद्र 
~ द्वादशाददित्यास्त एकनरि&शादिन्द्रश्वैज प्रजा पलिश्च चर य स्निथ्ड 
शाविलि ॥३॥ कतमे वसव इति। अर्निश्च एथिव्री 'च 
वायश्यान्तरिक्ष चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्चनक्षत्राणि चेते 
वसव एतेषुहीदछसव बसु हितमेते होद*सवे वासयन्ते 
तदा दिदछ सर्वेबासयन्ते तस्माठु बच इ ति॥?। कतमेज्ररुद्राइ लि 

= दशमे पुरुषे प्राणा आारमै का द्‌शस्ते यदास्सान्मट्या च्छरी राठु- 
सक्रामन्ट्यथरोद्यन्ति तक्ाद्गोदयन्ति तस्मादुद्वाइसि ॥ ४७ 
छतम आादित्या इति, द्वादश मासा: संवत्सरस्येत आदित्या 
ए तेहीरछ सबमाददाना यन्ति तद्भविदरसवेमाददाना 
यन्ति तस्माद्‌ दित्याइति ॥६॥ कतमइन्द्रः कतमः अजापलि- 
रिति । स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति, कतमः 
स्तनयित्न रित्यशनिरिति कतमो यज्ञइति पशवहति ॥७॥ 


£ 
। 


ऊपर लिखे यज्ञ मन्त्र में इस प्रकार देवतों व्हे नाम बातये हैं कि-- 

४ र्ति, वाय,सूयं, चन्द्रमा ८ वष्ठ-(अग्ति,पुथिघी,व।य, गन्त रिक्ष, आदित्य,द्यौ 
चन्द्र और नक्षत्र ) ११ रूदू-( प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नास, 
कूमे, रुल, देवदत्त गोर चनञ्जुय ) । १२ आदित्य ( यषे के १२ नाम) सरत्‌ 
ऋ त्वज लोग, विश्वेदेषाः-संचार भर छे दिय्यंगुणयुक्त पदाये और भनुष्य, 
बुइस्पति-परसात्मा, चन्द्र बिजी और वरुण-जल खा अन्य पदार्ये जो. 
रणीय गुणों से युक्त छो । ये सब पद्ाये देवता हैं । पूर्वोक्त ८ पदै वसु 
इस लिये हैं कि( ऐतेष डी दछ मखे घलुहितिम्‌ ) इन सें ही यह सब सुबणो दि 
चन रक्खा हवै ( एतेहोद£मवेंबासपन्ते ) ये छी दस सब [ जगत्‌ ] को 
बसाते ह । इस से यह भो सूचित होता है क्रि सूयोदि लोकों सें भो बस्तियां 
हैं । पूवर १९ पदुप्थ सद्र इस किये दें क्ति-(यरपरूनर्सस्याच्छ्रीरःदुलऋर- 
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` १८९ भास्कर प्रर छे 


_\  ____N TT TT ह... "~= 
'सन्ह्यय रोदयन्ति तद्यद्रो०) जब सजुष्यदेड से थे प्राणादि ९९रद्र निरल्ते हैं 
तब इष्ठ भित्र सञ्बन्धियो को रोदन कराते हैं । बस रोदन वराने से रुद 
नास प्रह । पूर्वोक्तसंवत्मर के १२ सास आदित्य इख लिये हैं [सि (एचेड्डी द्‌ ४ 
सर्वेमाददाना यन्ति? ) ये चेत्रादि द्वादश नास हो सब जगत्‌ को लिये हुवे 
जाते हैं, इस से भावित्य नाल पडा ॥ 
अरुत्‌-यह निघयट्‌ ३ । १८ में ऋत्विजों का नाव डे) विश्वेददाः-संज 
ब्रह्माण्डस्य द्वय पदार्थ और भनु ष्य, कृहस्पति-देवतों का भी राजा पर- 
सारसा, इन्द्र बिजयी और बरूण-जल वा अन्यवरणीय पदाथे ये सब देवता 
हैं अयोत्‌ प्रकाशादि दिव्यगुणयुक्त पदार्थ हुँ । यह सजर्सन्त्रप्थे हुआ ॥ 
अब कपर लिखे शतपयदज्नाक्षण का आथे सुनिये-शाकल्य ऋषि से > 
याज्ञब्रल्क्य को कहते हें कि ६३३ देवता कोन से हूँ । ८ बसु ९१, रूद्र ९२ 
जादित्प ये ३९ छुने । इन्द्र और प्रशापति ये सिल्लकर ३३ छुवे । इन्द्र किसे 
मदले हैं? इतनपित्मु अयात्‌ घिजुली फो । प्रजापति केन सा है? यक्ष 
प्रजापति है । प्रजापति व्या है? पशु दी मजापति हैं क्यों रि प्रज्ञा का 
पालन इन घे होता हि॥ 
भला स्वामी जो ती आप को समझ में हिसाब भूल गये । परन्तु 
शतपभप्राह्मण भो हिसाब भूल गया? जिस ने आपके सतानसार ३०३३ 
देवता नहीं गिनाये और ३३ का ध्याङ्यान रूपछ्ठ किया ॥ 
दु० ति० भा० ए? ११८ पं० ४ से सविता प्रयमे० इत्यादि मन्त्रस्य दे बतों 
को पंडा है कि ये कहां खे आगये ? | 
प्रेतयच्तर-सबिता, झर्नि, वायु, चन्द्रमा आदि १२ देवता इन्डो लोकों 
तर्वों भोर ३३ पदो के अन्तगेत ती हैं, इन सेबाहरफ्या है? ॥ 


tr 


षः अथ इंँश्बरविषय प्रकरणम्‌ 


„ दु० ति० आ9 ए० १५९ में इश्वर मभपराध क्षमा करता हे! इस के सिद्ध 


बरने के लिये भीचे का मन्त्र और अथे छिखर.है-- ® 
सनोवन्धर्जनितासविधाता धामानिवेड सुंव॑नानि विश्वां। _ 
| र यत्र देवा छामृतमानश(/नास्ततीयेधामन्नध्पेरयन्त १ यजुः३ २1१० .. 
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क्र 


सप्चसंसभुल्ला सः १८९ 


( खः ) बो परमेश्वर (नः) छमारा ( वन्धुः ) विविध प्रकार को सहा- 
यता रक्षा करने से बन्ध हे (जनित्ता) उत्पन्न करता है (सः) वोह ( खिछासा ) 
बिधाता सालिक पिता हे ( खः) वोह ( विश्वा ) सुन्न ( भुवनानि ) प्राणी 
( चासानि ) स्यानो फो ( वेइ ) जानता है (देवाः ) देवता ( यत्र ) जिस 
इर में ( झशृतम्‌) सोक्षत्ररपक्त ज्ञान को (जानशानः) प्राप्त करते | तृतीये 
धागनु ) स्वये में ( गच्येरयन्त ) ड्वेच्छान्‌ सार बलेते ई आनन्द करते हैं ॥ 

प्रत्यत्तर-भछर शाप के किये अर्थ से भी अपराधों को क्षमा करके दण्ड 
न देना और दया करना कहां पाया जाता है? हवा छेसे परनात्मा क्षी द्या, 
बवत्सलता, प्यार, खन्धुत्ख, पितृत्य सन क्षे साथ है ॥ 


व द्‌० ति» भा? ए० ९६० पर ४ सै- 


हावातः श७हिते घृणिः शन्ते भवन्त्विष्टकाः । 
शन्तेभवन्त्व॒ग्नयः पार्थिवा स्रोमात्वाभिशुशुचन्‌ । यजु;ः३५मं०८ 


एवाथे यह है कि देश्यर दयाद्रृष्टि से कहता है हे यजमान! भक्त बाय 
सेर! सुखरूप हो, सूयं किरण तझे खुखरूप छो मध्य में गीर दिशाभों में 
स्थ'पित इष्टिरा तेरे लिये सुख स्वरूप हों तुक तापित नहीं करें॥ १॥ शब 
विचरना चाहिये कि यह वाक्य दयारूप हैं बा नहीं, इस कारण न्शाय दया 
एपक हैं, इश्वर में सवशक्तिसानता होने से दोनों बातें बनती हैं ॥ 
प्रत्यत्तर-इख में भी आप छे किये गयं से ही “ मपराधो फो में समा 
करता हूं " यह परमेश्‍वर ने सही कहर ॥ 


निराकारप्रकरणम्‌- 


द्‌० ति० भा० ए५ १६० पं० २२ से 

समीक्षा-ऐस' विदित होता है कि द्यानन्द्‌ जो ले ईश्वरको भनुष्यवस्‌ 
समक लिया हे यदि वोह साकार हो जाय तोठपापक न रहे, उस का कोडे 
बनाने बाला हो जाय । जब कि इश्वर सवंश'क्तिनान्‌ हे, तौ वह भएकार 
दाला होकर शक्ति का ज्ञान से रहित नही छो सकता. । जिस समय प्रलय 
होती है उस समय योह निराकार, णब उस में सृष्टि रचना को इच्छा होती 
है तभी उस को सगुण वा साझार कहते हैं, यह न्याय दयाल आदि नान 

~ साकार में ही घटते हैं यजवव्‌ के शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा दे ॥ 
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१९० मारकरप्रकाशे 


उभय वा एतत्प्रज्ञाप कश्या डानरुक्तरच पारामंतरचाप- 
एरांमतश्च तद्चद्यजपा कराते यदवारुय!न रुक्तएारामतएरूपतंद- 
स्य तन सरूकरात्यथ यंतष्णा यददास्यानरुक्तमपारामतY्लूप 
तदत्य तनसघ्करातात त्राह्मणन राका 3४अ7०१ त्रा रम १८ 


_परसेश्वर दो प्रकार का है परिमित अपरिमित निरुक्त आर अनिरुक्त इघ 
कारण जो कसे यज़॒बेदु के भन्त्रों से करता है उस के द्वारा परमेश्वर के उप 
रुप षा संझकार करता दे शो निरुर् आर परिमिल साम है भीर जो तूष्णी! 
कष सम्पन्न है अयत्‌ गध्यात्म अन्त्र का छी भनन करता है उप से परसेप्र्वर 
के उस रूप का संस्कार छाता हे जो शनिरुत्त सौर अपरिसित नाष है दत 
छे प्रत्यक्ष परसेश्वर में निराकारता साकारता पाहू जाती है ॥ 


प्रत्युत्तर-यङां प्रथम तो प्रजापति शब्द से यच्च का ग्रहण है क्योंकि 
( यज्ञो वे प्रज्ञापतिः ) यज्ञ प्रजा का पालन करता है और कसेकाशड़ सांसा- 
रिक अग्नि वाय ऋगादि देबतों के लिये होला हे लया ज्ञानकाण्ड क्षा उपः 
सत्ताकादड इैशवरविषयक होता है दम लिये यङ्ग फसे कारक छे पकरण झे 
क्षीतिक् पदों का यज्ञ ही प्रजापति समझना चाहिये और ऐसा मानने 
पर यह छथय होगा कि- 

( चभणं घे एतत्‌ प्रज्ञापतिः ) यक्ष निश्चय दो प्रकार का है ( निरुक्त ज्या 
उसिरुक्तश ) लिक जिस का निर्षंचन किया जाप मोर निर जि प्छ 
सिवंचन न किया जाय तया ( परिमितश्याउपरिएितशच ) परिमाशायच्क 
गौर परिसाणरहित ( तद्यद्यजषा करोति) सो जो शि यजनैद्‌ से करता है 
तष ( यद्वारस्य निरुक्त परिसित& ऊपम्‌ ) जो इस यज्ञ का एनिरुक्त और 
परिमित स्वरूप है (सदस्य तेत संख्करोति) इस के उस स्वरूप का उम यज 
से संस्कार करता है ( भय यत्तष्णीस्‌ ) और शो कि चप होकर होगादि 

करता हे रब ( यदेवास्याउनिकक्तमःपरिनितरक%पम ) गोहो दघ का झा रि.- 
शक्त शर अपरिसित रूप:द (लद्स्य तेत संस्करोति) उस स्वरूप का इसचुप 
होकर कमे से संस्तार करता हि ( इतिश्राह्मणल्‌ ) यह ब्राह्मण पूरा हुआ ॥ 
. मयात्‌ यज्ञ का योहा वर्णनं सनुष्य कर सत्ता है समस्त नही, यज्ञ के 


थोड़े स्वरूप छा अनुष्य परिमाण जान संक्ता दै सब को नहीं । अच जहां तक | 
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खान मस; है, यहां तक यशेन कर सस! है, जहां तक रणेन कर सरा डे, 
घटद्दठां तळ परिखाण ज्ञान सक्ता है । जहां तक वर्खेन कोर परिसाख जानता 
है वहां तक यजवेंदू के सन्ग्रों से वखत करता हुवा आर्तिहर! दि करे । और 
क्योंकि छळ यज्ञ का स्वरूप वणणन आर परिमाण से बाडर छुँ इसलिये कूळ 
पए छो कर करी करना चाहिये !। : 
छीर यदि थोडी देर के लिये यह भो सान लें रि ईश्वर वा. हो वर्जन 
है तौ नो उसका साकार निराकार कोना इन से नहीं पाया जाता । परसे श्थर 
भो समस्त भाव से सिर्वेचत में रहीं आता अनन्त छोने से परन्तु घोडा सा 
निवेचन उच का शस्त्र द्वारा छो सक्ता है, खस जितना कि परमाल्मा का 
हस कर्णन कर सक्त हैं उ अंश में बहु निरुच्च और शेष में गनतिहरुह और 
लणंव करने तह परितित और वर्णन से बाहर अपरिनित दे जे खि 
तद्‌न्त रस्य सरस्य तदु सर्व स्यासुय बाह्यतः: ॥ यज॒ । ४० । २ 
` बहू सब जगत्‌ केर्भीतर भीर जगत्‌ ने बछर झी है बस जगत्‌ के सोतर 
जितना परमेश्वर है उतना कयज्लित्‌ अनिरुक्त मौर अपरिमित तया जो “नन्त 
ऊगत्‌ कै बाहर है उतता अनिरुक्त और अपरिमित है । परन्त साकार ओर 
निराहार इस से भी नहीं पाया जाता ॥। 
___ दू० सि० भा पु? १६९-1 साव ग्रह्मयोरुपे मरां चासते चेति० डेश्वर 
के दो रूप हैं एकसर्त्तिमान्‌ एक असत्तिनान्‌ (एक रूपं बहुचा यः करोति) 
- आर एक रूप को को बहुत प्रकार का करता है । इस सन्त्र से तया भरो 
से ही खक रण खोजस्वापक्ष परमाटना में साकारता इस प्रकार भे प्रगट हे ॥ 
| प्रत्यत्तर-ब्रह्म के दोरूपर्छै। इस का यह तात्प्ये नहीं है कि ब्रहर 
इ्छपतः दो प्रकार का है | किन्त यह तात्पर्य है कि सत्त असत्ते दो प्रकार 
के पदार्या का स्वामी अहम है । यदि लोक भै यह कह जावे हि देवदस के 
दो गौ है एक छाल एक काली । ती क्या इप से कोदे यह समक सता है 
न्ति देवदत्त स्वयं काली और लाल गो के आगारका हे? क्ती नहीं । और 
आपने एक आररूभ का टकडा लिख दिया । यदि इस से नगला पाठ भो 
आप लिखते तो स्पष्ट प्रतीत हो जाता कि ब्रह्म छे निज के दो रूप शहों हें 
किन्तु दो रूपों का सर्वानी प्रह है । जेसा कि ठोक पाठ यह हैः- 


& बाव ग्रहणो रूप मत्त चताऽमू च 
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झगे चल कर इचे स्पष्ट किया है कि--- न 
C+ ~ ~ 
ब द्‌ ड्र शच 
तदेतन्मूत्तं यादन्यद्रयो्ान्तारक्षाञ्च 
छुहृदारणयक सप७ प्रपाठक ४ व्राह्मण ३ का० २॥। 
र्यात्‌ यह मूत्तं है जो वायु और अन्तरिक्ष से गस्य पदाथ हैं। अयांल्‌ २४ 
पृयिवी जल रित सूत्ते अयोत्‌ दृश्य हैं।। फिर मागे-- 
अधाएमूच्ें बगयुश्चान्तरिक्षं च ॥ कां० ३ 
और वायु तथा अन्तरिक्ष णसूत्त हैं। अब विचारिये कि पांच तत्वों में 
२ असूत ३ सूत्तं स्पष्ट गिनाये हैं वा निज के अक्ष दो प्रकार के बताये हैं? | 
अथ अबतारप्रकरण म्‌ 


= CP > 
दु? ति० भा9 पु? ९६२ पं० ९३ से 
समोक्षा-स्व'भी जी देशरक्‌ अज अकाय बता कर इश्वर के जवतार होने 
में सन्देह करते हैं तौ, जीवात्मा भी अज और व्यापक श्रबण छराजाता है, 
उसका भी जन्म न होना चाहिये ॥ | 
न जायते ख्रियते वा विपश्चिन्नायं कतश्चिन्नयभून कञ्चित ; 
अजोनित्यः श।शबसो यम्पराणो न हन्यते हुन्यमानेशरीरे ३८ | 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ | 
उमो तो न विजानीतो नायंहन्ति न हुन्यते ॥ १९ ॥ | 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्यजन्तोनिंहलोगहायास्‌ | 
तमक्रतुः पश्यतिबीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्सनः२० ˆ | 
छठवल्लो ३ उपनिषदु बल्ली २ 
( विपश्चित्‌ ) सघ का द्रष्टा जीवास्मा जो कि पूवेवात्स्यायनभाष्य में | 
. लिखा है ( सबेस्य द्रष्टा सवेस्प भोक्ता सवोनुभवः ) इत्यादि वाष्यों से रौर 
(यश्चेतामात्रः प्रतिपुरुषः क्षेत्रज्ञः) इत्यादि सेऽ्युपनिषद्‌ में निर्णीत है सो जन्स 
सरण से रहित है शौर यह शाप किसी से नदीं उत्पन्न होता गौर न इससे 
( कश्चित्‌ ) कळ भी चहपन्न होता है जज नित्य एशरम खृद्विर्दित हे गोर 
शरीर के नाश से इस फा नाश नहीं होता ९८ यदि कोदे इनन कतो पुरुष | 
हो इतत क्रत. झारमाचिन्तरन कता हे तेसै यदि कोडे इत हुभा , | 
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आत्मा छो हितचिन्तन कतो है, ये दोनों जालणा के ययाखल्‌ स्वरूप व्हो 

नहीं जानते कोकि यड झारनर श हनन करता हैन हनन होता छे १९ इस 
शन्लु की गुहा छत्‌ पंचकोशरप गुफा में ( निति) स्थित यह आतला 

र गणु से भी झणतर है अर्थात्‌ दुलंक्ष्य है इस से बणतर कहा परन्तु बढ़े 
भकाश्चादि थे ( सहीयान्‌ ) महत्तर है ( चाहः प्रसाद्रत्‌ ) देश्वर को प्रस- 
सन्नता से ( अक्रल्‌ः) विषय भोग संकल्प रहित पुरुष अत्ता को देखता दै ती 
झाटमा की गहिमा को देखकर शोकरहि्त होता है ॥ 


प्रत्यत्तर- झछी याएमा केवल रुवचपतः अज है परन्स सबदेशोय गदँ, 
यदि सवेदुळीय छो तो सृत्य न होना चाहिये । लया एक देश में होने 
च॑ बणे कामों का छत्तानत अन्य दशर्य खोदाट्स घं को जात झी होना चि 
स्वामी जी केवल अज काय होने से हो प(मात्सा ष्ठो निराकार आवतार-_ 
रहित मानते हों सो नदीं क्न्ति वह सदंव्यापक छोने से देह विशेष के धन्धन में , 
शहरों आसकता । यह स्वासीजी का कथत है। आपपने जो तीन झोक कठो- 
पनिषदु के लिखे हें उन फा आथे यह हैकि- 


( विपश्चित्‌ ) ज्ञानी जी्याहगा ( न खायसे खियसे यह ) न कभी जन्स 
लेता, न सरता है । क्यो ति ( चायं कुतश्चित्‌ ) न यह किली अन्य कारण से 
काये होकर नना गौर (ल बसूक कञ्चित्‌ ) न इससे कोडे आन्य काये 
बनता है किन्त (अजः नित्य: शच्च तः प्राण: यप्‌) सण जित्य भनातन पुराना 
यहु ( शारीरे हुन्यस'मे ) शरीर मरन्दे पर ( न हन्यते ) श्रयं नहीं सारा 

४ ज्ञाता ॥ ९८॥ ( हन्ता चेन्मन्यते इन्त्‌ इतञ्चेत्‌श) यदि कोडे मारने बाल 
यह जानता है जि सें जीवात्मा को मारता हूं वा कोह सर्ने घाणा यढ 
जानता है कि में आत्मा मरता हूं तो वे दोनों अज्ञानी हें। न जो- 
वात्ना सरता, न सने कोई सारता हे ॥ १९॥ ( अस्य जन्तोः ) इस प्राणी 
झात्सा के ( गुहायाम्‌ ) 'हुद्यावकाग में ( अणोरणीयान्‌ ) सूक्ष्म से असि 
सूक्ष्म स्वरूप वाला ( संहतो सहीयान्‌ ) सहन्‌ चे सहान सर्घेदेशोय भे, 
घ्यापो परमाहला ( निहितः ) स्थित है ( तस्‌ ) उस (आरुः महिसा 
लघू ) सपने से अत्यन्त सहनु परसातमा को ( दोतशोसः अक्ल: ) शोक 
रहित बचच्यक्ृर्मों' से उपरत जीवात्मए ( घात: प्रसादात्‌ ) परसारसा की 
4 कपा से ( पश्यति ) अनुभव शरता है॥ 
दष. 
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हस सें स्पष्ट जाया है कि ( आत्मनः सह्विमानम्‌ ) अपने जीवात्मा के 
स्वरूप छे अत्यन्त सहान्‌ परमाल्मा को | जब्र कि जीवाल्मा अहप और परसा- 
सा गहान्‌ है, लौ जीवाल्स देहबन्घन पे आसकता है परन्तु परम ट्सा नहे ॥ 
द० ति» ऋए० प> १६३ पं० 9 से- 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: । यो० पा० ९ सू० २ 


चितिश क्तिरपरियाइ निन्छप्रति संक्र साद्‌ शिंतविषय! शुद चानन्त। च 
ष्णान साष्ये-अथे ( चितिशक्ति ) जीवचेतन अपरिणानी है (अर म्रतिसंक सा) 
किया रहित है ( दृर्शितपिषया ) सवे विषयों का दष्टा है शुद्ध और शनन्त 
व्यापक है इस प्रहार व्यम तय। कणाद ऋणि के सत सें जीव चेतन व्यापक है 
प्रोर जीव का जान्स खे सानते हें हमने व्यापक क! जन्‍म नहीं होता यह 
कयन केमा होगा, छ्थोंफि व्यापक का जन्स व्यासादिक मानते हिँ, यदि यह 
कहो कि “हम ती युक्तिही मानते हैं शन्म सरण आता जाना परिजिन्त 

पदार्थे घे बन सनत! है, इस कारण जीवात्मा का छूवरूप व्यापक नद्वीं 
सानते* इसका उत्तर । तब तो यह विचार कत्तेच्य हे । विक्त पदायै से भिन्न 
अणापरिमशणवान्‌ वा सध्यम परिसाणवान्‌ होता है आत्मा शख परिनएणा है 
झयवा सध्यम परिमाण है यदि कहो शणपरिसाणगान हैती सारे शरीर 
सें शीतल जल संयोग से -शीतरुपश की प्रतीत न्न होती चाहिये, क्योँ कि 
सात्मा भण है, सो एक देश में स्थित होकर शोत का ज्ञान करमत है, 
घ्यातमा राहिल अंगों में शीतर्पशे का ज्ञान के वे होगा ( प्रश्न) आत्मा यद्यपि 
एक देश में है, तथापि जैते कस्लूरी की गंध सत्र विस्तृत होती है 
तेते ही आत्मा का ज्ञान गुण सर्वत्र बिस्तृत है, इमसे शीतस्पशे की 
सर्वत्र तीलि हो सकती है अथवा जैसे सूय प्रभाब वाला द्रव्य है ते से ही आत्मा 
क्री प्रभाबत्‌ द्रव्य है ( उत्तर) यह नियन है रि ग॒ण अपने आश्रय 
कको त्याग कर अन्यत्र सन नहरें करसकता, क्योंकि गुण सें क्रिया होती 
नहीं, आर कस्त्री के दुष्टान्त में भी कस्तू री के सूक्षा अवयव विस्तृत होते हैं, 
इस्री कारण फस्तरी कर्परादि दूठपरक्षक तिस को बंदकर किमी डिञ्खेंगा दि 
नें रखते हैं और जो बढ खुले रक्खे जांप तौ बे उड़ जाते हैं, भोर प्रज्ञा 
गण नदीं किन्त विरल प्रकाश प्रभा है शोर घन प्रकाश सयं है, ऐसे ही 


आक को सानने से ज्ञान रुप ही सिद्ठु होगा, सो ज्ञान एकरस है कों सघन 
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और कहीं विरल ऐसा कहना बनता महो, यदि अनेकरस सानोगे ती 
शनित्यत्व घस क्ति होगी, गोर सबेया मणुवादी छे सत सें क्रिया ती ज़रूर 
साननी होगी तो ( भचलोयं सनातनः ) इत्यादि गीता के वचन से विरोध 
होगा मोर आत्मा विनाशी क्रियावत्वाल्‌ घटवत्‌ इस अनुमान प्रमाण से 
बिनाशिस्व प्रसक्ति ली अवशय होगी और अध्यन परिनाख पत्त में छ्पष्ट ही 
न्य्व बिन्ाशिल्वादि दोष हैं आत्मा जन्यः सच्यम परिसाणवहवात गात्मा 
विनाशो मध्यम परिसायावत्वात्‌ घटवत इस कारण अनादि जीवात्मा को 


ङा नर सच्यसपरिसाण केसे सानो गे क्यों कि म्यम परिमाण मानने से णन्यस्व . 


की प्रसक्ति होगी इस से चिना इच्छा से सो व्यासादि महात्माओं के चचना 
जसार आत्मा व्यापक और अज आवश्य सानना पडेगा ती जन्मशंकां इश्वर 
बत्‌ जीव में झं खन सकती है तो फिर जीव फो न्स केसे हो सशता हे 
कम्र जीव क जन्म हो सो छैशवर का झो उतार होगा ॥ 

प्रत्युत्तर -चिति शक्तिपद से यहां जीवात्मा का ग्रहण करना बड़े अज्ञान 
क्रो बात हे । शक्किशठद झआववाचक्ष हे इस में भाबार्थे क्तिन्‌ प्रत्यय हे । तंब श- 
ररिहसान्‌ जीवात्मा को शक्ति बताना, द्रव्य को गुण बताने से अज्ञान नहों तो 
बया है? शो लोग द्रव्य हर गण का भेद नहीं जानते वे गात्मविद्या को 
कया समक. सकते हैं यं किसो के झन्य. से चदुछूत करलेना दूसरी बात है 
ब्यासभ्जाष्फ स्का अथे सुनिये- 


( चितिशक्ति: ) चेतनता शक्ति ( अपरिणामिनी ) न बदुलने बाली हे 


_झयोल्‌ चेतनता कभी जड़ता नहीं बन जातो ( अप्रतिसंक्रमा ) एक की चेल- 


नता दूसरे में संक्रमण नहीं कर सकती ( दशिंतबिषया) बह रूपादि विषयों 
ष्फो दिखाने वाली है। (शुट्ठा च) और शढु है उस में कोडे मिलावट नहीं 
( मनन्ता च ) गोर उस. का अन्त: नही अयात्‌, फालान्तर में भो चेतनता 
ष्का नाश नहीं ॥ 


~ 


मब नतलाइये इस में जीव को सबंठपापक कहाँ साना है? और भण- 
परिमाण सानने में यह शङ्का नहीं बनती कि शील स्पशरैदि ष्का ज्ञान देह 


के एरु देश में गात्मा को न छो सव्हे । यद्यपि आत्मा: एक देश हृदय सें 
रहे परन्त सालका को समोःपत₹ सग से, सन को इन्द्रियों से, इन्द्रियों को 


विषयों से, इस प्रकार-- 
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सब त्वचा इन्द्रिय फो शीतादि का रुपश होता है तब यद्यपि आत्मा 
त्वचश हें व्यापक नहीं परन्तु त्वचा ले सन का सम्नन्ध आर सन से आःत्सा का 
सम्बन्ध होने से आत्मा को परस्परा से शीतस्पशोदि का ज्ञान होता है । 
शोर धराप दाजुमपर आत्मा को सर्वव्यापक साने तौ इन्द्रियों वा मन के 
बिना भी आत्मा को विषय का शनुभत्र होना चाहिये । जो मत्यक्षविरुदु 
है। क्योकि जो आत्मा एक मनुष्य में है यही सवव्यापक छो ती सब जगह 
क्षे विषयों का ज्ञात एक साथ आत्म! को होना चाहिये । कस्तू री क्षे सठूश 
हस सूक्षनाडवयवो के समान आत्मा को आत्रयत्र रूप से शरीर में फेल! नहीं 
मानते, न सत्याथेप्रकाश गँ लिखा । आपने स्वयं निबेल पक्ष कहिपत करके 
खण्डन किया, उस का फल आप को ही हो या न छो, इन को कुछ नहीं 
न हम सूर्य के सपान जोवात्म की स्थिति शरीर गें नानते हैँ । इस लिये 
डानेकरस को थू और अनित्यल्व की प्रमक्ति नहीं हो सकती । हां, आप 
परमात्मा फो सरवेव्यापक एकरस मानले हुवे भी किसी देइविशेष में अवतार 
युक्त सानंगे तौ आप के मत में एसरसखल्व का भङ्ग होया भोर अनित्यत्वादि 
की प्रसक्ति होगी ॥ 


झचछोउय सनातन; । इस गोता के वचन में अचल शडइ जीयात्मा का 
विशेषणश्वहप सेअचनत्व छा बोचत है । देश से गचलत्व का नहीं । क्‍यों कि 
जीवात्मा के निराकार चेतनमात्र स्वरुप में चलता नहीं अणेत्‌ जदुल बदर 


नहीं । परन्तु देगकृत चशता ती स्पष्ट है कि जीवात्मा एक देह छोड़ दूसरे 


देह को जाते हैं। गौर आप भो श्राहु सिढु करते समय तो उस का शरोर 
त्यागना, माकाश में चूसना इत्यादि सब कुछ मानने लगते हैं फिर यहां अपने 
हो विरुद्ध क्यों चछ पढे । इस लिये हमारे मत में- 


आात्माऽविनाशो अकायत्वात्‌ । 
अजट्वात्‌ । असयक्तवस्तस्वात्‌ । 


आत्मा विनाशी नइ क्योंकि काये न छोने, फजन्म? छोने और संयोग 
से बता स होने से ४ 
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द 
दु० ति० क्षा9 म० ९६४ में-- 
चराधथरव्यपाश्नयस्लुस्यात्तद्थपदेशो भ्षाक्तर्तद्भाव नर वितटवात्‌ । शा० ३।२।१६ 
यह सूत्र ओर इस का भाष्य लिख कर यहू तात्पर्य निकाला दै कि 
जिस प्रकार जोळाहमा न सरला न जन्मता परन्त लोक में उस के (घराउचर) 
के मरने जीने के गोण व्यवछार जीव में जारोपित होसे हैं और नख्यता से 
तौ देह सरते जीते हैं । इसी प्रभार परमात्मा से झो अबतार छेने से जन्स 
सरण वास्तविक नहर ॥ न 
मत्युत्तर-इन यह युंछले हैं कि जिन रामकुष्णादि को आव परमेष्व रा- 
उत्तार छलाते हैं थे जीवभाव से जेगे और जीव जन्‍म छेते मरते हैं झोत 
पडों से संयक्त वियक्त होते हैं उमी प्रकार रान कष्ण'दि का जीव भो देहों 
से संयक्त वियुक्त हुवा तब ती इन को कोडे विवाद नहीं । शौर यदि सबं- 
व्यापक जगन्नियन्ता का देहबम्थन आनते हैं तौ एकरस सवेठयापक वस्तु 
किसी किशेष देश मे विशेषता से नहीं रह सकती । विक्ष पदाथे जो कि 
नन्त ससंठयापक हे वह अन्तःकरणादि उपाधियों से चिर नहीं सकता । 
= फिर जीवात्मा को एकदेशीय साने विना किसी का निर्वाह नहीं छो 
सकता । और परमात्मा सबदेशीय है, सर्वव्यापक है । तया जीवात्मा वेह- :- 
कृत भोगों को भोगसा है और परमात्मा भोगरहित है जैसा फि & 
अनश्ञ्न्नन्यो अभिचाकशोति ॥ ऋ० १। १६४ । २० ॥ 
णयाोत्‌ भोगरहित केवल साक्षी है॥ इसलिये देइ के जन्ममरण जोवाहगए 
में आरोपित होते हैं, परमात्मा सें नहीं । यह ठोक है कि जिस पदाये का 
जिमी भो रूप से पूवं अभाव हो उसी का जन्म होता है । जीव विशेष का 
देहविशेश से सम्बन्ध विशेष का पूर्व अझाव थर इस लिये जोवविशेष का 
दुदाविशष से संयक्त होना जन्स कह्ााया ॥ 
द्‌० ति० मा० ए० ९६९ पं०८ से (प्रश्न) जीव रा ती लिङ्गोपाथि विशिष्ट 
रप है । इत्यादि! 
~ प्रत्वत्तत-यह पूबपक्ष सत्यार्थेप्रकहश में नहीं लिख!, न हम लोग मानते 
हैं इस लिये इस प्रश्न को रख कर जाप का उत्तर लिखना ठपथै दै॥ 
द्‌० ति० भा० ए० १६५ पं० २६ से-रूप रुपै प्रतिरूपो बभव । इत्यादि 
ऋग्वद्मन्त्र से गवतार सिद्ध किया है ॥ 
“प्त्युत्तर-इस का ठीक अपे सुनिये । रामकष्फाद्का इस में नाम तक नह) 
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रूप रूप प्रतिरुपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षेणाय । | | 
इन्द्रों मायाभिः पुरुरूपं ईयते य॒क्ताह्मम्य हरयः शता दश ॥ 
चर्‌० ६ । ४७ । ९८ चित | 


छाये-( इन्द्रः ) इन्द्रियों काला जीवात्मा ( रूपं रूपं प्रतिरूपः ) प्रत्येक . 
देहरूप में तदाकार सा ( बभूव ) होता है परन्तु यह रूप इस जीवात्मा | 
छा साक्षात्‌.नहीं किन्तु ( तत्‌ शश्य रूपं प्रतिचक्षणाय ) वह इस का रूप 
प्रत्पक्त कयनसात्र के लिये है प०-फिर क्यों यह रूपवान जान पढ़ता है? 
लत्तर्‌-(सायाभिः) बुद्धियों से अथात्‌ मन बि चित्त अहृङ्कारादि सहित होने 
से ( परुरूप्र हेयते ) झनेकरूप जान पहता हे । वास्तव में इस का एक छ। 

स्वरूप सञ्चिन्सात्र है । प्रश्‍न बद्धियं भो तो साकार नहीं हैं, उन सहित झी 
क्यों रूपचाछा जान पढ़ता हे? उत्तर-( अस्य ) इस जीवात्म के ( हि) 
जिस कारण (दश हरयः ) दृश इन्द्रियरूप घोडे ( युक्तः ) जड़े हैं और 
( शता ) सैंकडों नस नाही जुड़ी हैं । सो उन इन्द्रियों और नाडियों आदि 
क्ले सहित छोने से जीवात्मा के शनेक देहरूप जान पढ़ते हैं । केबल /8 
जीवात्मा छे नहरों ॥ १ 
यदि आप इस अथे को न स्वीकार करें तौ सायणाचाये के आधैको देख 
कर हो अपना अज्ञान दूर करे सि इम सन्त्र में अक्तार का वणन नहो है ॥ | 
 सायणाचाय ने निजका अर्थ ती यह किया है कि इन्द्रदेवता अनेक 2३ 
` यजमानों के यज्ञों में अनेक देवतो के रूप घार कर भाता हे और फिर अनश ह $ 
की सम्मति से दूसरा शथे यह लिया है कि परमात्मा हो गायोपाधि से उप- | 
हित जीव भावको प्राप्त हो रहा है । और नेक योनियों में जन्मता प्रतीत 
थ्यो: रहा है ॥ 
- सो इन दोनों- अया को यद्यपि हम नहीं सानते परन्त सनातनघसियों 
- पर यह भार अवश्य है कि सायणाचाये के विपरीत र(सकष्ण अवतार को 
गप्प न हाक ॥ 

द्‌० ,ति2 भा० प» १६६ पं० ९३ से-प्र तद्विष्णुस्त्ववते बोयण-द्वत्यादि 
ढावतार सिद्ध किया है॥ | | | ; 

प्रत्यत्तत-इस फा भी भथे झुत्तिसे& ` ` र iS 
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प्र ताहष्णः स्तवत वायण सुगान आमः कचरा।गे रछा) । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधि क्षियन्ति भुव॑नानि विश्वां ॥ 
i ऋण १। १५४ । २ 


छाथे -(यस्य) जिस सवेव्यापक बिष्ण के रचे ( त्रिष ) जन्म स्यान नाल 
इन ३ ( जिकमणेष ) विविध खट्टिऋमों में ( विश्वा भवनानि ) समस्त 
लाकलोकान्तर ( अधिक्षियन्ति ) आधार सें निवास करते हैं (तत) 
[ लिङ्गव्यत्यपः ] बहू ( विष्णः ) सचेव्यापक परमेश्‍वर ( वीर्यण ) परान से 
(प्रस्त वते) सब लोकों को प्रस्तुत करता है । द्रृष्टान्त-( न ) जेने ( गिरिछ्टाः ) 
पवतकन्द्रा औं से स्थित ( अमः सुगः) श्याराक सग अयोत्‌ गगेन्द्रच्सिंहू ॥ 
त जायत कोडे भी पदाथे देशवर गोर स्वष्टि के नियमको नहीं लांघ सरता 
जो परमेश्वर घासिको को मित्रतुल्य झागन्दद्गता और दुष्टों को पवेतचारी 
भयानकू सिंह के तुल्य यमद्‌ है । इपत में नरसिंह का नास तक नहीं किन्तु 
सिंह छे दृष्टान्त से परसात्मा का चग्न पराक्रम दिखाया है । देखो ऋनच्वेद्‌माष्य 
शी स्वामी दयानन्द सरस्वति सहाराज रत ॥ 
ज्य परसेश्वर का झषय>भोषास्माद्व 'तःपवते इत्यादि । अथवा । 
प यद्भुयाद्वाति वातोयं सूर्यस्तपत्ति यद्ध पात्त्‌ ॥ 
इत्यादि उपनिषद्ठ छ्परें में स्पष्ट वर्णित है कि परमेश्‍वर के भय से सूर्य 
छाय आदि अपना २ काम कर रहे हैं । यही सगयणाचायं ने सो लिखा है 
ज्सिंह अबतार सायणाचाए ने सो निरूपित नहीं किया ॥ 
द्‌० ति० क्ष० पृ? ९६६ पं० २६ में-त्वं स्री ट्वं पुसानसि । यह सम्त्र 
संछावतारसमिङ्धि में दिया है ॥ 
प्रत्यत्त र-सन्त्र का अथे सुनिये- 


त्वं स्न्ली त्वं पसानसी त्वं कुमारो उत वा कुमारी । 

त्वं जीर्णो दण्डेन वज्ञुसि त्बं जातो भवसि विश्वतो मुख: ॥ 
अथं १० । ४ । २७ ॥ 
छि आयै-त्‌ कभी रूरी कभी पुरुष होता है लड़की और लड़का बनता है 
त्‌ बढ़ा होकर लठिया के सहारे चलता हे । क्योंकि त विश्वतोसुख भयात्‌ 
सब ओर रुख फेरता है और ( जातो भश्रसि ) जन्‍म लेता है ॥ 

इस प्रकार अक्षराथे से किसी रास कृष्णादि विशेष जीव का वणन नहों 
4 किन्तु प्रत्यक जीव स्त्रो पुरुष योनियों में धमता, बाल यवा बृहु अवश्यओं 
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में जाता हे । इन में रास कृष्णादि णदतार का कुछ मी दर्णन नहरों है । ' 
सायणाखायं का इस परक्षच्य छी नदी है 
द्‌० ति० अ।० ए२ १६५ पं० दर्म-इदु त्रिष विचक्रमे । धस सामबेद्‌ स 
से भवतारसिद्धि फा प्रयत्न किया है ॥ श्र 
प्रत्युत्त-इस का ठपारुयान पी खुनिये- 9 


शथ सवस्पा:-सेघातिपिक्को षिः । इन्द्रो देवता गायत्री छन्दुः ॥ 
श्श्ल ३९२ ३ रर रर & २ 


~ 


ड्द्‌ं विष्णु विचक्र मे त्रेघा निदधे पद्स्‌ ॥ 
१ २ ३ २ 
समढमस्य पासले ॥ € ॥ ( २२२ ) क 
चद्पाठः-इद्मू २। विष्णः ९ । विचक्रसे क्रि9 । त्रेघा झ० । निद्धे कि? 
पद्सू, समूढम्‌ २। अस्य ६ । पाशचुले 9 ॥ 
अन्बितपदार्थ:-(विष्णु:) यज्ञःपरमेश्वरो वा ( इ दम्‌ ) 
जगत्‌ (त्रेया) एथिवी अन्तरिक्ष झौश्ेति त्रिभिः मकारः 
( बिचक्रमे) विक्रमते त्रिक्रान्तवान्बा। तथा (अस्य) जगतः ॐ 
( प\७%सुले ) रजसि प्रतिपरमाण ( समूढम्‌ ) ऊन्ताहिँ तम्‌ 
पदम्‌ ) स्वरूपम्‌ (निदधे ) निसरां दृध्यात्‌ दधाति बा ॥ 
. अनुष्टीयमानो यज्ञः, परमेश्वरश्च एथिव्यामन्तरिक्षे | 
दित्रि चेति त्रिष लोकेषु व्याप्रोलि। अन्तहि तमदृश्यं स्वरूपं ४ 
च अस्य जगत; प्रतपरमाण निदधाति इति भाव | 
यज्ञो वै बिष्ण:॥ अत्र सायणाचायण किष्णशब्देन | 
` ब्रिबिक्रमाऽवतारग्रह ण॑ निमेलमेव कृतम्‌ । परमेशबरस्याइ- 
कायत्वान्निराकारत्यात्क्रेशकमंब्रिपाकारायेरपरामृष्टर्वात। _ 
न'च निरुक्तका रेणा5पि ताटृशव्याख्यांनस्यकृतत्वात यथा- . 
£ यदिद किंच तद्रिक्रमते विष्णु स्थिघा निधत्ते पढे चेया- _ 


भावाय एथिव्यामन्तरिक्षै दिवीति शाकपूणिः । समारोहणे > 
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विष्ण पडे गय शिरसीत्यौणेबाभः । ससठस्थ पांसरप्यायने 
ऽन्सरिक्षि पढे न दूश्यते । आप वोपसाथ स्यात्सळढस्य पांस 
इञ पढ्‌ न दुस्यते इति। पांशखवः पार्दै; सूणन्त इति वा, पन्ना: 
शेरत छुति वा, पंसनोया भवन्तीति बा।” निङ्‌? १२। १९ ॥ 
गयशिरसीत्यत्र गय दुत्यपत्यनाम । निघ २। १० ॥ 
प्राणाचे गया:। शत पथे १४। ७। १। ७। ऋत्वेदे त १ । २२ । १७ 
पासर हांत पाठ: ॥ यजवबद्शप ४। ९४॥ षुछट ॥( २२२) 
ऋषाथैः-( दिष्गा: ) यक्ष वा परसेश्वर ( इद्म्‌ ) इस जगत्‌ को [त्रेघ] 
एथिवी अन्तरिक्ष और द्यौः इन 8 प्रकार ले (विचकऋणते) पुरूषाणेयक्त् करे वा 
करता हे भोर ( डस्य ) इम जगत्‌ के ( प!रसुळे ) प्रत्येक रज वा परमाण 
सें (ससूढम्‌) अदृश्य (पदम्‌) स्वरूपको (निदघे) निरन्तर धारण करे वा करता है॥ 
अले प्रकार छननष्ठान किया हुवा यज्ञ, एयिबी अन्तरिक्ष शीर यलोक 


में फले और आपने णद्गश्य स्वरूप को जगत्‌ के रज २ में पहुंचावे । अथवा 
व्यापक परमात्मा ने एथयियी अन्तरिक्ष ओर झ्ालोक को तीन प्रकार सै वि- 


क्रम८परुषायेयक्त किया है शौर जगत घे प्रत्येक परमाण तक सें छापने _ 


शाद्रूचय स्वरूप को शन्तयोती रूप से वत्तेमान कर रकखर हे ॥ 

दस अन्त्र को सायणाचार्य ने त्रिविक्साउत्रतार पर लगाया हो सो 
निमल है। षयोंकि परमेश्वर अकाय होने से निराकार और क्लेश कमै बिपाका- 
„शयां से ळत्रा हुवा नहीं है। और क्तकार ले भी इस से वासनाउद- 
तार का ग्रहण नहीं किया । डोसा कि निरुक्त ९२ । १९ “ व्यापक विष्ण ने 
इस सब जगत्‌ फो तीन प्रकार के होने को विक्रान्त किया है ९एयिवी, २ 
अन्तरिक्ष, ३ द्युलोक, यइ शरकपूणि जाचाय्यें का सत है । ९ सभारोहण, २ 
विष्णुपद, ३ गयशिर, य औणेबास का सत है । उस का पद्‌ अद्रय हो बा” 
उपसा है कि जैसे रेत में पांव नहीं दीखता । पांख रेणा का नाम है क्योंकि 
घे पांबों से.चट्पन्न होतों या पड़ी सोती हैं > इत्यादि ॥ गयशिरलि सें गय 
. सन्तान का नाम निघण्टु २। १० के अनसार रौर शतपथ १४। 9। १।७ के 


- छानुसार प्राण का नास भो गय है ॥ ऋ० १ । ३२ । 99 और अज्ञः ५ । ९३ से 


(६ प्रांसुरे" पाठ है ॥छ० ९॥ ( ३२२ ) 
5६ 
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९०२ न्नास्करप्रकाले 


द० ति® भाङ ९६9 से 
भद्रोभद्रया सचमान आगात्‌ स्वरर ञ्जारोअभ्येलि पश्चात्‌ । 
सप्केतद्य भिरग्निवि तिष्ठकशाद्रिवेणे रनिराममस्थात |] 
छ 


यदा (सद्व) भजनीय: फोरास: ( भद्रया) मजन्यया 
आीसीत्तया ( सचमानः ) सहितः ( आयात्‌) अःगच्छति 
देहे प्रादुभंबसि तदा (जारः) रावण: (स्वसारभ्‌) ऋषीणां 
रूचिरेणोत्पन्नत्वादुभगिनीतुल्याँ सीतां ( झभ्येलि ) अभि- 
गच्छति ( पश्चात्‌ ) अन्तकाले (अग्निः) क्रोधेन प्रज्वलितो 
रावण: ( अभिलिष्ठुन्‌ ) य ठे श्त्रीरामस्य सन्सुखे तिष्ठन्‌ सन्‌ 
( सुप्रकेतेः ) सुप्रज्ञानेः( उशा दि: ) शवेते: ( बण: ) च्छु तिथि: 
कुम्भकर्णादीनां जोवात्मभिः सह ( रामम्‌ ) शरीरःसरूप 
वष्णु ( अस्थात्‌ ) विष्णोः सामोप्यतां प्राप्तव्शन्‌ ॥ १ 
भाषाथे-भद्र रान्न अद्रा सोता क्षी के पास प्रकट हुषे तब जार रावण ने 
ऋषियों के रूघिर से उत्पन्न होने छे कारण भगिनी समान जानकी को हरण 
किया पोछे अन्तकाल पर कोच से मज्वलित रावणाने सन्मुख होकर कुल्सकर्ण , _ 
>) के शीव भात्माशों के साथ श्रीरास की सामीप्यता को पाया ॥ 
उत्तर-घन्य हो ! प्रद्र-रास । क्षद्रा, श्यमा=्सीता । अरिन=्रावण। ७ 
वयण=्कुर्भकयरदि छे जोवात्सा । ये जो आपने अथे क्रिये, इन में व्याकरण | 
निरुक्त कोष निघण्टु ब्राह्मणग्रन्यादि किमी का भी कुछ प्रमाण है वा आप 
को आकाशवाणी हुई ? कपा करके संहिता के पुस्तक में देखिये कि इस 
स्त्र का ” भरिन > देवता है। निरुक्त के मतानुख।र- 
या तेनोच्यते सा देवता . ~ 


[जिस का मन्त्र में वर्णन हो वह देवता उस सन्त्र का होता है । तद्नु- 


दयार भरित देवता का वर्णन इस अन्त्र में है । हम जो आर्थ करेगे सो तौ 


सासबेद्भाव्य ( हमारे किये ) में देखियेगा हो, परन्तु अनी सायणाचाय क्केः हैः 
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ष्य से हो सन्तोष क्रिये शीर जानिये कि इस सें राज सीता का वणन 
नह है । इस मन्त्र से पूवले- 

३ शर एर ३ १₹ 

कृषणां यदेनीमभशि-हत्यादि 

भज्न्न का झी अर्ति देखतर है। शीर इससे अगछे- 

१२ ३ 
कया ते अग्ने अङ्किर-इत्याडि 
सन्छ फा आ आग्नि देखता है । फिर बीच में रावण कह से माय कुदूपढ़ा ? 

सायणाचायंभाष्यस्‌ 

३२ ३२ ३ १९२ ३ २ ध ९ २ ३ २३ रर ३ २ 
सद्भीभद्रया सचसानओआागात्‌ स्वखारञ्जारोअभ्येलि पश्चात्‌! 
३. श्र २२३ २३ २३९२३१२३२ ३ ९२२ 
सु प्रकेते चुँ सिर ग्नि नि लिष्ठन््नश ठरिवणे रभिराममस्यात्‌ ॥३।५ ॥ 


भटर) भजनोय;:कल्याण:“भद्रया*भजनोयया सचमानः _ 
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उरात) अगच्छांत । ततः पश्चात “जार: जरायता 
शत्र गा “सोऽड्निः” “स्वसार” स्वयं सारिणी भगिनी खा 
आगतामुषसम्‌ “अम्येलि” अभिगच्छति । तथा “सुप्रकेतैः 
सुमज्ञानेः “व्युमि:> दीप्तिभिस्तेजोभिः सह “वितिष्ठन' 
€ € ~ ~ >> 
सवतोवत्तमानः सो५ रित: “उशहुभि.” श्वेत; “बर्ण:" वार- 
की रात्सोयेस्ते जोमिः “रासम्‌' छुष्णं शावेरं तमः “अभ्य- 
स्थात्‌,, सायंहोमकाले अभिभूय तिष्ठति ॥ ३। ४५७ 
सायणकत भाष्य का भाषाये-भ्रजनीप फ्रशनोया के सहित जाता हे! 
( किन्तु ) शत्रु गों का नाशक बहू अरित, स्वयं चलने वालो वा भगिनी 
भाडे हुदै उषा के सासने आता है । तया. मले प्रकार प्रच्चाननलेजों के 
साय सब ओर वत्तमान बहू आग्नि, श्वेतवणे रोकने वाले आपने तेजो से 


“रसस्‌ काले रात्रि के अंधियारे को सायं होलकाल से तिरस्क्र करको 
स्पित्त होता है 9 
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ON 


२०४ फाह्छरप्रकरन 


छप लो “रइस” का आथै दृश्शशणयि करते छुँ कौर सायणाचार्य “रास, का ' 


छरे “काला अंचियारच करते हैं, कहिये पाप का अर्थे गान बा आप 
के साननीए सायशादत्य का ? आप चे सी “ब्यह्यय* के सहारे आर बहुल व्हे 
सहारे घेद का अथे झरना हंसी ठटठा ससक लिय हे | इल यह नदो कहते 


कि सायणाचार्य का भाष्य सन्देहरहित है परन्तु हां, आप छे पक्ष 


के आायाये का भाष्य भो उप छे अर्थ वा पोषक नही, इस लिये हमले 


यह भाष्य च्द्यत किया है ॥ 


खळ तसरे रुण्णाएउवतारमाधक मन्त्रकी व्यवस्था सुनिये:--- 
द्‌० ति० भ09 प्‌? ९६८ में सन्त्र अर उसका अर्थ इन प्रकार हैः-- 


छष्णंतएमरूशत; पुरोभाशचरिष्णर्बाच वपुषा मि देक । 
यद्प्रबोसाद्छतेह गभं सद शिचञ्जातोमव सीदुठूतः । 
नेर? स० छे स० 9 म?९ अ ९ 
पद्‌-छड्णं ते एम रुशतः पुरः भएः चरिष्ण अर्थि: चघुषास्‌ इत्‌ एकस्य 
बत्‌ शम्रबीता दूधते ह गर्भायू सद्यः चित्‌ जातः अवसि इल्‌ उदूतः ॥ 


कृष्णंतेएम इलि, हे भूमन्‌ ! ते तत्र रुद्वररूपेणपुरस्तिखो 
रुशतो नाशयलः यद्वा पुरःस्थलसूक्ष्मकारणदेहान्‌ ग्रसत- 
स्तुथेस्वरूपस्य यत्कृपणं भाः सत्यानन्दचिन्मात्रं रूपं तत्‌ 
एस प्राञयाम यस्य एकमिलि एक्मेत्र अच जरीला अरदुंश- 
मात्र समष्टिजीबं वपुषां देहानां अनेकेणदे हेष चरिष्णभोक्त- 
खूपेण वर्तंते यत्छूष्णं भाः अप्रत्रीता नास्ति प्रकषेण वीतं 
गमनं संचारो यस्याः सा छप्रजीता निरूहुगलिनिर््डे 
स्रस्ता देवकोत्यथ; कृष्णाय देवको पत्रायेलि-छान्दोग्ये ठत 
क्या एव छृष्णमाळत्बद्शनात्‌ खा गभ स्वगभे दूते घार- 
E+ दघ थारणे इत्यर्घ रूपमह प्रस्द्ठु स: त्वं जातः 
गभेतो बहिराविभूतः सन्‌ सद्य इदुसव्मएज उनिशिचलं हूत 
नोलीलिटूतःम्गतु.खेद्रकरोऽलिवियोगदुःस्वप्रदो भवसीत्यथ 
एतेन देवकोपतेवंसुदंबस्य गई जन्म धुतामात सू/चतम्‌ ॥ 


| 
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लाषाथेः-हे भूमन्‌ |! आप कर जो सत्यानन्शचिन्मात्र रूप है जीर रूद्र 
रूप से तीस पुर को नाश करने वाला बा स्थल सूक्ष्म कारण देह को ग्रतने 
वाला रूप लुरीय!हमा लिख रष्णझा रूप को हल प्राप्त छोय, जिस आपके 
स्वरूप को एक ही छाचिं थात ज्यालाधत्‌ अंशमान्र समष्टि जीव भनेक ददों 
में चरिण्ण अयात्‌ भोक्त रूप से बत्त मान है, और जो कृष्णभा वो अप्रवी त 
अआयोत्‌ निगष्ठप्रस्त देव को गभ रूप से घरण बारती नडे । छ'न्दोग्य में भी 
कृष्ण पो साला देवकी- सुनी है, हे भूमन्‌ आप प्रचिद्ध ही नकं से प्रादुर्भूत 
छोफर साता के पाम से पृथक्‌ दुध, इखषे थो कृष्णचन्द्र का देवको के गभ र्से 
जन्म और महेश्वरावतार लथा जीव को पू निरूपित चिद्शल्व बोचन किपा 

मत्यक्तर-फट्टिये ! ये अनथे कहां छे उड़ाया हे! जित्त सॅ-ग्रस्त, जीव, 
वत्तते, इद्‌, उनिश्चितं, ग्रस्त का शये ग्रमते वारा ! धन्य भाष्यकत्तो जो ! 
ययाये में इस अन्त्र का भी ( देखो संहिता चाहे जहां की छपी वा लिखी ) 
डाग्नि ही देवता है । जिम से इस में भी अग्नि का बणेन होना चाहिये । 
छापने शपने आर्थे भें इस को सबेया उड़ा दिया । इसका भी सायणक्षाव्य 
दे खिये:--- ॥ 
“हु अग्ने ! झशतः रोचभानस्य ले तब अत्रेस एमन्‌ शब्देन 
गभनपार्ग उच्यते, एम वत्म कृष्णबर्णं भवति ।भाःतत्र 
सम्बन्धिनी दोस्तिः पुरः पुरुस्तादुभवति । चरिष्ण संचर- 
णशोलम्‌ अचिस्त्वदीयं लेज:बपुर्षा बपुष्मतां रूपवतां ते ज- 
स्विनासित्यथे; । एकमित्‌ मुख्यमेत्र भवति यत्‌ यं त्वम्‌ 
अप्रबीसा अनपगता यजमानाः गभें त्वज्जननहेतुमरणिं 
दघते ह घारयन्ति खलु स त्वं सद्सश्रित्सद्यएव जात उतप- 
न्य: सन्‌ ठूतोभत्रसोठु सजमानस्य दूतो भवस्येव” ु 

सायणाचाये कत झाव्य का क्षावाथे-ह अग्ने ! तु प्रकाशसान के गमन 
व्हा सागं कृष्णवणे ( काला ) है । तेरा प्रकाश आगे रहता है। चलने वाला 
तेरा तेज ही सम्पूण रूपवान्‌ तेजस्वियों में सख्प है। जिस तेरे समीप न गये 
हुवे यजमान लोग ज्योंही तेरे गभ रूप अरणि ष्ठो घरले हूँ ट्योंही तू उत्पन्न 
होता दी दूत शयात्‌ यजसान का दूत बन जाता हे ४ 
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सात्पये यष्‌ है कि अग्नि छा मागे काला है। जहां छोकर उग मिकलती 
है खहा काला पड़ जाता है। आग के साथ २ आगे २ उस का प्रकाण चलनह 
है, प्रकाश का स्वभाव छी चलने फा है । अग्नि का छी प्रकाश तस्त्वरूप से 
प्रत्येक रूपान्‌ पदाचे सें मुख्य करके है । शग्नि को यञ्जकर्ता यजमान लोग 
जब दो भरणियों के गभे से उत्पन्न करते हैं, तत्काल उत्पन्न हेफर दूत का 
फम देने लगला है गथोत्‌ यजञसान के दिये हुवे इविक्षांग, बायु आदि दूचों 
षो पहुंचाने लगता है । यही उसका दूतत्व है जो बेरं सें बहुधा गायागया हिप 
इस छाथे छे अनुमार, जिस के गानने से सनतानी लोग इन्कार नहीं 
कर सकते क्‍योंकि इसारा किया अथे नहीं है किन्तु खायणाचाथे का किया है 
? इस सै कहीं देवकी और कष्ण का पता नह्ठो चलता ॥ ठक 
; द० सि० भ0 प० ९६८ ९६९ भे-सपर्यंगाच्ळ्क्रभउकायस्‌० । इस अन्त्र से : 
` _ परात्मा के देहरहित होने के स्पष्ट षणेन को ळिपाने का उद्योग किया है । 
-. परन्त उस पे भीस्वयंप्रकाशश्‍्घलप साना है । जितने प्रक्रार के आकारों को 
सनातन धर्मी गाज फल पूजते फिरते हैं उन सब आकारों क! और देहं का 
` तौ यहां आपने भी निषेध ही स्वीकार किया है | हां, “स्वयस्भ:* पद्‌ से 
ब्रह्मा विष्ण भादि शावतार सिदुकरने में गीता का प्रमाया दिया है । सळ 
लोग जानते हैं कि स्वयंभू का गर्थे झनरँदि, स्वयं बत्तंसान, किसी से जरस न 
- हेने वाला, है। गीता के झोक का शथे यह हे- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भतानामीश्वरोषि सन्‌ । 


पात स्वामाधथ छाय समवारूघारर्‍मसायया ॥ राद 
श्री कृष्ण जो कहते हैं फि सें जोबात्सा ( अग्र हू ) आयरेल शरीर कह 
. आन्म हुआ है, सुक जो त्रातमा का नहों। और भेरा असला अविन शी है गोलू 
शरीर फा नाश होता है, में (अध्ययाहमा) भविना शी हूं । (और भूतोकाइश्चर) 
णर्थात्‌ पञ्चुनहाभूर्तो का स्थानी हूं। मेरे अधीन प/झुभ्तीतिक शरीर चलता 
फिरता है । ( अपनी प्रकति का अधिष्ठाता होकर अपनी प्रकृति छे साय 


है अप 000 $ है छि 

__ 'लन्म लेता हूं) अथोत्‌ प्रकृति और जीवात्मासे सिलकर सेरा जन्म फहाता डत र 

|` सोकृष्णचन्ट्र्‌ ज्ञारौ होने से यह अद जानते थे कि जीव असर दै । 

_' ारोर णन्मते मरते हे । इस सें परसेश्घर का कुळ भी बर्णन नहीं, श्री कृष्ण 
307... पक रमेशयर जगरकत्तो भनन शक्षान भरेर भप्रमाण है ॥ 0 
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द्‌० ति० ज्ञा० ए० १६९ पं० २३ में-“ चकत पाणये स्वाछ') । दस ष्ठो क्षेत्र" 
यणी शाएखई का वाक्य लिखकर ढगकार अवतार दोनों मिट्ट किये हक ४ 
प्र्यत्तर-चह् प्राय शढद्‌ आले सात्र से अनकञ्च लिप्रलिपा दित परसात्सा 
4 कै एकरस स्त्ररूप सें लाथा नहीं आती, न चस की साकारता मिटुहोती है । 
श्न संमारचषलं पाखो अधीनतया चत्तंसानं यस्य स चकऋ्पाणिः " संस।र चमक 
जिम परसेश्वर के छाथ में हे गयात्‌ परमेश्वर के अघीन है । हाय कहने से 
अचीन हुतेन ही ताल्पर्थ है। लोक में भी “ हाय" का अर्थ ''तदूउची न? दे खा 
शाता है | जब कहते हैं कि पढाना गुरु छा काम है परन्तु याद्‌ करना 
।( विद्यार्थी के “हाच" है । तो क्या “हाथ” से याद्‌ किया जाता हे ? नही, 
यहां हृर्य का लात्पय अचोत है। शायया ऋछ्टा जाता है डि सारी प्रजा 
खाजा की मुठ्ठी में वा छाप सें है। तब दघा प्रजा साकार सुद्दी में बन्द होली 
ससभ्हो जहतो हे? कभी नहीं । किन्ल लघीन हो समन्तो गाती है । श्वेला- 
जबतरोपनिषद्‌ में क्षी छड है कि 
सवन्ट्रियगणाभासं सबन्द्रियविवजिलम्‌ ॥ ३॥ १० ॥ 
परसात्सा के कोह इन्ड्रिप नहीं परन्तु सब इन्द्रियों से होने वाले कास 
विनर इन्द्रियों के कर सकता है और करता है ॥ 
द्‌० लि० भा० पु० ९६९ पं० २३ -से-म्रजापतिश्वरति गक्ष०। इस सन्त्र खे 
अबतार साचे हैं ॥ चन 
प्रत्युत्तर-सन्त्राये सुनिये-- | 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरञजायमानो बहुधा विजायते। 
१ तस्य योनि परिपश्यान्ति धीरास्तास्मिंन्ह तस्थुभुरवनानि विश्वां ॥ 
यज्ञः ३९१ ॥ १९॥ 
थे-जो ( आजायसानः ) आप देहयुक्त नहीं होता ( प्रज्ञापतिः ) प्रज्ञा 
छा रक्षक ( गभे ) गभेस्य जीवात्मा में आर ( अस्तः) सब के हृदय सें 
( चरति ) वत्तनान है ( बहुचा ) बहुत मकारों से ( विज्ञायते ) विविध 
प्रकट है ( सस्य) ठस के ( योनिम्‌) स्वरूप को ( धीराः ) भीतर च्यान 
करने वाले लोग ( परिपश्यन्ति) सब भोर दुखते हैं। ( तश्सिन्‌ छ ) 
उस छी में ( विश्या 'भुवनानि ) सब लोक स्तोलइन्तर ( तस्थः ) ठहरे हैं \ 
4 तला इस से जन्म चारण करना वा गजेबात फो मास होता भजिप्राय - 
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- अधिष्ठाता आप शाप्ततम परमात्मरूप ( माभध्वनां प्रतिर ) सुम्हे लागे को 


२०८ झासरू्वक्रप्रकाशे 


होता तौ ” ( परिपशयन्ति ) सब शोर देखते छै” । क्यों कहा जाता । क्योंकि जै 
देहधारी सख जगह नहीं देखा जाता | गौर '' उप!न करन वाळे देखते हूँ” । 
इस का यही तात्पये है कि चमे चल से नहीं दीखता किन्तु झाल्या हो में 
ब्यान करने से दीखता है। “और बहुत प्रकार प्रकट है? क तात्पयं यही है, -+ 
कि जहां देखो वहां परसेश्वर को सङ्िमा द्रृष्टि पडती है। कोडे पदाथ ऐना 
नङ जिच में उस को झनीखी कारोगरो न दोखती हो ४ 
इस मन्त्र के सहीघरमापष्य गे झी अवतार विशेष छा प्रतिपादन नहीं 
है। हां जीव ब्रह्म को एक सान कर सब जगत्‌ में जितने शीव उत्पन्न होते हैं, 
कोट परुङ्गादि सब ब्रह्म ही हैँ । यह ती नक्षानवश प्रतिपादित किया है ॥ 
द० ति० भा० ए० १७२ पं० 8 जे ज्र 
समद्रास वश्वव्यचाच्यजास्यकपादाहरसवध्न्या वागस्यन्द्रसाल 
सढा पस ऋतस्यद्वारामासासन्तातमध्वयनामध्वपत्त प्रसा [तर स्व? 
स्तिमोस्मन्पथिदवयाने क्षू्यात्‌ ॥ यजु० । अ० ५ सं० ३३ 
हे भगवन्‌ आए ( विश्वव्यचा: ) विश्वं बहुरूपं व्यनक्तीति विशबव्ययाः पप 
अपने में बहुरूपों को प्रगट करनेवाले समुद्रवत विस्तृत है, जेसे समुद्र शपने 
में तरङ्ग बुद्बुद अपने घे अनन्य स्वा झा विक प्रगट करता है, तद्वत आप भी 
अपने बहुरूप अवतार प्रगट करते हैं ( प्रश्न) यदि जनेफ षावतार हुवे तो 
परमात्मा को णन्मवत्ब होना चाहिये ( उत्तर) “ अजोसिएकपास रै 
एकपादरुप हे भगवन्‌ आप यद्यपि मायासहित हैँ तथापि त्रिपाद्‌ आप 
का रूप (शज) सवेथा जन्मप्रतीत शून्य हे सोदे श्रुत्यन्तर में कहा क्षी हैः- i 
पादोऽस्यविशबाभ्‌ तानित्रिपाद्स्यामृतंदिवि 
यहु अ्त््माण्ड एक पाद्‌ में स्थित हे शौर त्रिपाद इस ब्रह्म व्हा स्वगं में 
स्थित है और आप अहिबंभ्ररूप मध्यस्थान देवता हैं इसी कारण नि० घं? छठ . 
४ ख० ५ में महिबेध्न्यानामस मध्यस्थान देवता कहा है खहां इन्द्र का नास 
अहिबेध है हेभगवन्‌ भाप ही १ परा २ पश्यन्ती ३ सध्यमा ४ वेखरी वाग 
रूप हैं, शीर इन्द्र की सभा रूप भी आप ही हे, हेपरनाटमनु ( ऋतर्य ) चन 
बा सत्य के द्वारा उपाय मुझकु प्राप्त होवै हे ( अच्बपते ) देवयानमाग के 
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प्राप्त कर उत्तीण करो, हे भगवन्‌ ! इस देवयानगाग भै सुक्त कल्याण प्रपप्त 
हो, इत्यादि डावतार बोधक सङ्ख्या ही सन्त्र हैं, जिषे विद्या हो चारों 
वेरों में देखले, इन मन्श्रों सै त्रिपादृस्थान में अशस्द वा सायाकत अनस 
~  छोने जे भी अक्त सिद्ध छोगया ॥ ! 
प्रत्युत्तर-यरि जाप सहोपघर को झी मानते होते ती फ्री यह विट्ट 
छाथ न करते । गह्ठीधर ने इस अन्त्रफो यज्ञ में ९-ब्रह्माखनब्‌ ( समुद्रोसि० ) 
२-शालहूर्येस्‌ ( अजोनि०) । १-प्राजहिलम्‌ ( अिरसि० ) । ऐ-ल शोश्‍नित- 
शोनम्‌ ( बारमि० ) । ६-द्वर्थ (ऋतगरूय० )७ ६-सुंयोलिपन्त्रयासू (अचयपतले9 ) 
इस प्रसार कात्यायन छे (९६८ ॥ २२-२३ ) के पमाण से यद्घाङ्गु पर लगाया 
न हे । गपत्‌ ९-ब्रह्मासन की प्रशं ता १ २-शालादुर सें स्थित रित को प्रशे- 
_ सा।३-पत्नीशाला के पश्चिचलकी गोर प्राणा गाह पत्यना सक्ष आरितऱप्ररकाहित 
कहता है बसरी प्रशंसा । ्-सद्‌ घी प्रशंसा । ५-द्वा रशाखःओं को प्रशंसा 
शीर -सरयेकी प्रशंसा में लगाया है । णाप अवतार मिद्ठु करते हैं । यह शन्धेर ! 
( विश्त्रवपचाः ) का शर्थै प्रत्पक्ष है कि विश्व-अगत में व्यापने वाला । आप 
उस मे स्वयंसर्वहूपापल्न बताते हैं । समुद्र को उपमा माप बढ्बद्रदि वि. 
कारांश में लेते हैं, ब्रह्म निविकार हैं। ( जजोउसिए कपल ) गे आप “पा 
दोस्य छिश्व/प्षूतानि०” का प्रमाण उल्टा देते हैं । क्योंकि झाए के लेखारनु- 
सार झो त्रिपात्‌ अज है भोर एकपात्‌ सृष्टि में है इस लिये सजन्सा हुआ 
तो “अजोउनि एकपाल्‌” को संगति नहीं लग सहतो। जोर “एकपास" कर 
अधे जिस के एक देश गें जगत्‌ है “गज”? का अथे अञन्या छेगेसे रुवाःमो 
ऊजो का पक्ष ठोक रहता है कि वह एकरस होने थे किसो देहविशेष में वि 
शेष भाव ले नही रहता, अयात्‌ अवतार नइ लेता । और अङिङेच्न्य शब्द 
से यहां निएणट में लिखे नध्पट्यान देवता छा ग्रहण करोगे और परछेश्वर 
विषय में इस मन्त्र को लगाशोणे तौ तुस्हारे सत सें परणाहसा झु स्थान कोर 
- छुयिलोष्यान नहीं । केबल मध्यश्यान है। अतः आप रा परसाल्मए 
सर्वेष्यापक्क आ नहीं रहा अब इसका ठोक अधे सुनिये- : 
_ हे परमेश्वर ! आप (ममुद्रोसि) ऐसे हैं जिम में सब आ!णिपों का गन- 
नाउ४गनन है ( विश्वव्यचा: ) जगत्‌ में व्यापक और ( अजः ) अजन्न 
(.गसि ) हैं ( एशपात्‌) जिस के एकदेश में जगत रिण्लहै( अहिः ) व्या 
< पक ( बच्न्यः ) शकाश सें होने बाळे ( ससि ) हैं ( बाकू कसि ) आप 
२३ 
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जगत्‌ को बाणी हैं, साप के विना कोडे बोल नहीं सक्तः । (एऐन्द्रंणद्‌:अ मि) 
ऐशवये का स्थान हे । (क्वतल्यद्व रो) व्यबहार केदो द्वाएर प्रत्यक्ष अप्रत्पक्ष (सा) 
सुकते (ना सन्ताप्तम्‌ ) दुःख न दें ( अध्वप्ते ) हे घसेनागे के. पालक | (भा) 
सुझे ( मख्वनास्‌ ) धमे और शिल्प छै सार्गो को ( प्रतिर ) पार घ्होजिये 
झौर ( से) सेरे ( भस्पिन्‌ देवयाने ) इस देवों के चलने योग्य ( पचि) 
साग में ( स्वस्ति भूयात्‌ ) सुख हो ॥ 

( घ भात्मनि तिष्ठलू ) इस में स्पष्ठ यह घायल है कि जो परमार्गा, 
लीवाल्मा में व्यापक है ( यश्याटगा शरीरस्‌ )जीवाःल्सा नित के शरीरखत्‌ 
है, शरीर में जीव रहता है, गदँ सें परसात्मा रहता है ॥ 

दु ति० झ० ए० १७१ पं० २३ में- ( प्रजापतिश्वरति यै ) इस अति से 
प्रत्येक शरीर भै प्रविष्ट होने ते छूश्वर को एकदेशीय होना चाहिये । छयापकट्व 
का शङ्क होगा ॥ 

प्रत्युचर-आप तौ (प्रज्ञापतिश्वर०) का अथे यह कर चके है कि राम 
कृष्णादि होने के लिये गर्भे मै आता है । गब भूल कर्‌ सब छे शरोरो में 

प्रविष्ठ बताने लगे । नहीं २ यद्ग पाठ जाप ने किमी साधसिंाईदे से लिया 
होगा और वह पाठ अन्य किसी से। भआापका छ्या दोष है। जाप का कुछ 
घर फा थोड़ा ही है ॥ 

अला कोह पूछे कि सब शरीर में एक छी परमात्मा व्याप है तौ 

व्यापकत्व का भङ्ग और एक देशीयता का प्रसंग कहां भाता है? प्रत्यत 
रास कृष्णादि के किसी देहविशेष सें शानेसे ठ्यापकल् का भङ्ग होता 
है। सब शरीरों में भोगरहित परमात्मा का सानन दोष नहीं । परम्तु 
रामळण्णादि में ओोगायतन शरीरधारी सानन! उस में दोषारोपण है। 
' भाकार शब्द का अथे स्वरूप नहीं है किन्तु चक्षुः का विषय है । रौर 
यदि गाप अपने रनसाना आक्षार्‌ शब्द का शथे स्वरुप मानते हैं, तौ 
सचिदनन्द्स्वरूप भात्र तो हम भी परमात्मा को सनते हैं। शून्य नहीं । 
परन्तु आप जिस जड़ को पूजा को सिद्दु करना चाहते हैं वह पूणा परमात्मा 
के ऐसे सूक्षमतमस्वरूप में कि जहां आंख आदि इन्द्रियां ती क्या? सन बुद्धि 
आदि भी नहीं पहुंवरुक्ते हैं, वडा भूत्तिपूजा को आप के लेख से क्या सहारा 
पहुंच सकता है? 

द० ति० भा० ए० १३१-१३२३ में महाभारत और रामायण के श्‍लोक 

अवतार विषय में प्रमाण दिये वैँ 
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प्रत्यथ सझर-सहाभनारत के प्रसाणो छे विषय में आगे चत्तराचे एकादश 
समुल्लास में भोज केसंजीवक ग्रन्य का प्रकरण देखिये । और रामायण के लिये 
भी वहीं “सत्रपूबे नहादेख उत्तर में देखिये ॥ 
द्‌ ति भा० पु० १७२ पं० १२ से--- 
यह उन को भल है शो कहते हैं कि बेद सन्त्रो में इतिहास नहीं होता 
बहुत से सन्त्र हृतिहासमिश्रित निरुक्त में व्याख्यान किये हैं । यथा हि 
न्नित: कू पेऽबहितमेतत्सूक्तं अतिबभौ तत्रत्रह्मेतिहास मिश्रम्‌ 
मिश्लनाथासिप्ध सबलि नि० अ० ४ पा० ₹ खं ६ 
छूप में पड़े हुए जित नामक ऋषि को यह अघो लिखित सूक्त प्रतीत 
हुम! घहां ब्रह्म येदूबाक्ा इतिहास सिश्रित श्वघायुक्त हैं रोर गाया निश्चित 
न्रितः कू पे$बहितोदेवानूहबत ऊतये ऋह० सं० ९ उ३०-१४ 
सू? १०३ मं० १७ 
' छाथ कूप में गिरा हुआ जितऋषि देवताको को ऊति नाम रक्षा के 
यास्ते ( हवते ) गाहु त करता हुआ, यहां यह इतिहास शाट्यायन शाखा 
में प्रसिद्ध है एकत्‌ द्वित गीर न्रित्‌ नारक ऋषि थे, वे तीनों एक समय पर 
अरङकभूमि में प्यास खे सन्तष्ठ हुए एंक कूप पर पहुंचे तिनतीनों में छैत्रित ज 
छान करने को कूप में प्रवेश कर जल पो उन दोनों के अथे झो जल छाया, 
डन्हों ने जल पी लिया पोळे फिर तीनों कूप के ढिग पानो पोचे के बहाने 
गये, और (त्रित को कूप में ढक्षेल उस के ऊपर रथचक्र घर संख उस का 
सालमला छेके चल दिये तब त्रित चे देखलामों को स्मरण किया ओर कप 
से निकले यह इतिहास इम सन्त्र में गझित है इस से जो कहते हैं बेर मे 
इतिहास नहीं हैं वे मल्पञ्मत है ॥ 
प्रत्यत्तर-( त्रितः कपे ) पाठ निक में नहों हे किन्तु- 
चरितं कूपेबहितमेतत्स्‌ क्तं प्रतिबभौ १ 
तन्त्र ह्मे तिह समिश्रम डिछा गाणा मिछां भत्रति। निंरु०२। ६ 
अथात्‌ निरुक्तकार कहते हैँ कि-एक ससय त्रित नाम ऋषि कूचे सें पड़े 
बे। उन्हं उस समय ( संमातपन्ट्यकिितः2 ) इत्यादि सूक्त याद जाग्या 
( तत्र) उन समय-बेद्‌, इतिहास, गाया भिल गये ॥ 
उणाद वेद्‌ में. भनादि कण से योगरूढ़ त्रितशडरयुक्त सूरू वसेन या 
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किन्तु इतिहास वा याथा न यौ । पर्ज्लु जिल छो दैखयीग से यड सूक्त याद हि 
आय! तज उत्रने अपने ऊपर घटाया । इसमे शाखोक्त इतिहास और मूल ऋग्तेद्‌ ; 
छे अन्त्रं फा भाग मिशगया । जो गाया जाप जित शाई लोन समाहयो फो 
लिखते हैं उसे शाखा में हो आप भी बताते हैं. मूल में गहीं । छेद फे 
व्य ख्पान रुप शाखाओं में ती स्थानी जी झी इतिहास भागते हैं, परन्तु 
अल वेद से नहर । शन अन्त्र का शथे सुनिये-- 


> ~ 


त्रतः कपवाइता दवान्‌ इचत ऊत्तय० कट १1 १०५) १७ 
(जित:) न्नीन्विषयान्विद्या शिक्षा ब्रह्म चयो ख्या न्‌ तंनोति 
स्‌'। अन्न हयपपदाषप्तनोतेरोीणाहिकोडः । “त्रितस्तीणंत- 
सोसेचपए हत्पादि निरु० ४ । ६॥ ( कूपे ) कूपाकारे 
दल छ जेषे ९ दुखद्‌ 
गभोरे हृदये । “छुप्यतेबा) निरू० 8३ । १९४ यसमाठुचद्यात्त्‌ 
क्रोधादय उत्पद्यन्ते तत्र ( अख्रहितः ) अवस्थित: (देवान) 
दिव्यगुणान्त्रितान्बिडुषो दिव्यान्गुणान्वा ( हले) गह्वाति ॥ 
ठाधै- त्रित: ) ३ विद्या शिक्षा बश्रह्मचये रामक विषयों का विस्तार 
करते चाला पुरुष (कप ) गहरे हृदय में ( गयद्धितः ) च्यानाउग्रस्थित हुआए 
(देवान्‌ ) विद्वानों व दिव्य गणों को (हवते) ग्रहूण करता है ॥ चणा द्- 
कोण, निरुक्त ४ । ६ और ३ । ९९ छे प्रभाण रुस्कत में ऊपर देखिये ॥ 
द० ति? भा० ए० ११२-३ में- 
कापां फेसेच०) और € इन्द्रोदधीचः* इग दो भन्त्रो में इतिहास का 
खन किया हे॥ 
प्रत्यत्तर-इन भन्त्रों का आथे सुनिये- 
अथारष्टभ्याः- गो पृक्ततश्यपूक्ति नावषी । इन्द्रो देवता । गायत्री उन्दः ॥ 
1एए ३२१ ९५२७३ ;१ व ¦ 
अपां फैनेन नमुचे: शिर इन्द्रोदवत्तय:। ` दु 
पेश रा १ २ 
विश्वा यदजम:ः र्घः ॥ ८ ॥ ( २११ ) 
 पदपाठः-अपास्‌ हुँ फेगेत ३ । न्षमुचेः ६ । शिर: २। इन्द्र सं०। चढ्व- 
सयः 87२) सिश्वा: २। यस्‌ अ9 1 अजय; कि? । रुएचाः ३४. -« ` . क 


| 


नः 
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जु | ( इन्द्र) परमेश्वर ! खा दृष्ट्रिकत्त: ! 
( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( फनेन ) कढुया सह वर्तमानम्‌ 
^ ( नमुचेः ) यदा जलं न मुझुति तदा तस्य मेघस्य (शिरः) 
उद्नताड़म्‌ (उड$वत्तय:) छिनत्सि (यत्‌) यदा हि ( विश्वाः) 
समस्ताः (स्पुधः ) रुपं मामा: सेघराजो: (अजयः) जयसि 
पक्षान्तर पाप्मा चे नसचि: । शतपथे १२। ७ । १।४॥ 

पूवमन्त्रोक्तयज्ञफलमाह-यज्ञन परमात्मा पापस्य 


= टं णिक द्विद्यद्विशेषो बा जलमसुज्ञुतो मेचस्य शिरशिछनत्ति 


वणाः करात च ॥ 


रुफायो कही इत्यस्मात, फेनमीनो ( उणा० ३। ३ ) 


इति फेनशाब्दो निपात्यते ॥ प्रातरिति-स्वरादि निपातमव्य- 
== यसू (९ । १३०) इत्यन्तो द्त्तत्वेन पठितत्वादन्तोदात्तत्वम्‌ 
तत्र तथाबचगणपाठपाठ एव नियामक: ॥ ऋग्वदे ८ । 


१४ । १३ ऽप ॥ 5 ॥ XS ~ 228 
भाषाथे:-( इन्द्र ) परमेश्वर | या बुखिलारक इन्द्र Nts गस्‌ ) जला 


की ( नेत ) खि छे सित यत्तंमान ( नमुचेः) जल को न छोड़ने वाढे 
सच के ( शिरः ) उन्नताङ्ग को ( सदउवत्तेपः ) खि करता है ( यस्‌ ) जव 
शि ( विशत्राः ) समस्त ( स्पृथः) रूपों करने बाली सेना छे समाग संघ को 
पङ्कियों फो ( अजयः ) जीतता है ४ 

न पक्षान्तर गें-शलपय ९२॥9॥३॥ ४ के अनसार नमुचि पाप का नाम 
हे । सूज सन्त्र में लिखे यक्त का फल इस मन्त्र भें वचो इना कहा गया हे । 
नष्टाब्यायी१'९३9का प्रमाण संस्कृत भाष्य में दे खिये। ऋ२ ८।१४। ९३ में झो ॥:७ 

> गोलस त्ररषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ळन्दुः ॥ 
१०३. ३७२ ३ ९ २ ३१९ . '<र ३ १. २.. ३५९२ रर 
इन्द्रो दघोचो अस्थमिळुंत्राएयप्रतिष्कत:जघान नवतोीन वध 
- पदपाठः-षन्द्रः १ दृधी चः ६। अस्यगिः ३ । जुत्राणि २। आप्रतिष्कुतः१ \ 

सघन कि9। नवतीः, नव २॥ डी 
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सहभ मसुक्लः सः" ६१३ 


९९१४ न्षार्करप्रफाशी 


अन्बिलपदा यः-( अप्रतिष्कृतः ) ळी. 
( इन्द्र: ) परमैश्वथवबान्‌ सूयं इव राजा (द्घीचः) “प्रत्यक्तम- 
स्मिन्ध्यानमिलि”निरु ०१२ । ३३ दध्यङ्‌ तस्य समीच:पदार्थ- 
जातस्य ( आस्यामिः ) अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते तैः किरणे रिव 
बाणैः (नत्र, नवतो:) दृशोत्तराण्यष्टशतानि ८१० (ङूत्राणि) 
 आवरणकराणि लमांषीब शत्रसैन्यानि सेघान्त्रा ( जघान) 


SOD! rt Nv ms ३९ ९०+०९ १०००००७०७९०७०० ०१०. 


हन्ति ॥ 
। अध्यभि:ः इत्यत्र-आसु छोपणे इत्यस्माद्‌, अशधिसज्ञलि-ः 
। भ्याँ क्थिन्‌ ( उणा० ३। १५४ ) इति क्थिन्‌ ॥ 


संख्या ड्रेषु नवाङ्कीहि सर्वेग णिती;पि नवभावमापदयते। 

यथा-द्वाभ्यां गुणिता नव १८ । तत्र (-८3९ ॥ त्रिमिजु णिता 
नव २७ तत्र २४७3९ ॥ चतुभिर्गुणिता नत्र ३६ । तत्रापि 
३*६३९॥ पच्चु भिर्ग णिता नब ४५ । तत्रापि 9+४८९॥ए बस ग्रेड पि 
सर्वत्र, अतएव इयं नवात्मकव संख्या पनः पनस्तदुभावमा- 
प्रक्नमानास्‌ शत्रसेनास मेघावयवेष वा5इत्यचिता विन्यस्ता- 
स्ति । आदी गणत्रयभेद्भिन्ना त्रिघा सेना, ततः कालभेळू 
भिन्ना नवधा ९, सतः शाक्तिभदभिन्ना सप्रबिंशतिधा २७ ।. 
मरभाब्रोत्साहमन्त्रजास्त्रिब्रिया; शक्तयः । तल उत्तमा5 चमर 
मध्यमभेदेन ए काशो लिघा ८१ । तत्रापि टुशदिगन्तगतत्वा- 
द्रुशघात्वे दशोत्तराणि शतान्यष्ठ ८१०॥ ए तत्स ख्याका मेघ- 
_ प्रकारात्तत्स्थानप्रकारा वा ॥ 
रट `  श््रीसायणाचायंस्तु 

_ ४ अन्नशाकठटायनिन इतिहासमाचक्षते-आधचवेणस्यदधी->. 


LO kok Sy: 


| 
| 
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कु मह्तमसमुझान ३१५ 
चो जीवतो दर्शनेन असुराः पराबभवः । अथ तस्मिन्स्व- 
गते असुरे: पूणा एथिव्यभत्रत्‌। अथेन्द्रर्दैरसरैः सह यो- 
हथु मशक्कु्रस्त्ृषिमन्विच्छन्‌ , सत्रर्ग गत इति शुघ्रात्र । 
अथ पप्रच्छ तत्रत्यानू-इह किमस्य कित्‌ परिशिष्टमङ्ग - 
मस्ति ? इति । चस्मा आत्रोचन्‌-अध्ट्येत दाशवं शोष, यन्न 
शिरला अश्त्रिभ्यां मचविद्यां प्राऽत्रबीत्‌, तत्त न | जिव्ज: 
तद्वज्रासत्रादात । पनरिन्द्रीउब्रबोवतदन्धिष्यतेलि । तद्रा 
ऊन्वेषषिष: । तच्छयेणाबत्यनविद्याजह: ( शर्यणाबट्टु बै 
नाम कुहक्षेत्रस्य जघनाघ सर: स्यन्दते ) तस्य शिरस्तोऽस्थ- 
[भिरिन्द्रीञउसुरान्‌ जघानेति) इत्याहू ॥ 
क्रहजनेदेशप १ । ८४। १३ तत्र श्री १०८ स्वामो दया- 
र नन्दूसरस्वत्ती त-- 

पदाथ:-( इन्द्रः) सयलोकः ( दघोचः ) ये द्घोन्‌ 
वास्व्रादीनझु/न्त तान्‌ ( अस्थाभि: ) आस्थरश्चञ्ुलेः किरण- 
चलने: । अत्र, छन्दस्यपि दुश्यते। अ०७॥ १ । ७६ अने 
#नाउनकादेश: । ( वृत्राणि ) दृत्नसम्बन्धिभ्रूतानि जलानि 
( अप्रतिष्कृत: ) असचलितः ( जघान ) हन्ति ( नबतोः ) 

नवातसख्पाका: ( नव) नव दिशामवयवा: ॥ 
अन्बय:-हे सेनेश यथाउइप्रतिष्क्तदुन्द्रीउस्थ भिने बन व- 


» तीदघीचो कृत्राणि कणोभूतानि जलानि जघान इन्ति लयः 
शत्रानहन्य॥ ` 


भावाथे:-अत्रवाचकलप्तो०-मनष्ये: स एव सेनापति 
कार्यो यः सूयंबच्छत्रणां हन्ता स्वसेनारक्षकोस्तो लि बेदम” इ लि 
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३९६ झारुकर प्रकगशे 


>>> 


सायणोक्तेतिहासादन्यथाविवरणकारमतं श्त्रासत्यत्रत: _ 
सासश्रम्याह । यथा-“कालणषञ्जा नाम असुरा:। असुरैर्घा- 
घ्यमाना देवा ब्रह्माणसुपगम्योक्तवन्तः-भगवन्‌ ! कालपञ्जे > 
रसुरैर्वाध्यामहे । तेषां मारणोपायं ब्िघत्स्वेलि । अच्छुस्ता 
स तानुवाच । दघीचिनोम त्र्रषिस्तसुपगम्य बूत, ख सार- 
णोपायं त्रिधास्यलि | ते तच्छुत्वा तथेत्यङ्घीक्त्य तं द्धो चि 
समुपगम्य उक्तवन्तः-भगञ्जन्‌ | अस्मदो यान्यङ्खाण शुक्रस्लेषां 
पुरोधा अपहरति, तानि रक्षस्व । तत: स चट्षिस्तानुवाच- ¬ 
मम सुखे प्रक्षिपध्व्रम्‌ । तत इन्द्राद्‌मिद्‌ वः समरुङ्गणैः तस्य | 
सुखे प्रक्षिप्तानि, पुनः कालेन देवासुरसंग्रामे पर्य्यपस्थिते 
एत्य, देखा ऊचुः--भरबन्‌ ! तान्यस्क्षाणि प्रयच्छस्वास्साकम्‌ । 
ततन्तेनोक्तम्‌--तानि मे जीर्णानि न तानि पुनः प्राप्तुं ४ 
शक्यान । ततः प्रजापःतम॒खा देवा ऊचु:-भगत्रन्‌ ! प्राण- 
त्याग कुरुष्व । हात शअ्रुत्वा पुनः कृतश्च तेन प्राणत्यागः । 
तस्य दधीचः स्त्रभूतेरस्यभिरिन्द्रो ढृत्राणि जघान इति ४” | 
वेदेस्प्रितिहसस्याऽपोरूषेयत्बव्याचातकत्वात्‌ , इलिहा-- 
सस्य परस्परविरूदुत्वात्‌ मूलविरू ठुरबा च्चनाऽस्मन्म नो मन्य ते 
काषायेः-( अप्रलिष्कुतः ) शिक्त के सासने कोदई न ठहर सके ऐसा 
( इन्द्रः ) परमेश्चयंत्ान्‌ सूर्यं के तुल्य राजा ( दधीचः ) लक्ष्य पर ध्यान पड़ने 
योग्य पदाषे के रचित ( गस्यभिः ) किरणतुल्य वाणों से ( नव, नळतीः ) 
| जो नठवे ८१० ( दृत्राणि ) रोक्ने वाले भकन्धार वा मेघतुल्य शत्रुध्ना को 
( जघान ) मारता हे वा मारे॥ 
संख्या के शङ्क में ९ ढाङ्क ऐसा है जो किसी संख्या के साथ गणो, योग 
भेट दी रहता है। जैसे ९ को २ से गुणो तो १८हुबे, १८ के१ आर ८ मिलाने 
श्चेकिरिटही हुवे। ट छो ३ से गुणा ती २9 हुवे २०३०४ हुवे । ९ 'को | 
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सप्तनसमुल्लासः २९9 


४ से गुणा तो ३६ छुबे ६+६=९ ही आये। फिर ९ को पसे गुणिये ती भी ४५ 
छुखे ४+४८० छो आये । ऐमा ही आगे जानो । जिस कारण ९ को संख्या 
दूभरी किसी संख्या से हनन करने पर झी पुत्त: पुनः उमी अपने स्वरूप में 
होजाती है इस कारण नव नव्ये क्षे अङ्क से शत्रसेना को गिना है जो बार 
बार जष्ठ छर उसी स्वरूप से सामने आवे॥ | 


सरव रुत्तः तसः इन तीन गुणों क्षे क्षेद्‌ से तीन प्रकार को सेना होती 
हैं । प्दिर भूत भविष्यत्‌ वत्तेसान इन ३ झाछकुत भेद से ९ प्रकार को हुद्दे। 
फिर प्रभाव उत्साह और मन्त्र इस ३ शक्तियों के सेर घे २9 गुणी हुद्धे । 
फिर चत्तत मध्यम और अधण भेद से ८९ प्रकार की छुद्दै। और दश दिश आरं 
फे भेद्‌ से ८९० प्रकार हुए ॥ 


सांयणाचाय इस में इतिहास लिखते हैं कि-“शाकटायनो लोग इस सें 
इतिहास कहते हैं कि वले हुघे आयबेण दृघीचि के दर्शन मात्र से असर 
हार जाले थे! फिर जब दृथीचि श्वर सिथारा तो ससर्त पृथिवी असुरो 
से झर गदे । तब इन्द्र ने ठन शसुरों से यद्व करने में अससथे हो, इस ऋषि 
(दधीचि) को ढूंडते हुते खुना कि बढ़ तौ स्वर्गे को सिथार गया । तब इन्द्र 
ने वहां घाछों से पूछा कि यहां उस का कुछ शेष अङ्ग फोडे हे? । उस १ 
( इन्द्र) से कहा फि उस का शिर शेष हे जिस शिर से उस ने ऋषियों कोष 
भधुविद्या कही थी । परन्तु हम यद्द नहीं जानते कि वह कहां है? । फिर ह 
इन्द्र ने कहा कि उसे ढूंढिये। उन्होंने ढूंढा । उसे शर्यणावती में घाय. 
कर ले आये । (शर्यणवत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम हे ) उस के शिर को हड्डियों 
से इन्द्र ने असुरों को सारा ॥ * 


ऋग्वेद १।८४।९ में फ्री ऐसी ही ऋचा है ओर उस पर श्री १९८ 
ड्वासो दृयहनन्द्‌ सरस्वती शी इस प्रकार भाव्य करते हैं कि 


7 “पद्प्यैः-छ सेनापते ! जैसे ( भप्रतिष्कुतः ) सब ओर से स्थिर (इन्द्रः) 
सूये लोक ( अस्थभिः ) अस्थिर किरणों से ( नव नवतीः ) निन्ह्यानबे प्रकार 
के दिशाओं के अवयबों को प्राप्त हब ( दधीचः ) जो धारया करने हरे वायु. 
आदि को प्राप्त होते हैं उन ( बृत्राणि ) सेघ के सूछ्म अवयवरुप अलो का! 

४ ( जघान ) छनन करता है खसे तू अनेक अघरसौ शत्रुओं का हनन कर ॥ 
६० 
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क्रवाथैः-कत्र खाचकलु०-बही सेनापलि होने के योग्य होता है जो सूयं 
के समान दु शत्रु का हन्ता ओर अपनी सेना छा रक्ष# हे ॥ * 

सायणचर्योक्क इतिहास से विरु बिबरणकार का मत सत्यव्रत साम- 
श्रसी जी बतप्ते हैं कि-- 

“'कालषञ्ल नास णछुर थे, उन असुरों से सताये हुवे देत ओं ने ब्रह्मा 
के समीप जाकर कहा । भगवन्‌ ! फालषल्ल असुर सतते हैं । उग के मारने 
का उपाय कोजिये। यह खुन वह (ब्रह्मा) उन से बोला कि दुचीचि नास 
ऋषि है, चस से जाकर कहो, खह मारने का उपाय करेगा। बे (देवता) यह 
सुन, “बहुत अच्छ।* कह कर उस्त द्थीचि छे समीप गये और कहा कि भग- 
बन्‌ ! उन ( असुरो ) का पुरोहित शुक्ताचाय हमारे अक्लों का अपहरण कर 

- लेता है । उन (अस्त्रो ) को रक्षा कीजिये । तब उत ऋषि ने उन (देवतों ) 
से कहा कि सेरे मुज में हंक दो । लब सरुदुगणों सहित इन्द्रादि देवता ने 
(अस्त्र) उस के मुख में फक दिये। फिर समय पाय देवाउसुर॒मझुग्रप्म हुआ 
ती देवतों ने आकर कहा कि सगवन्‌ | वे हमारे अस्त्र दीजिये । लब उसने 
कहा कि वे ती मरे पच गये, अवध वे फिर नहीं भिल सक्त । तब ब्रह्मादि 
देवतों ने कछ कि भगत्रन्‌ | प्र'णत्याग कीजिये । यह सुन उमने प्राण त्याग 
दिये । उस दघोचि को अस्थि=्ष्टड़हियों से इन्द्र ने खुत्रों को सारा” ॥ 
 चेरोंका ऐतिहासिक अथे चन को अपीरुषेयता का बाधक, भोर पर- 

रुपर सापण और विवरण का विरोध होने, तथा सूल में इस प्रकारको कया 
न होने सै, यह अनर्थे हमारे सन को नहीं भाता ॥ 
निरुक्त १२ । ३३ उणादि ३। १४४ वा 9।१।३६ तथा सायणाचायादि 
की सम्मतियां संस्कृतसष्य में ज्यों की त्यों च्द्प्त हैं ॥ ५ ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० ९७9२ पं० २९ आर फिर ए० ९9३ पं ९६ गें “शाकटायन* 
क्ती शाखा को "शाट्यायन? करके लिखा है । छापेखाने को भूल एक जगह 


होती परन्तु दोनों जगह एक ही सी सून नहीं हो सक्तको । क्या आप ने 


सायख के भाष्य में भी शाकटायन शब्द स्पष्ट न देख पाया? 

द० ति० फ्ा० ए० ११३ पं० २९ में-“'ूतं भव्यं विष्यं च सवे वेदात्‌ 
प्रतिष्ठिते मनु” लिखकर बतलाया है कि बेद में श्रिकाल की बातें भासक्लो 
हुं तब इतिहास होना कुछ दोष नहीं ॥ 


A 
1 


- 


' प्रत्यत्तर-इस का तात्पर्य्य यह है कि प्रवाह से रद्र होते रहने बाळे श 
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उत्पत्ति स्थिति प्रझयादि फा सब वणन वेदों में हे। और भूत भविष्यत्‌ 


घत्तेमान कण में जन कमी को डे ऋषि ने किसो विद्याविषय को प्रकटकिया, 
करता है, छा करेगा, सो सब सूलरूप से वेद्‌ में है, उसी से प्रसिद्ध सात्रकरता 
है, नया नहीं । परन्तुरानक्ृष्णादि के नाम चरने उन के पिताआदि के 
अचोन्त थे और जिन रावशवचादि का करना रानादि क्षे स्वतन्त्र अधीन या, 
उन नामों वा फासों का वणन घेद्‌ में नहीं अ! सकत! । क्योंकि यदि ऐसा 
हो फि लोगों से किये जानेवाले पापपुपपादि कमे भी घेद्‌ ने प्रयन से हो 
नियत कर रवखे छं तो फिर पाप वा पुयय छी कया रहे। सन्‌ में पाठ भी 
“म्रसिष्पति हे । “प्रतिष्ठते) यद् जाप का अशुद्ध कल्पित पाठ दे त्रिश. 
जीब की स्वतन्त्रता का प्रसङ्ग आवेगा तौ लिखेंगे ॥ 
दत्यऽततारप्रकरणस्‌ ॥ 


नायक 2 -- 


अथ सर्घश क्तिमक्तत्रञ्रक्रर णम 
जो लोग सवेशक्तिमान्‌ का अथे यह समकते हैं कि घेशवर सवंशर्तिसान्‌ 
है इम लिये असम्भव देहादिधिरणपूर्वेक्ष गवत।रादि ले सक्त! हे । चनपर 
स्त्रामी जी का लेख है कि सवेशक्तितान्‌ का ऐसा तात्पर्यं समझना भूल है, 
किन्तु जा कुल बह अपने सवज्ञत्वादि अनन्त सामथ्ये से करता है उसमें 
किसी को सहायता की अपेक्षा नहीं रखता । आर यदि असम्भव आर 
निष्प्रयोजन बातों में स्वेशक्ति षो काम में लाना ससका जाये तो अपने 
आप को क्या मार्‌ भो सच्छा है? क्या अनेक देश्वर अपने सठूश बना रुक्ता 
है? इत्यादि आशय है ॥ इस पर द्‌० ति० भा० ए० ९9५ में- 
नेनं लिन्द्न्ति शस्त्राणि० इत्यादि प्रसाण गोला. से देकर लिखा कि 
छट छट और सर नहीं सकता ॥ 
प्रत्युत्तर-ती फिर भी यह नहीं सान सक्ते हैं कि सर्बंशक्तिमान्‌ होने से. 
वह असम्भत्र करमक्ता हे । क्योंकि अंसयोगजन्वय अनादि कूटस्थ. अजर 
अनर पद्पथे में अन्यत्व सादिल्व विकार जरा सरणादि असस्पाय हैं ॥ जिस 
प्रकार हन अमम्म खातों को आप सर्वेशक्तिमत्ता से सम्भव नहीं सानते 


इसी प्रकार गप्प के पू १०१ पं० ९ सें के ( उस को इच्ळ सान्र से सब जगस्‌ 


इल्पन्न होगाता है ) गनुमार जिस की. इच्छा सान से उत्पत्ति छो सक्को दै 
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खस फर इच्छामा से स्यति और घ्रलघ भी एोसच्छा हे शोर फिर किन्ही 
रावणादि शुद्र राको के प्रलय का सी कहना ही ख्या है जिन के नारने 
को अवतार को कुङ भी आवश्यकता नहीं । गोता का श्लोक जीवात्मा 
के विषय सें है, परमात्मा के नहीं ॥ 
द० सि० भा० ए० ९9९ पं० १४ से नलं दिदाय० इत्यादि यज्ञ ९9 । ३९ 
सल्य लिख कर यहद शङ्का की है किड्स सन्त्र में कहा है करि (न सं चिद्य) 
अर्थात उस परसेरण्वर को तुन नहीं जःनते। फिर यह स्वामी जो मे केसे जान 
लिया कि बह अवतारादि चारण भहों फरसक्ता । परन्तु छम बफते हैं कि 
जाप ने यह फेते जान लिया कि अवतार चारण करता है ? जब कि कडते 
“हो कि उपे कोन रहो जानता .। हन तो (न तं विदाथ ) का यह ताल्पये 
समभते हैं कि परमात्मा सन ओर बुद्धि का विषय नहीं होमकता ॥ 
द० ति० क्षा० ए० ९१५ पं० २३ से-एतावानस्य सहिसा० यक: ३९ । ३ 
सन्त लिखकर तात्पर्य निकाला है कि जितनी सहिमा परसेत्रर की सब 
ब्रह्माण्छों में है वह चतुर्थाश है ३ अंश और विष्णुलंक में है । इत्यादि ॥ 
प्रत्पु्तर- ३ अंश और ९ का ताटरये संख्या में नहीं । संख्या अवि- 
बतिक्ष है । ताटपये यह हे शि सब जगत्‌ परमात्मा के एक देश सत्र में है । 
शेष परनातता जगत्‌ कै बाहर अनन्त वा त्रिपात्‌ हे । ब क्री एकरम होने 
से ऐसा हो नान सक्ते हें जेरा कि जगतु सें है। इससे यह तात्पये नहीं 
'निरुळता सि खडू असंप्तव करसक्ता है ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० १५६ सें-नासदासीत्‌० नछ्त्यरामील्‌१ इत्यादि दो सन्त्रों 
से यह सिद किया है शि शब माया, जीत्र, सउ, रण, तम, आशाश, जल 
इत्यादि कुन था और परमेश्वर ने सब कुछ रच लिया तो सबेजत्कितान्‌ का 
वढी लात्पर्थ षयों नहीं, जो हस घाइते हैं ॥ 
प्रत्यत्तर- आप ने जो आगे प? २१६ में -““जीबेसौ च बिशुढु'चिङ्विभेदश् 
लयोद् यो: । गविद्या सच्चितोर्योगः घछहमसाकसनादुयः ॥* 
दस वाक्य को वासिककार सुरेशराचाय का कह करस्ती हारा दै भौर 
इस श्छोक में जीव, देश्वर, शुद चेतन, दोनों का भेद, अविद्या, अविद्या और 
चेतन का योग; इन छः पदार्था को अनादि साना है त्र खाप इन सन्तरां 
छे अथे में भी अनादि जोब.की केये बताते हैं फि बह नहीं थ।॥ ठीक 
अथे सुलिये:- 
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ला संदासीन्नो सदालाचदानी नासीद्रजो नो व्यॉमाऽपरोयत्‌ । 
किसमावरीवः कुहकस्य हार्मन्रम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ 
नै ॥ १०। १२१९ १॥ सत्यरासादसत न तहं नराच्या 
जहां आसीत्प्रकेतः । अनोदवातंस्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर 
केश्चनास ॥ २ ॥ 

झथे-( न शसस्‌ आसील्‌) प्रथम न तो अभाव या, (नो सत्‌ आसीत्‌). 
और न प्रतीयमान णगत्‌ था, (न रः आसीत्‌ ) न चू लि यी, (नो व्यो स) 


न शुन्य था (यस्‌) जो ( अपरः) अपरस्‌-जिम खे परे कुछ नदो । 


( तदानीस्‌ ) तब प्रलयकाछ में ( किस्‌ ) कया ? ( कुछफस्य भावरोव:ः शसेन्‌ ) 
कोहरे का आवरण यदू [निघं० ३ । ४] में या ? (किम्‌ गहूनं ग्री रसू अरू 
अ।सीत्‌ ) क्या घना गहरा जल या? कुछ नहीं था (तहि) सब (न सह्य 
झासीस्‌ न असतस्‌ ) न सत्य होता है न जीवन । आर्यात्‌ संसार के प्राणी 
तब न तो मृत अवस्या सें रहते न शस्त में किन्तु सबेतःसुप्त सी विलक्षण 
दशा में रहते हें। ( न रापः अहू: प्रकेत शासीत्‌ ) न रात्रि भौर दिन 
का चिन्ह या । ती फिर कुळ था आ? हां, ( तस्‌ एकम्‌ ) वह एक 
(अबातम्‌ ) निश्चल (स्वघपा ) अपनो धारण को हुद्दे प्रकति मोर ऊीवालरामों 
सहित ( आनीत ) जीवित रहता है । (तस्मात्‌ हृ अन्यत्‌ परः ) उस स्वःघा- 
सहित ब्रह्म के अतिरिक्त ( किञ्चन न भास) कुछ नहीं या ॥ 
इस्त में स्पष्ट स्वचा शढद्‌ से ब्रह्म के चारित प्रकति और जीवात्सा का 
होना वर्णित है ॥ 

द्‌? ति० क्रा० ए० ९99 पं० ९ से-यइसा विश्वा भुवनानि-इत्यादि यज्ञ:० 
१७ । १७ का प्रमाण देकर परमेश्वर को जगत्‌ का कत्तो और. संहत्तो बसाया 
है।यह तो हस झो मानते हैं, परन्तु इस से यह नहरों सिद्ध होता है कि 
परसेशवर सवंशक्तिसान्‌ होने से अघतारलेन रूप बन्धन में झी आसक्तार है॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० १७9 पं० ९६ से-अपाणिपादोरूषनो ग्रहीता० और 
न तस्य फार्ये करणं च० । ये दो श्लोक इवेताशबतरो पनिषद्‌ के और इन का 
सत्याथेप्रकाशस्थ अथे लिख कर शङ्क की है कि इगन्ते अथर में सत्रा सी दृय!० 


जीने कुछ भेद किया है भीर पाठ में आी। परन्तु उस से भी उस की 
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सबशास्हि पत्ता प्रकट होती है स्वाती जी ने जो परमेश्वर सें हृङ्त- 

पादादि न होने पर अपनो शक्ति से सब कुछ करना लिखा हेचत्तपर आप के 

छेख का भाव यह है कि इर दि उपाधि हित होकर हस्तपदएद ... 

के काम करता है । और शक्ति, ब्रह्म घे भिन्न है दा जप्ित्त वा विलक्ष्पा ९ 


सिन्न कहो तो तीन पदयो के अनादित्व में छ पदार्थ छोगपें। अभिन्न 
सानो लो शक्ति जड हे उस का चेतन से अक्षर बायत हे । विलक्षा सने 
प 9 त नहर ॥ 
प्रत्यत्तत-पाठ में जो सहान्तम्‌ का पुराणस्‌ । वेद्यम्‌ का विश्वसू । 
शीर अस्ति पद्‌ का छूट जाना ३ बात हैं, चन का उत्तर ती यह है कि- 
करणठस्थ लिखने आदि कारणों मे पाठ भेद छोगया था जो अब संवत्‌ ९९५४ 7 
छे रूप सत्याथेप्रकाश ए० ९९९ में ठोक णुढुपाठ क्र दिया गया है । यवि 
हे शुहुपाठ से हसारे विरुद्ुकुळ भग्व हो जाता होता तौ फिर श ढु क्यों किया 
जाता । यूं तौ छपादे को -भशियें सहस्त॒गः आप के पुस्तक में भी हैं । 
इसी पृ? १५६ पं० १२ में - शमंन्नर्गः, का शामेन्नसम्भः छपए हे । पू? १५३ गें- 
प्रसिध्यति, क्न-ग्रतिछिते । इत्यादि भनेक हैं । अयेभेर सें आए उपाधि - 
गाते हैं जिव का वर्णन सूज सें किञ्चित्तपत्र नहीं । ओर ब्रह्म सब से बहा 
होने से उपाचि से उपहित मर्योत चरे से चिर क्षी नहीं सक्ता । शक्ति 
शक्तिसान्‌ का समवाय सम्बन्ध है । इम लिये शक्तिमन्‌ कहने से शक्ति का 
स्वयं ग्रहृण होजाता है। स्वामी जो ने तीन पदाथे अनादि माने तो ब 
वे शक्तिराहित माने हैँ? नहीं, जीव, देश्वर, प्रकृति, तीनों अपने गण करे 
स्वमावप्तहित भनादि हैं । इतने से कोड चीया द्रव्य गनादि नहीं हो गय! । 
शक्तिनान्‌द्रव्यहे,शक्तिठप का गुण है, गण गणी सें ससव।य=नित्यसंम्जन्ध है॥ 
द्‌० ति० मा० पु? १9८ प. २५ सेः 
कासस्तदप्रे समंवत्तेताधि मनसा रेत: प्रथमं यदासीत्‌ । 
| सता बन्धमसात नरावन्दन्त हाद प्रताष्या कवया म.- 


| नाथा ॥ ञः १० । १२९ ।॥ ४ 


\ इस अन्त्र का झावाथे यह निझाला हे कि जगस्‌ का बन्चनष्टदत कान 

7 

{ हे, जो सन से चत्पन्न हुआ है। ती शक्तिरूप हस्त से रचना कछना दयानन्द _ 
$ जी का वेदुविरुदु है । भीर ग्रहीता पद्‌ से पूर्वरचित पदार्थे का ग्रहृण करने,” 
| र 
` 22 ; र | 
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न्ञ्के- 
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सप्तम मसुल्ला सः ९२३ 


घाणा गाणे होताहे । रचना का गथ नहीं छोता । आर बरावाला भो ब्र 
नहीं छोमकता । ब्रह्म वेद्य गहों है | इत्यदि आशप है ॥ 

 पल्यत्तर-प्रयस तो सन्त्र का ठाथ सुन्यि 

इस भे पूर्वे मन्त्र ३ में ( गहिनाउजायलैकलू० ) में सदतच्व की उत्पत्ति 
छह चुके हैं। ( तदस कसः सभाचिवत्तेत ) ठम महत्तर के पश्चात्‌ काम--अह- 
झुर उत्पन्न होता है, उनो को सन छहले हैं (सनखःरतः घ्रयसं पत्‌ आसीत) 
उस सन चा बोज जो पूर्व या ( कबयः मनीषा छुदि प्रतीष्प ) विद्वप्न लोग 
ज॒हि से छुरय में विचार करके ( असति सतो बन्धम्‌ निरविन्दन्‌ ) अमत्‌ - 
अप्रतीयसान आवस्था में सत-पतीयसान बारात के बन्ध=्बान्चने वाले कसे 
को जानते हैं अथोत्‌ प्रकृति से जगदुत्पत्तिर्मे पूवे कलग्ळत कने हेत होत हैं। 
निष्प्रयोजन जगद्रचना नहीं होली है। इस सब से जोब ब्रक्त प्रकृति शोर 
जोवों क्षे कसे प्रबाहू से अनादि खिंड होते हे ॥ 

अप जो सन से जगत्‌ को मान कर परभष्वर को शक्तिसे उत्पन्न नहीं 
मानत सो सूज है। परमेश्वर की शक्ति निभित्तकारण है, महत्तत्व मनआदि 
उपदान कारण हैं। दोनो बातें ठोक हें । इन में विरोध नहीं है | ग्रह्म गना- 
नत है बढ़ उपाधि में नहीं चिर सकता, अतः उपाधि रूप ह्यो से कहना 
झी ठोक नहीं । जगत्‌ के कुम्भकारादि छोग स्त्तिकादि उपादान को छाय 
में लेकर रचते हैं । इस कारण ससक में आपने के लिये ग्रहण करके रचना 
स्वामी शी से बोधित करादे है । ब्रह्म एक देश को त्याग कर दूसरे देश में 
वेग से नहीं जाता, परन्तु सधै देशों गें व्यापक होने से सन्न कास ऐसे ही 


कर सकता है जैसे कोडे वेग बाला यद्वां भी काम करे और यग से दौड़ कर 
खहाँ भी । उपनिषद के झूल में” जबनः > पद्‌ है जिम का आर्थ बेग बाला छी 


झाप झी कर अकले हैं । वेग शब्द नेगति विवक्षित है, गति छे ज्ञान गमन 
प्राप्ति ३ अथे हें प्राप्ति शर्थ ग्रहण करने सेझी उक्त दोष नहों अपता । 
€ ब्रह्म थेद्य भी नहीं है ` । इस कहने षा तात्पर्यं यही है कि मन बद्धि 
का विषय नहीं है। मत बुद्धि के विषय सावचिक पदाय होते हैं । ब्रह्म 


निरवरयिक है । इस जिथे स्वामी जो का यह कहना ठोक है कि ठस को कोदे 
अवचिसहित नहीं जान सकता ॥ 


रा आह 2 कै 
अथ पापनाशना5संभवत्वप्रकरणस्‌ । 
हस विषय सें दृ० ति० क्षा? ए० १८० । १८१ । १८२ में इतने तकं दै- 
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९-कब. पाप क्षमा नहों करता तो चस छे अस्तित्व स्वीकारे में क्या लाभ ? 
२-छउस फा सजना फरना ळ्या? 
$-श्रेष्ठकसे का श्रेष्ठ फल है ती पवित्रात्मा परमात्मा की नानस्खृति का चत्तम 
फल छ्या न होया? 
४-ठसका नास कुछ गुण प्रत्नाब नही रखता ती उस से अपने झाचरवा के बे खुचारें? 
५- गुण कसं सुधारना प्रयोजन है तो किसी भछे शादूनी के भाचरणों को 
देख कर खुधार सकते हैं? 
६ छेण्वर से सेल होने पर पाप केने रह सकते हैं ? 
3-देशतर के प्रत्यक्ष होने का अथं आप ने नहरों खोला । छया प्रत्यप्त कहने 
भे साकारता नहीं पाके जाती? 
८-जो स्वयं कास कार सके वह झेण्वरसे वा अन्य से क्यों सहायता सांगे? 
९ -छमारे शत्रओ को सारो, सुके मब मे अधिन करो । यदि यह प्राथना न 
करनी चाहिये ती शतशः घेदमन्त्रों में ऐमावणेन क्या दे? 
१२-इशवर के भरोसे आलनी रहना सुखेता हे । यइ लिखना नाल्तिहता छै । 
उ्यों कि झेशवर का भरोसा गास्तिकता है ॥ 
१!-जो शुद चित्त से क्सा मांगते र इश्वर अन्तयागी होने से यह जानकर 
कि यह फिर करेगा, त्तमा फर देता है ॥ 
प्रत्युत्तर- 
१-ष्या जो अपराध क्षमा न करे उस फा अस्तित्व ( होना) ही नहीं 
स्वीकारना चाहिये? धन्य ! जब कोइ सेजिस्टेट किसी छे अपराध क्षमा न 


~ 


- 


कर, दगड दे , ती क्या अपराधी को यह ससकना चाहिये झि मेजिस्ट्रेट._, 


का भस्तित्व नहीं है गयात्‌ सेजिस्देट है हो नहीं ? अब आपने न्याय तौ 
गच्छा पढ़ा हे ॥ 

२-० उस का भर्जन करना इम लिये बृथा नहीं कि उस को उपासना से 
ज्ञान बढ़ता है। ज्ञानसे अशुभ कर्मा का भविष्यत्‌ के लिये त्याग होता है । 
जिच मे उत्तरोत्तर सुख बढ़ता है ॥ 

३ -कम ज्ञान उपासना इन ३ काय्डछों. को एक ससफना अज्ञान है 
छेष्वर की उपासना को शुभ ” क्षमे * बताना भी इसी से अज्ञान है | क्यों क्षि 
उपासनावा ज्ञान, कसे से भिन्न हैं। उपासना का फल संरू्या २ में ऊपर कहा 
गया । शुसकर्मा में अग्निहोत्र वापी कूप तडागादि पुरष कसे छुँ। उपासना 

सस मे झगळी उत्तम कक्षा है। बह कमंसज्ञक नहो है ॥ 
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४-उसका नाशसमरणा अणे विद्यारपूवेक डषण्य प्रभ(स रखता दि 
संख्यार में कपर छमसे खिखाए्टै । स्वामी शो का लसातल्यये चत बगलाभक्को 
के दाम्झिक तामल्मरणा को व्यथे बताने से है जो बाछ्य'छम्बर अग्न नाम 
भालादि जपले और चित्त से कुछ नहीं भोर इसी चेन उनक्ता ज्ञान बढ़त, 
न चरण ऊुचरते ॥ 

ए-भले आद्गौ के शुद्दाचरणा की परमेश्‍वर की बराबरी नहीं करसकते! 
इस शिये झले गादसमी के आचार देखकर अपना आचार सुधारना भो 
अच्छा तो है परन्तु परमालमा सर्वोत्तम है, उसकी उपासना की बराबरी 
अन्योपासना से सु नहीं हो अकुली ॥ 

६-देश्वर से सेल होने पर पाप गएर रह सक्ते, परन्लु पापों के रहते हुचे 


* झवर फा प्रासाक्षात्‌ झो नहीं छोत7। जो इतर का सप्छागस चाहता है उसे 


सूत्र पापों को झोगपे नित्त करातेछवे अगे पाप से खचते रहना चाहिये ॥ 

७- इशवर का प्रत्यक्ष नात्या को दोता है, इन्द्रियों को नहीं । इश्वर प्‌ 
इन्द्रिया का विषय नष्ठों हे इस शिधे केशर विषय में प्रत्यक्ष शङदू बा अधे 
स्यायदुर्शनके प्रत्यक्ष ये नही लिलसकता। और न्यायदशेन में जो इन्द्रियाधै 
सन्चिफणे को प्रत्यक्ष कडा दै, वहां सो पांचों इन्द्रियो से से किसी एक 
इन्द्रिय का सब्बिरणे झी मत्यक्ष ताना है अयोत्‌ कोडे पदाये शंख फर क्रिय 
ग छो रोर कान छा विषय हो बह भो प्रल्यक्ष घाहा जाता दै । च्म लिये 
जाप ओ प्रल्पक्ष काइते ही साकार ले दीछे, यह दशनों की अनस्रिज्ञता है ॥ 

-णपने सासथ्ये से मागे सन्ये प्रतप्तररले के लिये अधिक साम्ये 


बाले को प्रार्थना के समान झेएवर फी प्रार्थना भी सक्त फलदाघक है ॥ 


ए- क्या आप एक क्षी वेद्सन्च ऐना दिखा सकले हूँ कि जिस में यह मा- 
थेता छो कि हुभारे सन्तान ब्न्य कोडे गहडो? 

१०-ईशरर का भरोसा करना लो ठोक हे परन्तु आलभी बनने फो स्वाभी 
को निन्दा करते हें अथोत्‌ कसे करो और फक का भरोसा ड्वेशवर पररक्षो ॥ 

९९- शुद्ध चित्त से क्षमा नांगने वालों को क्षमा दो जावे तौ अन्य लोग 
सी पाप करके शद्ध चित्त भे क्षमा सांग लेने के क्रोषे से पाप अधिक करें ॥ 

स्‌० (त? भा० पुऽ १८१ पं? ९३ में-सुसिन्रिषा० इच यज्ञः ३६। २३ सन्त्र 


# 


से यद्द सिक्नु किपा है कि जळ भोबचि भादि इने ड दप्यी और इमारे शव 


६५ 
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को देखदायो हों | इस दे बसी प्रायेना खेद्‌ में पाहे गे जेसी स्वासी जी 
नहीं करनी बताते हैं ॥ ~ 
प्रत्युत्त-इस में यह नही आया कि हस हरी सर्वोपरि इरे, इनारे सनान | 
कोडे नहो॥ | 
दू० ति० आए पृ० १८३ पं० 9 में यदुग्नासे यद्रबये० इत्यादि यज्ञः ३ 1४५ 
से यह सिदुिया है कि इस सून्त्र्मे उन पापों की छता सांगो है जो ग्राम, 
बन, सभा भोर इन्द्रियससूह में पाप किया है, उसे विनाश बरला हूं ॥ 
प्रस्युत्तर-( इढ तत्‌ अव्रजासह्ठे ) का अथे यह है झि “यह उमे हम 
दोइते हैं” । इस घ्हा तात्पर्य यह्‌ नही कि हम उसका फल न भोगे गे। 
फल भोगने से लुम परतन्च हो । परन्तु हां, यह ठोक है क्ति हुम आगे फो 
यास, बन, सभा आदि में पाप करसा यह छोड़ते हैं अष्ल्‌ न करेंगे ॥ 
द्‌० ति० भए० ए३ १८३ पं० ९७ में तन्‌ पा आग्नेसि तन्वं से परच्यग्य दर? इत्यादि 
यजः३।९१षे यह दिखाया है कि परमेश्यर से अपनी रक्षाद्को प्राथना है॥ 
प्रल्यत्तर-यह कोन कहता हे क्ति प्राथेना न फारो । परन्त शद्वग्चरख | 
पूवेक भक्ति छाव से करो। दुसुभाये नहँ ॥ 
द्‌० ति भा० पु० १८४ में सामवेद के ३ मन्त्र लिख कर यह सिद्व किया [| 
है कि एक में शत्र का नाश, दूसरे में छापने हिंसको को अस्थ फरने | 
की प्रायैना, तीसरे में परमेश्‍वर से यश घनादि की प्राथेन। है ॥ | 
प्रत्य॒त्तर-यदि इन सन्त्रो का अथे देखना है ती हमारे किये सासघेद्‌- ! 
भाव्य ए० ३३ में ( नसस्ते छरसे० ) का अर्थ और पू? ५८ सें (अग्ने रक्षाण:ः) | 
का गथ, तथा ए० एर में ( भानो ऊग्ने० ) का छथ देखिये परन्तु आप क्के, | 
किये झर्थो में भी यह पाहो नहीं लिखा क्रि हमारे समान झोड न छो॥ 
द्‌० ति० भ० ए० ९८५ पं ९ में एषेदापरगपरे० इत्यादि ऋ ० १०। ४४ । ३ 
का प्रमाण देकर उपासना का फल कहा है ॥ 
प्रत्युत्तर- इस में “प्राप छोण व नष्ट हो जाते है” यह फिसी पद्‌ का 
शथं नहीं ॥ 
फिर दू० ति० भा? ए० १८५ पं? २४ मे-सन्ध्या में का प्रसिद्ध मन्त्र (तञ्च- 
` झर्देवह्विलम्‌2 ) यञ्‌० ३६ । २३ आओ प्राथेता दिखलाई है ॥ 
.. प्रत्पच र-यह किस का पक्ष है कि माथेना नक्षरनी चाहिये ? हां, कसे 


ऐन 
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न करना केवल प्राथना हो करते रहना, फलणाना, पाप अस्स होगा, 
श्वासो जी ने नहीं गाना सो आपने जितने सन्त्र दिये, किसी छ खण्ति 
नहीं है। समि घृत्तिंठयापक परसेश्वर का आर्थे किसी एव का नहीं । अवतार 
चरित्र भी किमी पदका अथे नहीं । अध्याहार योग्य पदोंका हो सकताहे । 
इैएवर में दोषारोपया रूप आवतारचरित्र अध्याहार भी नहीं छो सकता ॥ 

सत्याधेप्रकाश में जो लिखा है शि १-सघंच्त्वादि गयायक्त ग्रहन की 

पासना समुण। गन्धादि प्रःकूत गयोंसे एयक ब्रह्मको उपासना मिगेणकड्ा 

ती है ३-परमेशवर के छमोप होने चे दोष दुःख छूटकर पवित्रता होती दै 
३-द्वेश्वर का साल्लात्‌ करता । इस पर-- 

द्‌० लि० क्रा० ए० ९८६-१६७ में थे तक हैं ९-स्वाभो जो छे लेख परस्पर- 
विरुद्ध हैं । यहां उपासना खर्थैक बतायी । २-सर्वेज्षत्वादि ले साकारत्वादि 
भी सिद्ध है। ३-समीपता स्‌त्तिसान्‌. ही कॉ डो सकती है ।सूत्तिरहित की 
क्या समीपता ? । ४-सूत्तिमान्‌ विना डुबे प्रत्यक्ष केसेछो । इत्यादि ७ 

प्रल्यक्तर-९- स्थामी जी के लेख को अप समके नहीं । परमेश्‍वर (सवं- 
क्ञादियुपाळोधर्ोक्तः ) स्वाज्ञत्वादि अपने गुणों से ठक्तऔर सत्त्व रज तम 
छादि प्राकृत मौर गन्धादि पृथिव्यादि ने गणों से रहित होने से रिगेणहै । 
म्रध्थेना करना ठयथे कहीं भी नहीं बताया । हां प्राथेनासात्र करने को बेठ 
जाना, हाय पेर का पुरुषाये संया त्यतगदेना, व्यर्थ कहा है । सर्वेच्च होते 
से साकार होना सागने का कोडे कारण नहीं । ३-समीपता सत्त को नहं 
हो सकती किन्तु ष्ऱ्मूत्त ही की होसकतो है । क्योंलि सूत्ति पदार्थ भिन्नदेश 
में रहता है । बह समीप आ छो ती कुछ न कुछ दूर ही रहता है । अमे 
परसात्मा को हृद्य के भीतर ठयापक जानना अत्यन्त खनी पता प्राप्त करना 
है ।!४-प्रत्यक्ष होने फा उत्तर पए २:५ में दे चके हैं ॥ 

द्‌० ति० भा० ए० ९८9-९८८ से-भरंदासो न सीढष० इत्यादि ऋ 9 1८६ 
8 में जो “अरसू कराणि * पद हं उन ले परमेश्वर को ललडःरुत-सूषित 
करना कहा है मीर भषित, सर्ति ही हो सकेती है । यह कहा है ॥ | 

म्स्थ्यक्तर-परसेशवर निरह्कार हे, ठसका भषित करना असंभव है । और 


- सळ में “अरंफराणि” का कमे” देवम्‌ > भी नहीं है। किन्तु “ देवाय 


<~ 


आीढुषे” ये चतूर्थी विभक्ति हैं । इस लिये “ परमेश्वर को” अछङ्रूत करनं 


च्खे 
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छाये बश झो है। यदि व्यत्यय भानो तौ भी ठर नदीं । क्योंकि 'बतुधी 

200 ति ~ ७. क ५५ कद 
विभ के संअव झाये फो त्यय कर व्यत्यय थे सव मथ करना खचा- 
लग्नो है। शीर आप ने अन्वय करसे हुवे “देवाय? दग ” देवस्‌” कमे 
परिणत किया भो नहीं हे इस से झाप के लेखानुसार क्षी साप का थ 
अशु है। शडग खननिघेः 


A 


9 > ठु न र त्‌ 
रे दाला न खः कराण्यहं हवाय नणयञज्न गा; | अचत- 
यदाचेताईदो ्रयांशुत्सं राये कवितरो जनाति ! ऋण ७८६1७ 
( अहम्‌ ) सें ( अनायाः ) निष्णयप होष्र्‌ 
षो ( नीड़षे भणये देखाय ) स 


दसरे न ) दृशसवल्‌ अपने 
न छा पनाओं के दषरने वाले भोर चनादि, क्षे 
झुलायत से दातः देव के लिये ( गरे फराणि ) पथ्यो करू । ( आसितः 
देवः ) चपन=्सूत्तिरह्ित देव (अये) स्वामी ( कवितरः ) अत्यन्तमेधावी 
परमात्मा ( अचेलयल्‌ ) इस प्रकार हर्षे चिताता है । ( राये ) विद्यादि चन 
के लिये ( य॒ह्सस्‌ ) सेयगवी पुष्ष को ( जनाति) प्राप्त होसे ॥ 
-उपक्तार्थीय उपरिष्टात्‌० निरुक्त १। ४ 
क्ले अनुसार “न” का शर्थे “पना हमें स्वीकृत हे । अरभूज्मलसू्‌ का अथे-- 
भूषण $लभ्‌ १। ४ । ६४ ॥ 
के अनुसार “क्षण होता ती कर्भप्रवचनीय संज्ञा होतो और"'देबाय* - 
खतुर्थी! न होकर द्वितीया और नित्य समास भी होता । अचितः-यह चिन्ञ- 
चयने घालु का प्रयोग है नञ्ञ का समास है सूतिं में चयन होता है । रचित 
कहने से मूत्तिं का निबंध ही शाता है | गृत्सः निघ ३ । १५ में मेघावी क 
नाम है। .जुनाति) जन यतौ तुदादि परस्मे पदी चात का लेट का प्रयोग है 
तात्पर्ये इस फा यह है फि जिन प्रकार कोडे दाम , स्वाभी को प्रसन्न 
- करके अभीष्ट मिट्ट करना चाहता है, इमी प्रकार मनुष्य भी अपने को प्रथम 
-भछङ्ङ्त अयत्‌ रुवासी को भक्ति के योग्य बनावे) पाम करस फरने रोड । 
तब परमात्मा शसख हुवे उस के संपूर्ण काम पूण "रते और सज पद्ग्थं उस ^ 
को बाहुल्य सै दते हॅ. 
इस में पाप क्षमा करने वा म्रूत्ति पूजने का वणेन ती नहों है, प्रत्युत 
खण्डन है 


0) 


he 
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दू० लि० भा० पु० १८८ पं० २२ से-ओऔर यहां कहू कि-डेषवर को बराबर 
गुणकमे स्याव जीव के हो जाते हँ, जीव और देश्वर के णाल गुण कमे स्वभाव 
एकसे छुवे तो आन्तर केसा । जो वस्तु एक सी रङ्ग रूप में हों चनमें अन्तर 
केसा।“'आयोद्रमन्तरं कुरुते डाय लस्य भयं अवति {द्वितीयाद्वै अयं अव ति" १ ३० 
प्रत्यत्तर- धन्प हो ! गुण कसे स्वभाव “"एकसे) का तात्पर्य “अविर्दु > 
हवै! अथोत्‌ जीष उस अवस्था में देशश्‍वर के विरुदः शविहित गुधा कमे स्वभाव 
रद्दी रसता । जाप जो गुण कमे स्वभाव की बराबर एकसापन बा अविरु- 
हुता को रूप रङ्ग ची एकता लिखते हैं यह कैसा बढ़ा अष्टान है । जीव 
इश्वर दोनों छे स्वरूप में रूप रङ्ग दे ही नहीं ॥ 
रुहदारययकोपनिषद् का जो वचन आपने चट्थत क्रिया चस छा तात्पये 
तौ यह है फि जो पुरूष ब्रह्म से थोडा भी आन्तर अयोत्‌ भेद्‌ वा विरोध 


फरता हि उसे भय छोता है क्योंकि दूसरे अयात्‌ अपने विरोधी से भय 
हुवा करता है ॥ ु 
द्‌० ति० भा पू० १८८ पं० २9 सं-यजवंद्‌ ज० ४० स० १9 योसावादित्ये 
पुरुष: सोसावहस्‌ । जो यह आदित्य में पुरुष है सो में हूं । इत्यादि जीव 
हेशवर रे एरताबोधक बहुत श्रति हैँ । इत्यादि ॥ 
प्रस्युत्तर-आागे चलफर आप जीव को देश्वरःथीन परतन्त्र लिखेंगे । 
यहां दोनों को एक बताते हैं । एक में स्वतन्त्रता के अतिरिक्त परतन्त्रता 
फा क्या कास ? और यजुबैद के वाक्य का अथे भाप का लिखा भो आनल 
तब झी परमेश्वर के यह कहने से कि” जो यह आदित्य में व्यापक पुरुष 
है सो में हूं जीव ब्रह्म को एफत। तो नहीं पाडे जाती किन्तु सूये का भी 
चारक शीर उस में व्यापक परमात्मा सिद्ध होता है ॥ 
द्‌० ति० सा० ७०. १८९ मे-सवं घनान्‌ परित्यज्य० इस से सब चमेकमे छोड़ 
फर्‌ शी कष्ण के शरण जाता बताया है ॥ 
मत्य॒त्तर- इस का प्रकरयानुभार यह अधे हे किः- 
सर्वघमान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज । 
अहं त्वां सवपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता १ 
लहादे के समय जान को चाब ज्ञाति शत्रुगों के बच में दोष प्रतीत 
होने लया शोर वह चमे के विचार पे दिसा से पीळ इने लगर तस्र श्रीकृष्ण 


१५ 
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ने कहर है कि-”त्‌ सब चसे कमे छे विचार छोड दे । केवल मेरा सहारा छे, 
में तुझे सब पापों से बचा लूंगा । शोक मत कर । > 
अर्थात्‌ त अल्पञ्च है इम लिये स्वयं धसे का विचार सत कर । किन्त ञ्‌ 
सें जो बहुज्ञ हूं, सेरा सहारा छे । जयोत्‌ में तुझ पाप कसे में नष्ठों हुबने २. 
दूंगा किन्तु क्षात्रचमोनसार यद्ध कराता छुअए इस लोक भोर परलोक कह 
खुखिया बनाऊंगा | तू कुछ शोच मत कर ॥ 
सणा कल” 
अथ जीोवात्मस्वातन्त्र्य-परकरणमसू 
द्‌० ति० भा० प? १८९-१९९ सें इतने तक हँ - 
९-जब कि स्वानो जी छे लेखानसार जीव जैसा कमे करेगा देश्‍वरने पहिले ४ 
ही शपनी सबेज्ञता से जान रक्खा है ती जीदकमे करने में स्वतन्त्र कहां रहा ॥' 
स्यत्तर-रूबासी शी ने यह नही लिखा कि” छणीव छोसा कसे करेगा,देश्यर ने. 
पहलेएी अपनी सर्वेाज्ञता से ज्ञान रक्खा हे"किन्तस्वानीजी ने यह लिखा है क्षि- 
जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है बैसा हो सवज्चता से 


इश्वर जानता है और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव 
करता है” 
इस में स्पष्ट यह पाया जाता है जीव फा कमे करनए, और हेशवर का 
उस को जानना, एक साथ होते हैं आगे पीछे नहीं । अ्योतन ती यह कि 
जीव पूर्वकाल में कमे करे और इश्वर उत्तरकाल में उसे जाने । और न यड 
कि इश्वर पूर्वकाल में जान लेता है फिर उत्तर काल में जीव कथे करता है । 7 
तथा जब जीव ने घासे नहीं किया तब उस कमे की सत्त महीं है, भोर: 
:स्वतम्त्र होने से जीव किसी करभे को करे वा न करे, इस कारण कसैकी सत्ता 
भविष्यत्‌ काल में नियत नहीं हि । तब वत्तनान और भविष्यस्‌ दोनों कालो 
में गनियत कमेसत्ता को यदि डैशबर नियत साने वा जाने ती देशवर को | 
शन्ययाच्चानी” मानने का दोष भासा है .। शोर यह कहना फि अविष्यत्‌ हर न 
कर्मा के न जानने से द्वेश्यर में अज्ञात बा अल्पन्षता आती हैं, ठीक गह्दीं | 
है। घरयोंकि जो कमे न तो हुवे,न भविष्यत्‌ में नियस हैं,बे ययाथे में शवस्लु 
हैं, वस जवस्त को शवस्त छी जानना ज्ञान है गोर वस्तु को अवस्तु वा 
शवस्तु को वस्त जानना अविद्या है ॥ 
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SM 0000) २. 
२-पृ० १८९ पं० २६ खे रूवासी जो ने प? १९७ पं० २५ में लिखा है कि 

पापफल भोगने में परतन्त्र है, स्वामी जी यही कहैंगे कि पुण प का फल भो यने 

सं स्वतन्त्र और इस खे यद्दी घुनि निकलती हे कि पापर्से तौ परतन्त्रता 

से भोगने पढ़गे, ती युएय फल सें स्वतन्त्र छुबा चाहे ग्रहण करे वा नहीं सो ० 

इस में जीव स्वतन्त्र नहीं होसकता तौ द्यानन्द जी यही कहेंगे कि पुण्य छा 

फण सुख हे और उस फा य़इण गौर त्याग जीव के माचोन ३० इत्यादि ॥ 
प्रत्युक्त-आपने पुययफलभोग सें स्वतन्त्र नदोने में कोडे झो युक्तिवा 

प्रमाण नहीं दिया । पुष्य का फलभोग देशवरवृत्त जब जीव को प्राप्त हो और 

जीव उसे स्वतन्त्रता से त्याग दे । ती झो ससळा भोग तौ उसे निल गया। 

प्योंकि जो वरूस किसी फो मिळे हो नहीं, उनका त्याग के मा? बस त्यागने 

से गिल्लना मिद्ठु है और त्यागना भागे के लिये और एक शभ कसे हि जिस 

का भविष्पत्‌ में कोदे फल फिर मिलेगा ॥ 
३-० ९९० पं० ३१४ में -हृग डाभी स्थानी जी के लेखानुसार कि (जीख 

अंसा कसे करेगा छेश्वर पढ्छ हो से जानता है) सिहु कर चके हैं० इच्यादि॥ 
प्रत्यत्तर-स्वानी को ने अपक्षा मन्तव्य कडी नहीं लिखा था कहा क्रि 

“दश्‍वर पहले छी से जानता है" इस लिये आप व्हेअसत्य लेख फा उत्तर षी 

क्या दें ॥ और यदि कोडे नात जीव के आघीन नहीं तो योतागादिसें 

निष्कासन शयोत्‌ फलभोगेक्छारहित शुभ्न कर्मा का विधान व्यथे होगा । 

क्या आप उभे भी नही मानले ? 
४-ए०१९९ पं० ५ शे-विद्यनान शरीर से जो जो कमे किये जाते तथा 

शुख दुःख भोगे जाते हैं वे सन अपने ही पूर्व कनं के अन्‌ कूल होते हैँ इत्यादि॥ 
प्रत्यत्तर-यदि पूर्वे कमे, फल का भो हेतु हैं और भागे क्षे कर्मों का भी 

हेतु हैँ ती पाप करने बाला फिर कभी पुण्य न करमके। क्योशि बिळल पाप 

उसे पुग्य न फरने दें । यदि ऐसा हो तो क्षिसी पापी को पापत्यागाये और 

पुययाउनृष्ठानायं उपदेशादि करना सभी व्यथे हो जावे। इस छिसे यह 

ठीक नहीं है कि कमे ही करमो का हेतु हें किन्तु कमे केबल फलम्चोग का 

हेत हैं | कसे का नही 0 हि 
५ ए० १९१ प० ९ से-यद्यपि जीब कसै करने में सया परतन्त्र है परन्लु 

साम्र रि इेशदर उसी क्षे पूवं कमोनकून कऋिपमाण कमे फो कराता है तौ इन 

का फल सो वश्य पनः जीव को होना चाहिये, इश्वर पर लेशसात्र भी 

दोष नहीं आता है ॥ । ४ 


~ 
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२३२ 
पल्युत्त -हेश्वर पर दोष खयन दी भर ला, एूवंक सेमी देएवरको छे रणा ही मे किये ये? ~ 
६-ए5 ९१९१ पं० २9 मभे--- 
तत्सब्रितुर्वरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि । 
चियो योन: म्रचोदयात्‌॥ है” 
यह सन्त्र चारों घेदों में आया है। संक्षपार्थ यह है कि उस जगटप्रकाशक्ष 
सखिला देवता फे वरणीय प्रकाश को हम ध्यान करते हैं, जो इनारी बुद्धियों 
को प्रेरणा करता हे । किमी कसे के करने में इस स्वतन्त्र नहीं ॥ 
प्रत्युतर--यहां भौ देश्वर का ध्यान करना कमे है शौर 'घट्टियों का 
सल्कर्मा में प्रदत्त करना उस का फल है। सस जीव च्यान करने में स्वतन्त्र 
है, ठस का फल बुद्धि का इच्छे कामों में प्रेरित होना देशवर की ओर से है । दु 
बस कमे करने में स्वतन्त्रता और फलभोग में हेएवरतन्त्रता रडी ॥ 
द्‌० ति० भए ए२ १९२ पं० १९ से-यः सर्वेषु भूतेष० इत्यादि एह दरपक 
के ८ प्रमाणो से यह सिद्ध किया हे कि परसात्मा हो सब भूतों में, घाण सें, 
घाणी सें,आं ब से, कान में, सन से, त्वचा में, और आत्तार्ते ञन्तयेनिरूपने रह 
फर इन्हें उस २ फसे में प्रदत्त करता हे, इसलिये मनबकास इरे ऽद्धा से होलेहि॥ 
प्रत्युत्तर-मनवाणी आदिका भन्‍तयो नी होने से झी देशवर हमारी वाणी 
आदि से कसे कराने में हर्स परतन्त्र नदीं करता है । किन्तु मन वाणी आदि 
को इस योग्य खनाता है कि जीव यदि चाहु तो मन वाणी ऋादि से वह 
काम कर सके । देश्वराघधोनला इतनी ही है कि द्वेश्वर अन्तयोसिता से सन 
घाणी भादि में न रहता गोर उन्हे अपने अपने कसे करने में सम ये न करता 7६ 
तो जीव मन वाणी आदि से कोई काम न लेसक्ते । जिसप्रकार रथादि बनाने 
बाला रथादि न बनाता ती फोदे नवारी णादि का कास न ले सक्ता। 
परन्तु रथकार ने रय बना कर भौ रथ गें चलने वालों को परतन्त्र ती नहीं 
क्रिया कि असुफ २ सगय पर अमुक २ युइघ असफ २ रूथानों को शमुक २ 
रयादि द्वारा जय ही किन्तु जाने वालं स्वतन्त्र हैं। इसी प्रकार जीव स्वतन्त्र 
है, भांख से सुददू हे फरे वा कुदृष्टि, वाणी घे दुर्वचन बोले वा सुवचन इत्यादि ॥ जु 
दु० ति? भा? प? १८३ सेच्सवेस्य वशो० एको बशी शर्वे भूतगन्तराठम।० 


दत्त प्रभाों से सिदु किय। दे कि सब कुळ परमात्मा के बश में दै ॥ | 
हु 2 
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== 


प्रत्युत्तर- दशी ती इतने से भी कहा जा रूक्ता हे कि कोडे कुकर्भी कु- 
घे वरले चल घ बच नहीं सर्ता । अष्गील यह नहीं हो सक्ता कि फोरे जीव 
परसात्मा फे नियससानसर फल भोगने में देश्यर के वश से बाहर छोज।बे॥ 


द्‌० (त झा० प० ९९३ में-एको देवः इत्यादि इवेताश्वतरोपंनषढ्‌ क्र 
प्रमाणा दिया है ॥ 


- प्रत्यत्तर-इस का आर्थे यह हैः-- 
एको दुख: सबञ्जतेष गढ़: सवेव्यापो सवभतान्तरात्मा । 


कस = क्ःसबेभ ताघिवास:साक्षो चेला:ःव्छेतली निग णध्द्व ६।९९ 
अ'०-द्‌बः) द्विपगणयक्त (एकः) अकेला (सबंसुतेषगढः) सघ क्षतों में दिण 
__( सदेव्याली ) सदेव्यापक ( मरखेच्नुतान्तरात्सा ) सघ प्राणियों का झन्तयासो 
 ( कर्माध्यक्षः ) कमेफलप्रदाला ( सबेभूताधिवासः ) सब प्राणियों में डाचि- 
कारो होकर वसने वाला ( साक्षी ) साल्षिमात्र ( चेताः) चेतन ( केबलः) बु - 
असंयुक्त ( च ) और ( निर्गुण: ) सत्व रज तन से रहित है ॥ ६ ॥ ११ ॥ इभ 
से जोब फी परतन्त्रता का छेश भी कमे करने में नहीं गाता ॥ 
द० ति० का० ५० १९४ पं० १ सें-एष््येष झु कसे कारय ति० इत्यादि कौ शी तत्नी 
छएनिष्दू के वचन से सिद्ध किया है कि परमेश्वर जिसकी उन्नति चाहता है उस 
से सुकमे फराता है और जिन की अघोगति चाहृना है उमसे करसे कराल है 
प्रत्यत्तर- हां, नस ऐसा स्पष्ठ वचन आप किसी प्रासाणिक य्न्थ से 
दिखाते ती झाप का पक्ष सिहु हो जाता । परन्तु आप का पूर्व लेख तो इससे 
खणिडत ही हो जाता है कि डशवर विद्यामान शरीर से जो कमे करत! है, 
जसो सब जूघंन्म के कसान सार करता हे । ” अब सी शाप इस प्रमाण से 
सुरुल्न।नों छे समरन यह सिहु कर करने लगे कि डेश्वर जिसे गिराना चणहूतर' 
है उसी के पास शैतान भेजकर कुकमे करवाने लगता है 
द्‌० ति० भा० ए० १९४ पं ६ गें-गीतए के झोक से जीव की परतन्त्रता सिडुफी है 
प्रत्युत्तर-गीत्ता के श्‍लोक का ताल्पयं यह हे कि- 


= इश्वरः सर्वभूतानां हृहूंशेऽर्जुन तिष्ठति । 
श्रासयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


हे अजुन | इश्वर सब प्राणियों के हदय में वत्तेसान है और प्रकृति से 
यरतत्त्न पर चढे, सवे प्राणियों को घुमाता है अयात्‌ जीबों के कणन सार 
~ 


६० 


~ EAN [| iy | बा | 
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देह(दि देकर उन २ छे फल भोगवा रहा है । इस में यह कहीं नहीं कि कमे 
झी बही कररता है ॥ 
द्‌० ति० क्षा० ए० १९५ पं० १० में महाझ्ारत के झोक का प्रमाण दिया हे ॥ 
प्रत्यत्तर-इस का अक्षराथै भो सुनिये ( इदं ) यह ( सचे जगत्‌ ) सत 
जगत्‌ ( दिष्टस्य बशे ) प्रारव्य कसे के वश में (घान्रा तु) और धारया क्षर ने 
वाले इश्वर से धारित ( चेष्टित ) चेष्टा करता है, ( न स्वतन्त्रम्‌ ) स्वतन्त्र 
नहीं अयात्‌ परमेश्वर केबल धारण करने वाला है, परन्तु जीव सख यूके प्ररळःच 
क्रमोघीन हैं। और उन्हें प्रारख्य कसे का फल भोगना ही पड़ेगा । वे स्व- 
तन्त्र नहीं जो फल झग से भाग सके ॥ इत्त से भी कसे करने में परतन्त्रता 


~ 


नहीं पाडे जाती किन्तु (दिष्ट) जयौत्‌ प्ररख्च के वश रोग में परसन्त्रता ह ५ छ 


द्‌० ति० भा० प० १९४ पं० १३ सै महाम्नारत सभापवणि ५९ अ० ९9 
अत्राप्युदाहरुन्तीससितिह(सं घुरातनस््‌'देश्वरस्य वशे लोकास्तिष्टन्ते न।त्मनो 
यथा ॥ इत्यादि २९-२८ तरू ८ झोकों से शोव की परतन्त्रता सिद्धु को हि ॥ 

प्रत्युत्तर-प्रयन सी यह बताइये कि इस प्रथम झोकानमार पुरातन इतिः 
छास इस विषय में क्या बताया कि देश्वर के वश में छोक हैं, अपने वश में 
नहीं । इतिहास कहने की प्रतिज्ञा करके इतिहास न लिखना भी इस लेख 
की शस्तव्यस्तता सिद्ध करता है । दूसरे यदि हम फल भआोगने छी में इन 
झोकों में कही जीव को परतन्त्रता को लगाल ती आप बया दोष दे रुष्त हैं। 
मयात्‌ कठपुतली वा नाथे बैल वा सूत में पोये हुवे सशियों को चुमाने 
वाला जिस प्रकार चाहे उस प्रकार घुमा सकता है। इश्वर भौ इसी प्रकार सब 

को चन के कमोनसार चाहे जिन सुख वा दुःखों में घुनाता हे । बे स्वतन्त्र 
नहीं कि भोगने का निषेध करें ॥ 

द० ति० झा० पृ० १९५ में महाभारत फा एक और झोक लिखा दै 
परन्तु चस से भी जीवात्मा को स्वतन्त्रता नहीं छिनती । यथा- 


यठुय्रय पुरुष: ।कञ्ञित्कुरुते वे शुभाशुभम्‌ । 

तट्ठादविहितं विठु पूव कमफलोदयम्‌ ॥ सभापवणि ३०। २२ 
भयोत्‌-( अयं पुरुषः ) यह मनुष्य ( यत्‌ हि ) जो कुळ ( द्भाज्थुभम्‌ ) 

पुणयपापझोग ( कुरुते ) करता है ( तत्‌ ) उसको (धातृविह्रितम्‌) इेशवरद्त्त 


` ( पूर्वेकमेफलोदृयम्‌ ) पिछले कमा क्षे फल का उदय ( विद्धि ) जान ॥ इस्‌, 


$ 


सक्षमसमुक्ञासः ६३२ 


में जीव की परलन्त्रता कमे करने में नहीं किन्तु पूवक्रमेफलोद्‌य में देशवरा- 
घीनता कही है ॥ फिर बनपवे ३२। ६ में:- 


वा्यसाणो$ पि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छलि । 


चोद्यमानोऽपि पापेन शुभात्सा शुभमिच्छति ॥ 
जथे-पापात्मा-जिस ने पाप करने का संकल्प कर लिया है उसे पापो 
से रोका भी आता है परन्तु ( स्वतन्त्र छोने से) पाप को छी चाहता है 
गीर शुभात्माजजिसने पुणप कर्मा का संकल्प ठान छिया है वह पाप से 
प्रेरित डुबा भी ( पाप नहीं किन्तु ) पुणय ही की इच्छा करता है ॥ 
इसमें स्पष्ट आप के उस कयन का खण्डन हे जो आपने पूवे लिखा है कि पूर्व 
पापों की प्रेरणा से मनुष्य पुनः पाप करता है और पुणयों के प्रभाष से पुणय ॥ 
द्‌? ति० मा० पृ० ९९६ पं० १ में:- 
न ह्येव कर्तां पुरुषः करमणोः शुभपापयोः । 
अश्वलन्त्रोहि पुरुषः कायते दारु यन्त्रबत्‌ ॥ १४ ॥ 
र जयोत्‌ पुरुष शुझाशुभ कमो का करने वाला नहीं, पुरुष शस्वतन्त्र है 
का छ के यन्त्रों को भटूशता कमा में नियुक्त किया जाता है । चद्योगपषे अ० ९१९ 
प्रत्युत्तर-कलकत्ते के प्रतापचन्द्रराप के छपाये महाभारत उद्योगपर्थे अ- 
च्याय ११९ में यह झोक नहीं है किन्तु अध्याय १४८ में है । और ९४वां नहीं 
किन्तु ९४-९५ में उत्तराचे पूर्वथं रूप से आया दै । भोर धतराष्ट ने सञ्जय 
से यहुबृत्तान्त पूछा हे, उम छे उत्तर में प्रय झोफ ८-९ इस प्रकार है--- 
य आत्मनो ठुश्चरित्तादशभं प्राप्न यान्त्नरः ॥ 
न स काल न वा देवं वक्तमेतदिहाहांत ॥ 
अयोत्‌-जो पुरूष अपने कुकर्म से दुःख को प्राप्त छो? वह कालवा दव 
को कुछ नहों कह रूक्ता ! शयात्‌ तुम को जो दुःख हुआ वह तम्दप्रे सन 
कर्मा का फल है जो तमने पाण्डवों को न सुनी शीर तम जो कहते छो कि- 
दैवमेव परं मन्ये पौरुष चाप्यनथकम्‌ ५ 


(देव को ही बलवान्‌ भानता हूं, पुरुषाधे घ्यथे है ) 
सो ठोक नहीं । किन्त तम्हारे काम ही ऐसे थे । णब विचारिये कि 
भाप का कहा ९४ बां झोक इस प्रकरण में जोष को फलभोग सें छठपुतणो 
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२३६ भास्कररप्रफाशे 


चिट्ट करता. है खा कसे करने में ? उस झोक का तात्पये यही है फि तुम 
अपने किये अन्याय के फलञ्चोग में स्थतन्त्र नदी, शो न भोगो, शिन्तु पर- 
तन्त्र करके तुम्हारे करभो ने कठपुतनी सा नचाया । ओर यहद रवि यहां 
भी निकलती है कि लुम दैव को दोष देते छो सो ठीक नएीं, किन्तु लुप 
स्वतन्त्र घे, पाण्डवो पर अन्याय न कर ते ती तुम्हे यह फल काल खा देवन देता॥ 
द्‌० ति» भा० पू? १९६ पं० ५ सें-( एतत्प्रचानं ) इस झोक को शान्ति 
शापदुस पर्वे छा० ३9 का ४८ वां शोक बताकर जीव की परतन्त्रता दिस! डे 
प्रत्यत्तर -प्रपस ती शान्ति पवांन्तगत अध्याय ३9 में आपद्युलवर्णन दवी 
नहीं हे किन्त राजधनरनशासन है। और ३१। ४८ झोक यह है- 
कुम्भा नगरद्वारि बारिपूर्णा नवा दूढ्वा: ॥ 
छाप छा सिखा ( एतत्प्रधा० ) नह हे । आर विचिशब्द इस झोक 
सें प्रारब्ध अयोत्‌ पू कसं कर वाचक है । हेएवरवाचक नहीं ॥ 
द्‌० ति? भा० पृ० १९६ पं० १९ से- 
छतप्रयत्न पेक्षस्तु बिहितप्रतिषिहुषऽवे यथ्यौ दिभ्यः ४२ 
रोव अत्यन्त पराधीन है अ० २ पा०३ और इश्वर में कुळ दोष नहीं झाता॥ 
[ म्रत्यत्तर-ययाथे में यह बेदान्तदृशन का २। ३ । ४२ वां सूत्र है, आपरे 
ग्रन्थ का नास नहीं लिखा । इस से पूव- 
परात्त तच्डुतेः २ । ३ । ९१ 
यह सूत्र हे । इस में से ” परात्‌ ` पद्‌ की अनुवृत्ति करके यह गये 
होता है कि ( परात्‌) पर=इईशवर से (विड्तिप्रतिसिद्वावबेपश्योदिस्यः) वि- 
धान किये और निषेध किये कर्मो को ठययेता न हो इत्यादि हेलो से (त) 
तती. (छतप्रयत्नापेक्ष:) जीवाह्सा किये हुवे कर्मा की | छपेक्षा बाला है ॥ गयो 
यदि जीव को स्वतन्त्र न सान षर देश्वराचीन माना जाये तौ विधि निघेच 
चाद्य व्यकेद्दो जावें । क्योंकि इश्वर हो जब कमे करावे तो देश्वर ही वेद्‌- 
द्वारा किन्ही फ स की विधि और किन्द्री कर्मो का निषेध क्यों करे । इस 
सूत्र से आप का पक्ष सिद्ध नहीं होत!,किन्तु स्वाभी जी का पक्ष सिद्ध हता 
हे। भाप जे आथे न न जोन कर इसे स्वपक्षपोषक समक ॥ 
द० ति० भा० ए० १९६ ३ मे- 


सूर्यो पथा सर्वलोकस्य च सुर्न लिप्यते चाश्चु षै्ांह्यदो पैः 


हि न १ 
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एकरतथा स्बभूनान्तरात्मा न लिप्यते लोकदु-खेन बाह्यः॥ 
कठ० २ । ११ 


प्रत्यत्तर-इस का भी भावाथ आप के पक्ष का पोषक नहीं । क्यों कि एस 
में यह कहा गया हे कि “जिन प्रकार सूये मब संमार की आंख है परन्त 
बाह्रा झिसी आंख में दोष हो तो वह दोष मय पर नहीं लगता । ( किन्त 
उस पुरष को निज आंख का स्वतन्त्र दोष है) इसी प्रकार सब प्राणियों 
जीव त्ताओं के अन्तयाँमी परमात्मा पर भी संमार के दुःख का प्रभाव नहीं' 
होत! । "सतर पूछो तो झम में यह वर्णन ही नद्दों क्रि जीव स्वतन्त्र हे 
या ड्वेशवरशयीन? किन्त इस में तो यह वनंण है कि देश्वर मम का अन्तर्यामी 
ती उम को सुख दुःखादि क्यों नहीं व्यापते । इम शङ्का का उत्तर दिया 
गया है झि जिस प्रकार सये की सब को देखने में सहायता है परन्त किसी 
को आंख फूटने से सूर्य में कुछ विकार नहीं आता । इसी प्रकार परमेश्वर 
सब फा अन्तयोनी होने से सबको सष्ठ कामो में समर्थ करने वाला है परन्तु 
प्रवत्तेक नहीं छने से उस में कोहे दोष नहीं पहुंचता ॥ 
चृ० ति० भा9 ए० १९६ पं० १८ से- 
भयाद्स्याशिस्तपसि भयात्तपलि सूय: । 
यादिन्द्रश्च वायश्च स्ृत्य॒र्घांबति पज्ञुत: 
प्रत्यत्तर- इस में झी आरन, सूर्य, विजरं), वाय, मृत्य इण जह पद्एणर को 


हवेशवरावीन कहा है! जीव को नहीं ॥ 


इति जीख्राटस-स्व्रातन्त्रय-प्रकरणम्‌ 
—Iw ८२ --- 

अथ जोबात्मलक्षणप्रकरणमू र 
द्‌० ति० भा० ए० १९9 सलगन्त्र से विना, सूत्रों से जीव के स्वरूप का 
निरूपण करने से स्वापी जी की प्रतिज्ञा भङ्ग होती है कि में मन्त्र भागको 

स्वत: प्रमाण मानता हू, कोडे जीव छे स्वरूप को श्रुति लिखी होती ॥ 
प्रत्य्तर-बेदों में नडुत से सन्त्र हैं जित में जी वात्सा:का वणन है, जेसाकि- 

द्वा सुपर्णा सयुजा छलखाया० इत्यादि० ऋ० १। १६४।२० 


` वायरानिलममतमथेदे भस्मांन्त७शारारम्‌ । यज्ञः ४० । १५ 
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शयाोस्‌-जीदात्मा और परसत्सा में, जी धाल्मा बहू है जो ठपाप्पठयाप- 
छ. त्वादि सम्बन्ध छे परगात्माके साथ रहता हे, ठस फा मित्र के सनान चत- 
नस्वाति साधम्यं रखता है, झक्तभाव से प्र'कत पदार्थो का झो क्ता है 
वायु गल्‍्म नतर वा योन्यन्तर को जाने बाला, जमर और पझप्राकृत है ॥ 

परन्तु स्वाषी जी ने वेदस्य झनेझ रूयलों में कहे आशयानुमार जो गोत- 
सादि ऋषियों ने जीवात्मा के देह से फ़िन्नर पहिचानने के चिन्ह लिखे हैं उन्हीं 
को इस लिये लिख दिया कि ये घेद्‌विरुद्दु न थे। स्वासी जी की यह प्रतिज्ञा 
कही नहीं कि हम सन्त्रसं हित के अतिरिक्त किसी विषय में किसी अन्य ग्रन्य 
का प्रसाण ही न दंगे, किन्तु सन्त्रसंहिता स्वतःप्रशाण आर अन्य प्रन्य सन्त्र 
संहिता के जविरुदु हने से प्रमाण साने हैं। यदि आप गोतगादि छे इन 
सूत्रों को सन्त्र संहिता से घिरुढु समझते हैं तो किसी अन्त्र से विरोच दिखाच्ये ॥ 

जीवों छे पवित्रस्वरूप होने पर भी शरोरसह्त जोबों में झले बुरे दोनों 
प्रकार के कमे प्रत्यक्ष हैं । इस में कुछ विरोध नही है । 

स्वामी जी ने भी न्याय जैशेषिक सूत्रोक्त इच्छा द्वेष प्रयहन को शीधात्ता 
का स्वरूप नहीं लिखा, किन्तु ये गुण जीवरहित शरीर में नहीं देखे जाते 
किन्तु आत्पमहित में ही दौ खते हैं, इस से देहातिरिक्त आत्मा का शन गान 
से ज्ञान करना चाहिये ॥ 

_ दृ० लि० भा० ए० ९९८ पं० ५ मे-- 


विभत्रान्महानाकाशस्तया 'चा55त्मा । वै० ७ ।.१ २२ 


प्रत्युत्तर-इस सूत्र में शो आत्मा को विभु कहग है सो परमात्मा को कहू 
है। और आत्मा पद से यदि दोनों का समान्य ग्रहृण करें ती परमात्मा एफ 
सवेत्र है और जीवात्मा अनेक सवत्र पैर रहे होने ते कोडे दोष नहीं। अयात्‌ 
परमात्मा स्वरूप से विभु और जीवात्मा को जाति विभु भाननी ठीक है ॥ 
द्‌० ति» भा० प्‌ १९८ पं० १० से दुःखजन्गप्रवृत्ति० इत्यादि न्यायसूत्र सै 
स्त्रामी जी पर यह दोष दिया हे क्षिजीवातमा स्वरूप से गतिमान होता तो 


सोक्त सें प्रवृत्ति का शभाव क्यों होता ॥ 


प्रत्यत्तर-छम- ऊपर फह चुके हैं कि स्वामी जो ने यह जीवाट्मा का 
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“ स्वरूप बन राही किया किन्तु देह में आत्मा क्री प्वाग लिखी है । इस ८. 


-€ ~ 


स्प्नमसमुझारूः ५ ६३९ 


लिये आप स्वरुप शान कर दोष न दे । पर न्त धस सूत्र फो म'नते हुखे शी 
जीवात्मा को गतिस'न्‌ मान सकते हैं । क्योंकि हस सोक्षसे भी पुनरावृत्त 
मानते हें जिने प्रकरण आने. पर हम सिद्ठु करेगे । स्वामी जी नेको इच्छा 
द्वेषादि को आत्मा के गुण लिख दिया है, वहां गुण शब्द दाशनिष नहीं छि 
किन्तु लौकिक बोल चाल का गण शब्द. है। जैसे लीक में सन॒ण्यों को 
गुणी वा निर्गणा कहते हैं । परन्तु दार्शनिक रीति पर कोई वस्तु गुणगुणी 
के नित्य ससवाय रूरूघ्न्ध छोने से निगा नहीं पहा जा सकता ॥ 
दु० ति० भा० पृ० २०० पं० ८ झे- 


ज्ञानलिङ्गत्वादात्सनो न विरोच: । गो० 
अचोत्‌ अत्मा का लिङ्ग क्षान है, यहां सन जी ने सब का लिङ्ग एयक २ 
कर दिया केवल शुद्ध ज्ञान लिङ्ग अ त्मा का घणेन किया ॥ 
प्रत्यत्तर-हम क्षी सानते हैं कि आत्म सत्‌चित्श्वछप हे गोर इस लिये 
केवल जीव त्मा का लिङ्ग “ज्ञान” है। परन्तु इच्ळाद्वेषादि भी ज्ञान का हो 
प्रपञ्च है। “इच्छाद्वेषप्रय०) इस सूत्र छा वात्स्यायन भाष्य दे खिये-- 


यज्जाती यस्यार्थस्य सन्ज्ञिकषो त्सुखमात्मो पलदधब्रान्‌ तज्जा- 
ती यमेत्राथे पश्यन्त्रपा दातामिच्छत्ि। सेयमादातसिच्छा एक- 
स्याञ्नेकाथद शिनोदशनप्रतिसन्धानाठूवात लिडूमात्मनः, 
नियतबिषये हि बु ङ्ठिमेदमात्रे न सम्भवति देहान्तरवदिति । 
ए बमेकरुयाऽनेका थे द्शिनोंद्शनप्रतिसन्धा ना ढु:खहेती द्वेष; । 
यज्जातीयोयस्या थें: संखहेत: प्रसिठुसतज्जाती यम थेपश्यत्ला- 
दातं प्रयतते, सोऽयं प्रय्लएकासनेकाथ दशन दशनप्रति- 
सन्धातारमन्तरेण न स्यात, नियर्तावणय बड्ठिभदमात्र न 
सम्भत्रति देह।न्तरब दिति, एतेन ठुःखहेसी प्रयत्नो व्या- 
ख्यातः | सुखद:खस्मृत्या चायं सत्साघनमाद्दान:सुखसुप- 
लभते ठु:खमुपलभते । सुखदुःखे वेद्यते, पूर्वाक्त एवहेतु: । 
बुभुत्समान; खल्वयं विमुशति कि स्विदिति ? विमशन्‌ 
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२४० भाश्फस्प्रक नो 


जानीते दृदांमलि, तदिद्‌ ज्ञानं बभत्लाविमशाभ्याममिव्म- 
कुक ग ह्यमसामात्मलिङ्गम्‌ , परवाक्त एव हेतुरति ॥ 
भाष्य का तात्प्ये यह हे फि-१-इच्ळा- जिस मकार के विष्य ने आतार 
ने सुख प्राप्त किया है, उस उम प्रकार के विषय कोदेखता हुवा, छेना चावता 
हे । यह जो लेने की इच्छा हे मो एक ऐसे आपत्मह को होतो है जो एक दि 
ओर ७ सेफ विषयों का देखने वाला है। उसरी फा यह “ इच्छा" लिङ्ग है! 
यदि देह से सिन्ल आत्मा न सना जावे और किसी दिषय छो लिप्सा को 
केवल बद्धि का भेद साना जावे ती जेमे अन्य देहों के अनुभूत विषयों का 
अन्य देह को ज्ञान नहों होता इसी प्रकार यहां भी न होगा चाहिये । 
ब््योकि बुद्धि और देह के शवपव सौ प्रतिक्षण बदलले रएते हैं। जो पूर्वपा 
से थे, चे वत्तमानक्षण में नहो हें । इस लिये आत्मा शरीर से जिन्न वस्तु न 
हो तौ पूछे जिस प्रकार छे दिषय से सनध्य को सुख हुवा है ठप प्रकार के 
विषय घो पुनः देखकर उस छे लेने की इच्छा न होनी चाहिये । इस पकार 
एक भात्मा अनेक कालों में अनेक विषयों का दृष्टा जो शरीर की भन्ति शीणे 
नष्टो होता, उस के सागने ही यह बन सकता है झि चह पू्ीनुश्ूत विषयों 
छो झनुभूयमान विषयों से मिलान करे छीर चाई कि यह उसी प्रक्षार का 
बिषय है, जिस से मुके सुख हुवा या, इस लिये इसे छं ॥ 
२-द्वेष-जिस प्रकार क्षणा २ में बदलने बाले शरीर वा बुद्धि को शासा 
मानने से “ इच्छा * नहीं बन सकती, इसी प्रकार द्वेष झर नहीं बन सकता । 
क्योंकि जिस काल में जिस प्रकार क्षे पदाथे से दुःख हुआ था, उस प्रकार के 
दूमरे विषय को देखने के रूमय देह!त्मबादी के मतानुभार वढी पुराणा एकरस 
रहने वाला आत्मा न मानने से “द्वेष” झी उस प्रकार के विषय से न दोना 
चाहिये ॥ 
३-म्रयत्न- जिस प्रकार का विषय जिस को शुख का हेतु होता है उस 
प्रकार के विषय फो.देख कर चहू लेने षग प्रयत्न करता है । यह प्रयत्न तब न 
होला इब कि एक ही पुराणा आत्मा सदा न रछता | जैसे अन्य देहं से 
झोगे सुख की प्राप्ति के लिये अन्य कोडे प्रयत्न नष्दो करतः ॥ 
इसी से दुःखदायक दिषयों से बचने का प्रयत्न री ससक लोजिये ॥. 
४ ४ सुख, दुःख-सुख शोर दुःख को स्मरण करव्हे सुख दुःख के साधनों 
से सुख दुःख छो प्राप्त होता है। इस में भो हेतु चहू हे कि आठ्गा देह 


- और बुद्धि के साथ बदुल जाता ती ऐसा न हो सकता ॥ 
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अध्वमसलझ्ना सलः ३४१ 


६-छान्त- जबे कि आत्मा समकना दा जानना चाहत! है तौ शोचता 
है कि यह दया है” । फिर शोचने से जानता है कि यह “यह दै” । मब 
खानला चा'इये कि जानसे को इच्छा भोर शोचने का कत्त ही इस जानने 
का भो कर्ते है, उस से भिन्न नहीं । यदि हम ( आत्मा ) दइ ही डोते 
भोर क्षण ३ में बदलते (विपरिणत होते ) ती जब जानने की इच्छा की यी 
तब बहु जानना चाहने वाला आन्य कोळे था, किर विचारने वाला डान्य 
छोगया भीर जानने बरछा कि “यह हि” अन्य है। तब यह किसे बन सप्त 
है कि आत्मा यह सन्तोघ कि सेने जो कुछ जानना चाहा था, जान 
लिया । यह ती तझी बन सक्ता दे कि जब एक ही अत्मा गश्तीयांगाव से 


_ जानने की इच्छा, विचार झौर यथायेक्षान का कत्तो साना जावेत 


द० लि० झ1० पू? २०० पं० ९9 से-जशरेरतूळ इस कठोपनिषदु वाक्य से 
शात्सा फो विश वहा हे ॥ 

प्रत्यु चर-विशु मानने का उत्तर, ” विभवान्नष्रानाकाशस्तया चास्मा * 
इस सूत्र में ऊपर छम कह चके हे 

द्‌० ति» क्षा० पु० २०० पं० २३मे-( नायनात्सा०) इस कठोपनिषदु व्हे 
वाष्य से निष्काम पुरुष को अपने ही ज्ञान से ब्रह्मज्ञान बलाया है ॥ 

मत्युत्तर-अपने ज्ञानसात्र चे ब्रह्मज्ञान वा सोनक नहीं होस, क््न्ति 
जीव ब्रह्म प्रकति इन के भिन्न भिन्न ल्वळूपपूरवेक छान से ज्ञानी फहाता है । 
जेसा क्रि शवेत।श्वसरोप लिषत्‌-- 


द्र 
अत्रान्तर ग्रह्मनिदो विद्लवा लोना ब्रह्मणि दत्परा 
योनिम॒क्ता: ॥ १।७॥ 

भा०-पूवे ६ शलोकं में सल एरर जोर उन से ज्वने संखारव केइ 
वर्णन किया गया और जीवाला को कसोनुनार इस चक्र में चूसना पड़त है 
यह कहा गया । गब इस संघारचऋ से निकलने का उपाय छतले हैं- 

( एतस्‌) यदृ जो ( उद्नीयम्‌ ) कापर कहा गया है ( लंस्मिन्‌ ) चम में 
(त्रयस्‌ ) लोन का समुदाय हे (परें ब्रहर)र पर ब्रह्म (हु) अहेर (छुप्रखिष्ठ) 
२ प्रकलि (च) और (गहारशू ) ३ जीदास्हा । (अत्र) इन से (अन्तरम्‌ क्षेर को 
(विदिह्वा) जानकर (अस्मविदः) ज्ञत्मक्ञानी छोग (ब्रह्मणि) ग्रस्त में (सीन!) 

३१ 
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लोन हुवे (तत्पराः) डमी सें रागे (यो निजला: ) योनियं से छ हो जाते हैं] ॥ 

पहले ६ श्लोकों में जो कारण कड़े उन म तीन (न्हा, रक ।, जीत त्मा) 

प्रधान हैं, इन में जो कुछ आन्तर है उन को जान कर बअहाज्ञायी वित्रेफ से 
वझिलना ७७ “टी 


मुक्ति को पाते हैं । अयोत्‌ सुक में रोर परात्मा में षा और 
अन्तर हे तथा सुक में ओर प्रति सें व। परूलि ओर परमासन मे 
अन्तर हे, जब यह जान लेता है तज पूण आरितरू, देए उर्‌ भल्ल, ज्ञानी और 
रवबेकी होशर मोक्ष को पाता है ॥ 9 ॥ 

छन आपने ( नापसात्ला प्र०) का अथे सुनिये-फठोफनि० २३-- 


कित गए 


सायसझात्मा प्रनचनेन लभ्यो न जघया न बहन तेन ! 
२» De) 
ससेनेष दुणते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा कुणते सन स्वासू ॥ 3 
~ 
झन्वयः-ऽ्यमाह्मा, प्रवचनेन झस्यो नास्ति, न गेयवा, च बहुना श्रतेन 
~> 
लभ्यः, हिन्त यमेत एषः खगाले [ स्वोङरोति कृपया ] तेनेव लन्यः तष्य एषः 


आत्मा स्व्रा तनू [ निजां तन निय | बृणते [ स्त्रोकरो।लि } ॥ 

यह परमत्या केवल ग्द चन [ मिसो के बताने ] से न+ जःनर घाता, 
न केवन बुद्धिने, न बहुत पढ़ने से जिन्त जो पुरुष आपने आत्गा चे उन 
का शहूर भक्त से वरण [ग्रहण] करता हे उपे परनाल्न! ऐसे रुडोळार करके 
जेचे जीवात्मा देह को, रुपया आपगा सत्रप ज्ञात करा देते हें । आयल 
आत्मा को ही साक्षात्‌ परमात्मा का अनुभव होता है, मिमी नन वाणी 
इन्द्रियादि साधन से नहीं हो समता भौर हीना चाहिये भी नहीं क्योंकि 
प्राकृत इन्द्रियां प्ररत आयत्‌ के विषय करने ही सें कास दे सकती हैं। .. 
प्रकृति से परे सूक्मतस चेतन परगाटगा के अनुभव करने में प्राकृत इन्द्रियां _ 
केसे काम दे रूकती हैं? किन्तु अप्राकृत शात्ना ही परगात्मइ का अनु भव 


~ Ls ७ 


कर सक्ता है ॥ कड. | 
अथ जोवात्मनएकदेशोयत्तरप्रकरणमसू ॥ ह 


न 


दू ति भ'० ए० २०२ सं-ख्वागी शी के लिखे देहघारी जीवात्ना के 


जन्म सरण जाना आणा ज्ागरण निद्रा भाहि में दोष देते हुवे कहा हेकि | 
छजनन्‍्णा जीव मान कर जन्मवालए फहना परवपरविष्द्ध है । और “अभाव 
प्रत्ययालम्धनाक तानिद्रा। योग दू७ १। १९० इस थे सन की शक्षाव म्रत्यया- ( 
तिलक को निद्रा शाचा गया है, न कि जीवात्पा को 8 | 1 


चि 


क 
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सहृ पज्ुक्लासः ३४३ 


प्रत्य्हर- जीवाटसा फे स्वरुप छो झवमी जी ने मडान्सा नहीं. कहा १ 
> 
उाउान्ग। स्वरूप से है जौर सजन्सा दबन्यन से है" इस लिये परस्पर व- 


रोय नहीं । निहूष न को कृत्ति लौ है परन्त आत्सस्तद्वित शरीर भे सन 
को ळूत्ति है । न कि ख़त अनाटमशरीर में, फस लिये जीवात्मा का निद्रा 


से सल्बन्ध कहा ७ जेदान्तनूत्र ( लदगुश०ः) कर. अक्षरायेनअपने कुळ नहं 
लिखा, केबल खे समके बे कहीं से. नकल. करदी । यदि शापने समका है 
तो अक्षरों से बहू आये निक्वलिमे:॥ 
सुगु स्वारस्यात्‌ तडुव्यपदेश: माजवत वेदान्तदर्शने २।३।२९ 
इस का पाये झुनिये । इस से पूवे सूत्र यह है - 
पुधगुपदेशात्‌ २। ३। २८ 
ण्यात गोकाल्मा औरपरणात्मा के एयक र शर्तों भें सपद्श. होने चे संद 
है। अब यह शङ्का रही [शि यरि दोनों भिन्न हैं ती दोनों को गात्मा क्यों 
कहते हैं, उस का उत्तर आगळे सूत्र में रिया है कि-(लठ्गुणस्वारस्यात्‌ ) 
परमात्म के चेतनत्वादि चसो का साथम्यं होने से ( तु ) तौ (तढू'्यप देशः) 
झीवात्म को. भो आत्मा शब्द से व्यपदिष्ट [वणित] किया जाता है । (प्राच्च- 
बल्‌ ) असा विद्ठान में ॥- 1210 
अयपत्‌ जेने लोक मे. योड विद्वान'भी विद्वान्‌ कडाते हैं आरु बड़े विद्वान 
भी विद्वान्‌ कहते हैं क्यों कि-विद्याः-जानना रूप नाचर्य-द्रेनों में है । इसो 
प्रकार जोन, बहर दो आत्मा कदाले हे बयों कि दोनों में चतनत्वादि कै 


- बातों की बराबरो (सधम्ये ) है.। परन्तु जेवे बिहयनों में जल्पत्ष बहु क्षः का 


~ 


मेर होने. से दोनो सर्ग में बराबर नहो हो सक्ते, दमी प्रपारू घारेव। टसर 
एकदा स्य होगे चे. अल्पक्न और परनात्मा स्ेव्यापक होने से.सदज्च हे। इस 
लिये दोनों: बराबर वा एक से नहीं हो सक्ते ॥ 

दु० ति2 भा9.ए २०३ पं० २ “ क्र्म ऽभिन्नर्वात्‌ विश्वर्जीवः: ब्रह्मकतः 


प्रत्यत्तर-ऐसे न्याय इस भौ घड सके हैं कषि- 
66 ब्र 


ब्रह्म .भन्नल्वात्पारळिन्नो जीव: परसाणवत्त ” 
अथोत्‌ जीवात्मा, परसात्मा से फ्रिज होने के कारण इसी प्रकार परि- 


 डिउन्नस्एकदेशीय है जिम प्रक्तार एफ परमाण छोर आप के यह शङ्का सो 


नष्फल है रि जीव परिच्छिन्न है तो बढ़ी जोब छायो शोर बहो चोटी से 
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नने से सब का ज्ञान इस लिये नहीं होजाता कि खह सञ्च का सपादान है, 


जानता । कफ पित्त त्रात मात्र के णातते से सारी एयिद्री के सनुष्यादि को 


२४४ मा्करप्रकाळे 


केसे जावेगा । क्योंलि देह के सचान परिमाण बाला हत जीव को नहीं 
सरनले, किनल पर्गरण के प्रकार से इतना छोटा भाचते छै कि ञअसरेणु झे झो 
हसक । जोर जीय प्या खुळडुन सेलचा भो हस नइ मानते धस लिये वि- 
शो होने की घाडू। दी व्यर्थ है ॥ 4 
छले जानळात्मनएव्ाद्शेयट्यप्रकर्णन 
De Sr: Nr Ne 
अथोपा दान प्रकर ण॒ मू्‌ 
ढु० ति) भाइ पु? २३३ पं० ५ सें-प्रक्त लिश्ृ-ह छा ही उपादान खो निमित्त 
सारण शार वल्या! 
पस्थत्तर-" प्रक्तति* घाळद क अथे सो आप “ क्रा * करने लगे तब 
जितना अनथ हो सो थोड़ा है | सूत्र छा अथ तौ यही बनता है कि- 
अकृलिश्च प्रतिज्ञादु छान्तानपरोथाल । बेड न्वद० १। 9 । २३ 
प्रकृति उपादान कारण है। इस का, प्रतिक्षा छौर दृष्टान्त ( खत्तिका, घट, 
कुम्भ कार ) पे विरोध नहीं गाता ॥॥ 
द्‌० ति9 क्षा० पू० २०४ पं० 9 में उल तलादेशानप्राक्ष्पो येना तं श्रतं सव- 
त्यउमत मतनरविज्ञा तं विज्ञालभिति | दृष्टान्त- एका के आनने से झन्य सब जागा 
जता है बह उपादान कारण के जानने से सम का आनन खंभब है ॥ 
प्रत्युत्तर छाप का तात्पर्य यह है जि एक लस्य फे जान छेने से समस्त 
न खुनी बातें सुनले जातो हैं; तनन मानी हुई, सान ली जाती हैं और सब 
न जानी हुड, जान लरे जाती हैं | जेमे मिट्टी के जानने से घटादि समस्त 
कार्य जान लिये जाते हैं । इस लिये ब्रह्म चपादान है ॥ चत्तर-म्रझ के जा-७४ 


किन्तु इस लिये होजाता है कि ब्रह्न सब से सून है, जब उसे किसी ने जाग 
लिया ती शन्य स्थूल पदार्थी का जानना किस गिली सें है? आयल सश्च 
कुल जान लिया! कौर उपादान कारण के झानमात्र से समरत काय का 
ज्ञान भी नहीं ही ता | देखो लोक में सुवर्ण को सय जानते हैं, परन्त उस क्षे काळे 
अनेक प्रकार के आभूषण को सुनार दी बना खकता है, चज नही) माटे 
को पोसना जो जानते हैं, वे रोटी उत्तन बनाना भी जाने, सो आायश्यक्त 
नहीं । पञ्चुतत्व को जानने वाला पुरुष समस्त सृष्टि के काय को नहीं 


नरक त ieee, ८. -. त्ता 
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हु... ६४१ 


® cx < १ ह लख 
सल जवस्याठ छा झल यगपस्‌ ( एक बारगी ) एक पुरुष को नहीं होता । 


इस लिये चेतन परनात्ना के जानने से उस की रूपा द्वारा सत्र कुळ शान 
जा सकता हे, परन्त वह इसने से उपादान नहीं हो गया 0 

इसी प्रकार इस २८४ एछ के लिखे ( यतिका, पृचिवी ) आदि दृष्टान्तो 
छा थत्तर जानिये ॥ | छ 

० ति? झ० ए० २०४ पं० २४ (यतो वा इमानि प्रजानि प्रजायन्त) ७००: 
“अनिकत्ते: प्रकतिरिति” इघ से यढ सिद्ठु शिया है कि कपर के वाक्य सै 
“पता पढ्‌ में उपादान पञ्चुषी हे जो “जनियत्तेःप्रकतिइच सूत्र से विद्दित 
हि । इस लिये जगत्कत्ता ब्रह्म ही उपादान है ॥ 

प्रत्यत्तर-पाठकों को यह (इमानि प्रजानि) अनौखा पाठ देखकर हंसी 
वेगी । गाज तक किसी ने प्रश्ना शब्द्‌ को नपुंसकलिङ्ग भो कहीं खुन 
है? आख्तु, शुद्ध पाठ तौ उपनिषरों के पढ्ने बाळे जानते हैं,परन्तु वास्तविक 
शङ्का का उत्तर यह है कि (यत:) पद्‌ में जो पज्ञुनी है वह अवश्य उपादान 
में है, फिन्ल “यतः” पद्‌ यहं प्रकृति जीवाल्माओों सहित ब्रह्म का द्योतक है। 
केवल ब्रह्न का द्योतर नहीं, केवल ग्रह जगत्‌ को रचता भो नहीं, इस लिये 
क्षेत्र ब्रह्म को जगदुपादान मानना णज्ञान है और नवोन वेदान्ती भो मरति 
सहित अयोत्‌ मायासहित ब्रह्म को ही जगत्कत्ती सानले छुँ, केवछ को नर्ही॥ 

द्‌० लि० भा० ए० २०४ क्षे अन्त भौर २०५ के आदि में ( मक्षिच्योपदशाच ) 

सूत्र भीर उमी का खेंचातानी वाला ताराचन्द्रकत भाषाटोका लिखदिया हे॥ 

प्रत्युक्त-इस सूत्र का सर्वापनिषस्सस्सत अथे यष हैः- 


छर भिध्योपदेशाच्च १ । 8। २४ 

मजञिच्यान अयात्‌ छानपूर्वेज सृष्टि को उत्पत्ति का उपदेश पाया जाता 
है। इम से जाना जाता है कि चेतन ब्रह यदि उपादान होता सो काये- 
जगत्‌ छी चेतन होता, चेतन से अढोल्पत्ति असंभव है, इस लिये पूव सूत्रोक्त 
प्रकति हो उपादान कारण है | इस से अगला सूत्र भी सुनिये-- 

साक्षञ्चोभयाम्नानात्‌ १। ४ । २५ 

जन्म और नाश उप्षय-दोनों एक साक्षात्‌ प्रकृति खे सुने जावे हैं । 
यदि ब्रह्म से जन्म और नाश छो और वह उपादुएत साना जाये तौ ब्रह्म सें 


जन्म शोर नाथ रुप विकार दोष आ।ल्े ॥ 
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२४६ सास्करप्रव्हाशी 


0... यी दुद 

दु० ति० भ!० ए० २०१ ४६३ सूत्र ओर ताराचन्द्रीय अयेसांछ दिया चे यथा- 
स्वाप्ययात १ । १ । २९ 

क्र १ झै सब का लय रा छा हू, [तम से कते प्रधान वित्रवनिदान जाछ्ठी ह पे 


प्रत्यत्तर-ब्रक्म शे आधारस्य से सन फर छय हे, न क सपादाल भव से 
छम लिये ब्रह्म नित्त कारण है, उपादान नहीं आर ६ सूत्र पर्व (नत्त 
सभन्ययात ९२। १। ४) झह चुक्ष हैं इस लिये प्रकतिमद्रित बा प्रकतिसमन्वित 
ब्रह्म का वर्णन है । इस से प्रकतिरद्रित क्षेवल ब्रह्म में उप्ादानत्य नहीं ॥ 
द्‌० लि० भा० ए० २१९ पं० २९ सेः-- 
सलिसामान्यात्‌ १० 
जेते रेत्रादि इन्द्रियां रूपादि से समान गति थे चते हैं, तसे सब विद्‌ 9 
प्रस को छो जगत्क।रण कहते हेन कि ताकिको के ससन किन्न फ रया हैं॥ 
« शथ/र्नेडदेलतः सबोदिशो चिश्फुलिङ्ग विप्रलिछठेरन्‌ एवसेत्रेतरुसादात्मनः 
सुवे प्राणा ययायतनं चिप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देव! देवेश्यो लोका इति?” लस्गा हू 
पतस्गरद्त्मच आकाशः संल इ “ आत्सनएवबेद सर्घानति» “आत्मन; 
एषः प्राणो जायत इति? जपे जलती हुड अग्नि से चिनगारी निवालली है 
इसी प्रकार गात्पा से प्राण प्राणां से देवता देवता गों बे लोकादि प्रतिष्ठित 
हे, उसी परण,त्मा से यह आकाशादि उत्पन्न हुवा है । बह स कुछ गा त्मा 
ही है । आत्सा से द्वी प्राण उत्पन्त्र हुवे हैं ॥ 
श्यरुतत्व्राच्च ११ 
बद से उपादान फ्रारणकत्तों सब चेतन ही सना है ॥ 
प्रत्यत्तर-बेद में क्रिस स्थान पर वाहा है कि केवल ब्रह्म जगस्‌ का उपा-- 
दान है? कहीं नदी । शोर प्रकृति सत ब्रह्म को उपादान और निनिक्त 
क्रमशः सातने गें आप के लिखे करछ्ठमहित अग्नि की चिनयारी आाडि के 
दृष्टान्त भे कुळ दोष नहीं आता । गब यह सुनिये कि उपनिष्दु में स्पष्ट 
निषेध किया है कि ब्रह्म का कोडे कायं नही । यथा - 


न तस्य काय करणं च विद ते न रर्समश्चाभ्य धिक्रध््व दुश्यते॥ ^ 
पराऽस्य शक्तिवि विधैत्र श्र यते स्त्रामा विकी जझ।नबछ क्रि याच॥ 


(६।८) 
सा०-( तस्य ) उच का ( झायंमू ) कायं ( च ) आर ( करणम ) साधक > 


f 
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र ्र्भससक्ष' भः १४9 


( न बिद्यते) नहीं है। ( तत्सनः) उख के समान (च ) ओर (3 
भ्यसिरः ) उत्त ने अधिक (न द्रुग्यते ) नहीं दोखता । किन्तु, ( शस्य ) 
दस की ( परा, शाक्तिः ) वही, शक्ति (च) शोर ( रुबभाविको, 'ज्ञानवबल- 
क्रिया ) स्ळशाविक ज्ञान बल आर किया ( विविधा, एवं) विचित्र हो 
( श्रयते ) थेदों में वणित है ॥ 

हस में जो यह कहा हे क्लि ”उसप्त का काय नहीं? इस से अद्ठे तवादियों 
का मस्को जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान सानसा विछदु हुवा और “उसका 
रचन नह” इससे साकारवादियों का उ7 के हाय पेर मानगा विहटु हे ॥$ ८॥ 

DW: — 
अथ महावाक्याऽभासप्रक णम्‌ ॥ 

स्वामी जी ने लिखा है कि”तस्वमर्यादि” वाढो को सह्रवाक्य सत्ता 
प्राचीन शास्त्रा में नहीं लिखी, इन पर दू ति9 शा0० रु? २०9 १० १८ से- 
ऊचे पाणिनी ऋषणि क अत से बृद्धि शब्द परिभाषा मे छा ऐ ओऔ का बोध 
होत! छै बेसे व्यास, शहूरस्वागी अद्वेत मिद्दान्ताचारयां के सत में “ महा- 
बाल्य न शडर भी भेद्ञ्चननिवःरक थ क्यों मे पारिभाखिक है । » 

प्रत्यत्तर-यदि इन वाद्धों को वेदान्तसिद्दान्त में “४ गह।वाकप ° संज्ञा 
है तौ क्या जिस प्रक्नार पाणिनि मुनि ने- अ 

Ts >> 
कहुरादीचू ९॥९॥९४५॥ 

दस सूत्र से शा ऐ औको ढृङ्ठिमच्चा फो है, क्या इसी प्रकार इन वाष्तपो को 
सहावाय्य संज्ञाविचायक वो दे वेदान्तसूत्रादि आाप बता सक्ते हैं? अयधा व्यास 
७ ने आपने वेदान्तदुशन में अन्यये संज्ञा मानकर भी कढी “महावाक्य” शरद 
का प्रयोग किया हे? यदि नहो किया है सी स्वासो जो का फछह्दना ठीक है कि 
ये घाक्य प्राचीन पफ्रषि सुनियो ने ” महावाक्ष * नाम से नहीं पुकार हैं ॥ 

दु? ति० भए पु० २२9 में-एक यढ दोष श्यासी जो के णये में दिया हे 
कि उन्हा ने कहीं तो ““जोवात्मा में परमात्मा व्यापके कहकर जीवात्मा को 
णायार उीर पर॒गात्मा को आधेय कषा, और कहीं “ में ब्रह्मस्य हूं) कहकर 
ब्रह्म को आचार शीर जील को आचेय चह है । यह पररूपर विरोध है ४ 

मत्यत्तर-यहू परस्पर विरोच नहीं है, क्यांकि जो दो वस्तु आपसे 
व्याप्य व्यापक नदी उन भे आपस में दोनों की आधारता है, खा आप्थेयता 
शसंगत होती है । परन्तु .शिव में व्याप्य व्यापकता है, उन में विवज्षाघीन 
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दोनों को नतचाराधेयता कही जा सक्ती है । हून दो हृटान्त देते हैं जिन हू 
से रुपछ सलम्ह से जाहजायगर ॥ 
जैले “ नीका में पुरुष” घ्याध्य डवापक नहीं है । इस लिये नौका आधार 
करीर पुरुष अम्धेय ही रछ सत्ता है, और पुरुषको आधर खा लौका को आधेप 
नहीं फह पक्क । परन्तु दूपरे दूष्टान्त सें जेनेः“आपकाश वा बाय में प्राशि- 
बगे? यहां उराष्काणश ळा बायवयापक गौर प्राणिवगेव्याप्य है । तौ दोनों को 
पररूपर छरयार'धेषता कषी ज। सस्ती है ॥ ढायोल्‌ प्राखिवगे मे माका घा 
यायु हे और आकाश वा वायु में पाणिवर्य है । इस लिये सदासी जी का 
लिखा संगत और जाप का असंगत हुवा ॥ 
दु० ति० ऋ० प० ३०८ पं० ९३-९५ सें - सद्दालक य'ज्ञवल्क्य के संघाद को. ¬ 
अति को, नेत्रेयी याज्षवल्ब्य के संवाद को वर्णन करी है ॥ 
प्रत्यत्तर-इस में सिद्दान्तद्वानि ती कोळे नहीं केवल अनव्यों क्षे नाम्‌ 
को यदि झूल हो तो चिन्ता नहीं । जौर आए ली असी ए २०० पं० ९ में 
गौतमसूत्र को “ सन जी ने * करके लिख चके हैं ॥ 
द्‌० ति9भ10ए२ २०८ में इतने तक और हैं यरि जीव निकटल्य और दस ८ 
पदाधे दूरल्य और मुक्ति में साक्ष त्मस्वन्च और बन्ध में पररूपरा सम्बन्ध और 
सोब के खाय रहने वाला है तो ब्रह्म एशद्शो परिछ्छिन्न क्रियावत्‌ छोगा॥ 
आर जो जीव को ब्रह्म शा अविरोधी रूप अयवा ब्रह्म को जीव का | 
अविरोधी रूप कहा, ती क्या जीवभिन्न पदार्थ ब्रह्म के विरोधी न 
३-वश्एरु भवकाश कौन है जित सै सनाघिकाल में ब्रह्म और जीव स्यित हैं? » 
प्रत्य्॒त-१-समीपता और दूरता यहां देशकृत नही, किन्त विचारकत 
है अयात्‌ समफने वाला ब्रह्म छे समीप शोर न सनकने बाला दर । साक्ष त्‌ 
सभ्यन्ध भी जाननेको अपेक्षा ले ही है । और देश फी गपेक्षा से ती ब्रह्म 
सम में समन्वित है, किसी से एयक नहीं ॥ | 
२-ब्रह्म का विरोधी कोई ऐसा नहीं जो उससे बलब।न्‌ हो और उस के दिये के 
- द्य्ड को न भोगे । परन्तु स्वतन्त्रता से जो लोग पाप करते हैं वे परमात्मा के | 
विरोधी वा अपराधी हैं और जो नहीं करते, खे अविरोधी कहे जा सच्छे हैं॥ है| 


३-जीबात्मा शोर अन्य सबं पदाथे यद्यपि प्रतित्षण ब्रह्म में छी रहते 
हैं, परन्तु साधारण भनुष्य जानते और साक्षात्‌ करते नहीं कि हम ब्रह्म , 
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र्से हं, और ससाचिस्य पुरुष साक्षात्‌ 'गरता है, इस लिये चस का विशेष 


संप्तम समुक्षा सः २५९ 


रूप से यह कहना बन सक्ला है नि” में ब्रक्मस्थ हूं *॥ 
द० लि9 भा० प? २०९ में ( य आत्तनि तिन्‌ ) इस उपनिषद व्य के 


र्पष्टप्रलिपारित भेद्वाक्य को शौपाधिक भेद बताकर उस के तत्तरभाय रे 
अभद बताया है ॥ 


प्रत्यत्तर-पूत्रभ्ाग के क्षेद को ढोपाधिफ सेद्‌ सानने सें गसक कुळ भहा 
दिया । पूवं जौर उत्तर भाग फो आर्थे सहित नीचे देखिये- 


यञारमान पतष्टन्त्रात्सनोऽन्तरोयसात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा 
शरीरम्‌ यञआात्मनोन्तरोयमयति एपसजात्मान्तर्याम्य- 


_ झृलोऽढृष्टोद्रष्टाऽश्रतः श्त्रोत्ताऽमसोमन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता 


नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योतो$स्ति श्रोता नान्योऽतोस्ति 
मन्ता नान्योऽतोस्ति बिज्ञातेषतअात्मान्तयाम्यमृसोऽतो- 
ऽन्यदातस्‌ ॥ दृह० २३ । अ० ४ ब्रा० ७॥ , 

अथ-( य आात्मनितिष्ठन्‌ ) जो परमेश्वर जीवबात्मार्मे ष्यापकता से 


- स्थित हुवा ( आत्मनोन्लरः ) जीवात्मा के भीतर हवै ( यशात्मा नखेद्‌ ) 


रहर 


/ 


जिस कोगल्पक्त जीव नहीं जानता ( यख्य आत्मा शरोरम्‌ ) झात्म!, जिस 
का शरीरवत्‌ रहने की जगह है, ( य आत्मनः अन्तरः )जो जोवात्ना के 
क्रीतर ( यमयति ) इसे नियम में चलाता है ( एषः असृतः आत्मा ) यह 
शर परमात्मा (ते अन्तपोनी ) तेरा अन्तयोलो है । [ यहां तक पूखोधे "का 
स्पष्ट क्षेदवाद है कि जिस के औपाधिक मानने का को डे हेतु नही क्यो कि 


“ उपाधि परिठिन्न पदार्थ गे हो सकती है, अपरिछिन्त विभु परमात्मा उपाधि 


से अतीत हे । अन्न उत्तराचे का अथ सुनिये जिस में आप अभेद्‌ प्रतिपादन 
करते हैं] (उदृष्टी द्रष्टा) जो परमालमा देखने में नहीं आता पर सब को यद 
देखता है (कश्न तः श्रोता) जो शब्द्‌ के समान फाग का विषय नहीं पर वह 
सब् की सुनता है(असतः रन्ता) वह सन का विषय नहीं पर वह सब को 
समानता है (अविज्ञातः विज्ञाता) वह खु का विषय नहीं पर सबको जानता 
है ( गतः अन्य: ) इस के अतिरिक्त कोडे ( द्रष्टा न अस्ति) सवदी 
नहीं है ( अतोन्यःश्रोता नास्ति) न इस के झति [रक्त कोडे सब को सुनने 


चःला है ( मलोन्योमन्ता नास्ति) न इस से पएयक कोहे सब का सानने 
(घाला ( णतोन्‍पोविज्ञाता नास्ति) और न इस से भिन्न कोदे सेख हे । 


३२ 


~ 
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०९१४ ध्ात््सकर मकर शत 


(एष मस्त: उात्सा) यंहू असर परमाल्या (ते न्त यी घी) लेरग [जोवात्नाका ] 
शन्तपरेमो हे । ( गतोउन्यदा्सेखू ) इस से भिख सघ चग पदार्थ हैं, यहो 
एक निञ्चन है । अब वियारिये कि इन में अभेदू की कौस भी बाल हे? 
द० ति० भ70 ए० २१३-२९१ में “तश्त्मसि^ वाक्य को गायदपमतिपावृक 
चाताने के लिये छान्द'ग्यउपनिषदु का समस्त प्रकरगावाव्य खिखा हे । < 
प्रत्यक्तर--आप उख छे री अथ को सामने रखें तो अप्लेद्‌ सिद्ठु नहीं 
छोता ! सथ - | 


अस्य सोम्य परुषस्थ प्रयतो बाड्मत लि सं पडते, मन: घ्राणे 
म्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देबतार्या, ख थ एघोणिमा । 
ऐददात्स्यमिदे सबै तत्सत्यं सआत्मा त्त्वमसि शबेतकेतो॥ _ 
द६० उ० 9७3३० ६ 

( सोम्य) छे सौरूय | (अस्य प्रयतः सुन्य ) इश सरते हुखे गलष्य कहे 
(त्रा जनसो संपद्यते ) हाणी नत में लोन छो जाती यील खोलना बन्छ 
हो जाता है, परन्तु सण से बोलने को एचछ! रहती हे । फिर (मनः परसो) 
कन प्राणा सें लीन हो जाता हे। ( प्राणस्सेजस ) प्राण तेज सें लीन छो 
जाता है । फिर ( तेजः परस्यां देवतायान्‌ ) तेज परले देवता में अथात्‌ दो 
[तित्राहला ख परसात्मा] र्ग से परळे परभात्पा देवता ए लीन छो जाताहै। 
(यः एषः ) जो यद्‌ परनात्गा है ( सः णणिसा ) वह अति सुक्षग है 
( उद सम्‌ ) यह सब जगत्‌ ( ऐतदात्स्दम्‌ ) इस से व्यःप्य है अथात यह 
परमात्मा सब का आठ्नान्ञ्यापक हे (तत्‌ सत्यम्‌) बह सघ कछ में एकरस 
है, ( सः भाल्मा ) बढ़ विभु है, ( श्‍वेतक्षेतो ) हे इवेतकेत ! ( तल्‌ )~ 
ह (त्वससि)तहे॥ 

यह तौ वह अथे हुवा जिस से स्वामी जी महाराज का लिसा तात्स्थ्यो- 
पाथि बाला अर्थ ठीक घट जाता है। गीर यढी यथप्धड् भी । परन्तु 
यदि आप को तात्स्ण्योपाचि लगाना नहीं रचता और गौरव जान पढ़ता 
है ती इन एम ओर अथ दिखल ते हैं, उस से भी अप्लेद्वाद नहीं रहता, च 
तात्स्थ्योपघि लगानी पहलती है। झुनिये- | 

“इस सरते हुए सनष्य को वाणी मन में लोन होती है, सन प्राण सें | 
प्राण तेत १, और तेत्र परमात्मा में । परन्त ( भः यः एवः भणिमा ) वह 
जो कि भत्यन्त सूक्ष्म शीवात्मा है ( ऐतलद्लम्यमिदूं बंसू ) वढ सघ का 


है | 00 
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“ छाति होने से आट्मः है गर्थात्‌ आलमाओं के विना कोदे शरीर फी स्थिर न हू 
र्ट खक्कसह । ( नत्सत्यख्‌ ) बहु विनाशी हे आथोत्‌ लीन नहीं होता ( सः 
आहमा ) दढ भाला रहाता है । (उवेतद्लेतो ! तउवनमि) हे छवेतकेलु ! तू 
बह है | भथोत्‌ तू देह नहीं, तू आत्मा अशर अपर हे, शरीरस्य जरागरगा 
का सभी गाय नहो । इस में म चात्स्थ्योपाघि है, न गभेइवादे है। ईत. 
लये सदि आप फो स्त्रासी जी लिखित अथे भें तात्सथ्योपाचि के सनरूने ' 
जै कठिचता छो ती आप इस णथे घे सन्तोष करें । परन्तु शेर के खत से 
श पढ़ें ब्भप लीन का अथे यह सनकले हैं, जैवे पानी में पानी सिल जावे. 
खोर छूर यू ससकते हैं रकन सेसे पानी मे नोठा घुल जावे । पानी मोठे 
षा उपादा नहीं, पर आधारहि॥ | 

द्‌० ति० भा० ए० २१९ गें इस ऊपर वाळे उपनिषद वाक्यस्य “ एतद्‌!- 
सुस्पनू) पद्‌ फा शळुरत्ताच्य और उन का शाषाये लिख। छे परन्तु शङ्कएए' 
वाये स्त्रणं घस प्रकरण के साप्य पञ्च सें हैं इस लिपे उग का लेख हो प्रभाण 
अँ नही देगा! चाहिये था ॥ 

दू० ति» भ9 पु? २१३ पं? १० में-कार्योपाथि सत्संस्कार विशिष्ट सदय 
हैं सो तौ जीव गोर फारणोपाधिदिशिष्ट सरग परमेश्वर है ॥ 

प्त्यक्तर-इस छेख से श्वेत को दवेतापत्ति जरतो है । अपोत जितनए 

सदुंगान्त्रस्तांश कार्ये नग एदि उपाच नै उयहितसचिरा है उतना अंश जोव 
कडाला मोर जितना ब्रह्मांश रारजोपाचि आयात्‌ प्रझलि से चिरा हुवा दे 
सतना परसेश्वर कळता है । तौ यहां ब्रम से प्रकति पद्ग्यै वा वाएग्यापदए्ै 
फिल्म सिद्ठु है। 'अझहरवाश्य' नास घरनेशी कोई परिझाषा केदान्तियो के किस 
अत्य से आपने न दिखाई और लिख दिया कि यह पारिक्षषिरू शब्द दे ७ 


प्रज्ञानं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म 


इन दोनों घाक्यों फा अथे ती किमी प्रकार की ख'न्ति से भी जनेदु- 
अतिपाद्क नहीं । सोचा आर्थ यह है कि “क्रह्मउल्कृष्ट शान बाला है” तथ . 

५यह जात्मार््न सवेत्रातति ठपाप्तोति मः] ब्रकछर दै” ॥ ० 
द० ति० भा० ए० २१४ में जो लेख है उम का संक्षिप्त आशय यह हे कि- 


अनेनात्मना जोवेनान प्रतिश्ण नामरूपे व्याकर्वाणि। छाँ० 
६।३।२तत्सुष्ठा तदेवानु माविशत्‌ ।तैणग्रह्मानन्द््ज्ली । अनु० ६ 
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३४३ फांछकर पका खै 


हन वाक्यों में “आजु” को कसैप्रवषणीय संक्षा है भोर छरसेप्रवचनी य 
के योग में रष्टाच्यायी सहासाण्यानुनार द्वितीयाबिमक्ति होतो है । सो 
“अन छा आर्थ “लक्षण हे । “पश्चात्‌? .णथे नहीं है ॥ 

प्रत्यत्ततर-अन ल्ंझणे ९।४। ८४ सूत्र छे लक्षणार्थ ” घन > फ्ैप्रवच- 
झीय होता है । जौर [ कमेप्रवचनीययक्तद्वितोया ] २।३। ८ से द्वितीया 
विभक्ति छोती है, परन्त सलत्राक्य (अनेतात्सन'जीवबेनानप्रविषय) में तृतीया 
शिभक्ति है । जो खहृ=्साय के अथ में है। इसमे जाना ख(्ता हैं कि' “अन 
का यहां छल्नण अथे नढ किन्तु स्वामी जो के कथनानुघार “ पश्चात? छ छे 
है । यदि झाप फे लेखानुसार लक्षण अर्थ शीर कर्मेप्रवनचनी यसंज्ञा होती ती 
द्विलोया विम्चक्ति होती, जो कि प्रत्यक्ष में सबधा नहीं 
दूनरे तेरिरीय के वःय में जो द्वितीया “तत्र ड्ै,बछ कनेप्रवचनोययच्छ 
झै वितोया नहो हे किन्त “आनप्राविशत्‌? का कमे होने से- 
कमणि द्वितीया २। ३। २ 
श्र सूत्र से द्वितीयाविभक्ति है, इसलिये जापका लक्षणा थ सामना अयुक्त है १ 
दु० ति० भ।० प २१५ में-आतल्मबेद्भग्रे० इत्यादि दहृदारणयक वाक्य से 
अभेद प्रसिपादित फिया है ॥ 
प्रस्युत्तर-इस्त का अथे सुनिधे- 
झत्मेत्रेद्सग्र आसीत्पुरुषविध;ः सोन वीद्ठय नान्यदा- 
त्मनो5पशयत्‌ सोहमस्सीत्यग्रे व्याहरत्तत्तोहंनामाऽभवत्‌ ॥ 
व्टुईइ० अ० ३० अ्रा० ४ 


Tr =a 


~ 


अयोत्‌ ( पुरुषविधः शात्पाएव ) व्यापक स्वरूपञ्रास्मा ही ( अद्रे आएर 


सीत्‌ ) सडिट के आरस्त में था (सः ) उसने (इदम्‌ ठानवीक्ष्य) इस उल्पद्य- 
मान जगत्‌ फो देखकर ( आतमनः अन्यत्‌ ) अपने से अन्य आपने समहन फो 
(न पश्यत्‌) न देखा ओर ( »ग्रसोह्रमस्मि हलि व्याइरत्‌ ) प्रयल बहू पर्‌” 
भात्मा सें हू, यह कडा (तसः ) तब ( भहुंचाला ) अह्ट्टारतरज ( अन्नवत्‌ ) 
चत्प्रन्न हुवा ॥ 

इस में स्पष्ट इदप पद्दाझ्य जगत्‌ को देखना लिखा है छस लिये आपने 


 मतिरिक्त और कोठे नही देखा” का यही ताहपये समझगा चाहिये कि अपने 
. छातिरिक्त जगत्‌ फो दुखा परन्तु दूसरे परमात्त्रा को न देखा ॥ गब इस 


बाय खेअमेद्‌ सरह बेसमकी की बात है ॥ 


~ 


॥ रै 
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चहससभपझास: श्व 


द्‌० लि० भा० ए० २१६ में स्वामी गो खिखित-(जीबेशो च विशद्ठु। चित्‌ 
छीर-कार्योपाधिरयं जीवः० ) इन दोनों झोकों को लिखा है कि स्वामी जी 
डन फो संक्षेप शारीरक और शारीरकभाष्य में कारिका लिखते हैं। परन्‍्त ये 
रोगों झोक उक्तय्रन्थां में नहीं किन्त पहला तौ यात्तिककार सुरेश्वराचाय का 
है, दूसरा गाथवेणोप्रनिषद्‌ का है ॥ 
मरत्यत्तर-आओर आपने जो ए० २०० पं० ९ में गोतमसूत्र को मन कछ कर 
लिखा हे बढां आापने ख्या ननु का दशन नहीं किया था । यदि मुल पुल्तक 
संर शारीरक जोर शारोरक पाष्प में ये झोक न भी हों सौ किमी लिखित | 
जुस्तक पर टिप्पणी को रीति पर लिखे होंगे और स्वामी जी ने पूरं काल 
में नवीन वेदान्त पढ़ते समय देखे होंगे । जब कि ये दोनों झोक ऐसे ग्रन्यों 
' में उपस्थित हैं जिन्हें आप मानते हैं, ती आप इन के खप्डन का सप्ताधान 
छारते तब शाप फर पक्ष सघता । परन्तचन्य के नामफ्रेंद्‌ मात्र का उलाएना 
' हुने से कास नहरों चलता ॥ 
स्वामी शी ने (अयोद्रभन्तरं कुठते?) इस के अथे में लिखा है किजो पर- 
सात्मा को न माने वा उस को आाच्ञा गुण कमे स्वभाव से विरुद छोवे० 
इत्यादि । इन पर दु ति० मा० पृ? २१७ पं? १९ में लिखा है कि “मसला इस 
में जीव परमेश्वर का निषेध देशकाल परि चिद्धक्ष गुण कमे श्वम्ाव । यह 
फहु से लिख दिये ॥ * 
प्रत्युत्तर-यहृ “ अन्तर » शब्दा्थ का प्रपञ्च है। नन्तर विचार के भेद 
को कहते हैं ब्रह्मा से अन्तर जयोत्‌ विचारभेद्‌ रखना कि जम से हम को 
अन्तर है, यह हृनारा उपास्य गढ वा हु्में उम के गुण कमे स्वभावानसार 
अपने गुण कमै स्वज्ताय खुचारने को जावश्यकता नहीं इत्यादि अन्तर शडइ 
` खे तात्यये हे । भाप के समझने के लिये लौकिक दृष्टान्त उपयक्त होगा कि 
जेते कोइ शिष्य अपने गुरु से अन्तर रकखे अयात्‌ उस को गाला न समाने 
वा उस से कुछ छियागा चह । इत्यादि अन्तर कड्पता है ॥ 
द० ति० क्षा० ए० ११७ में फिर एक वाक्य लिखा है और भभेदु सिद्धि. 
"किया हे । घहु वाक्य यह है- 
अभयं बे जनक प्राप्ती सि तदात्मानमेव बेदाऽहं ब्रह्मास्मोतिं 


'तस्माट्सव मभवं तत्र कोमोह: क: शोक एकत्वमन॒पश्यत इति। 
»' ` अल्पसर-इस का भो यही अथ है कि “ ह जतक! त अभय को 'प्रपए 
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| पं रास्ट्र ककड 


हे और झै आात्साच्तो अनला हृ कि म व्रहास्थ हू) इस से £सरखेख्य छुन छ >व 

| | श शोक करा मोर मोह स्या, एकत्व को देखते छुछे को ? 8 

| | र छायोस्‌ जीवाह्मा की परमात्मा छे साथ जब एकतं1=सि्रलर अनुकूलता ह्रे 
वाहती हि तब शय शोक रोइ कहर रह सकले बे? दस लाक में झन्तिसभाउ रै 
घेबुवाकय उद्धत फिया घुशए है आर बह बेद्मन्त्र यजु द्‌ का ४०७ खां झह है 


EF | यरिसन्त्सवाणि भूतान्यात्मेवा्ूद्विजामृतः । 

EE | तत्र को मइ: कः शोक एकत्वसनुपड्यंतः ॥ 

| | ऊौर इस से झी पूव का मन्त्र यह ह 
यस्त॒ सवाणि भृतान्यात्मन्नेवानु पश्यति । ज 
सवभूतेषु चात्मान ततो न विचिकित्सति ५ 9०1६ ॥ 


ऱ्य 
| 
| 
हे 
। 
| 
अब दोनों सन्त्रो का अथ ऋणपूर्वक देखिये तो यछ होता है कि “बाहे 
शब प्राणियों को आहमा में और आत्म को सब प्राणियों में देखता है तज 
थह संशय में गद्दी पढ़ता ॥६॥ और जिस ज्ञाती की दृष्टि में सन प्राणी अपने. 
| | समान हें उस एकसा देखने वाले सै शोक फोर मोह बया? ॥ 9 ॥ ल 
1 क ` यदि इस से तत्तल्य अर्थे न लगाये भोर सब आत्मा ही भात्मा ससभ्हे 


| 
| 
| 
| 
| 


हः || सौ “सब मे-यह शधिकरणसक्तणो उपपन्न न हो सके ॥ 

बै ९ दु० ति० भ79 प० २१७ से-शाखद्ष्टयात पदेशो बामदुववत्‌ ॥ ३० प्र अ 
६ Fe पा० ९ जेसे तश्यससि इस वाक्य को देख कर वासदेव ऋषि के कहग है कि 

मेंही मन सूये और कक्षीवान्‌ हुवा था तेसा हो इन्द्र ने कहा है ८ सें जानः 
रुप हूं तू इसी को उपासना दर(अहं मनरअवं मयत्राहं कक्षीवानित्यादि०) 

प्रत्यत्तर-जिन “तरत्रनसि” और “अहूं सनरभवं०” से उप इष सत्राय 

की जोडले हैं बद वाक्य ओर वेद अन्त्र इस से संबढु नहीं हे !तत्त्रमसि घ। क्फ 
इवेतकेत्‌ के प्रति और जनक के विषय में हि) वामदेव के विषय में नहीं । 
. शीर “भद्दंननरमवं०? यह “ग्वेद ४ ।२६। ९ का मन्त्र है जिस में थासदेक 
क्का वणत नहीं,क्यों कि सायणादि सब टोकाकार भी इस सन्त्र का छून्द्र ढुन > 
बता भागते हैं, बामदेव देवता नहीं । शौर निरुक्त में लिखा है कि. 


11 या तेनोच्प्रते सा देवता 
लिए प्रदार्थे का मन्त्र ने वर्णन किया दो, बह खस सन्त्रका देवता पहाता 


hts) (40 २०७४०५१ न 1 
ह क शि 4000 4 बाण, ऐ 
Mh ptr ९ 


[ 


~ 
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- है। बस, णज धन सन्त्र का इन्द्र देखता है त इस में दन्द्र-परमेश्वर का वर्णन 


ण 


15 


क्ल स शुल्का चः , १३५ 
है, खासदेव ऋषि का नदी । हां, वासढेख दस सन्च का दृष्टा अथात मन्त्र 
पका ऋषि दे । छोर निरुक्त से अनु सार त्रि अनत्रों के द्वष्टा होतेहे, नकि 
जाचपाये | और देवता अन्त्र का वर्णनीय पदाचे होता दै । सदनसार इस 
झम्त्र सें इन्द्र का दंन है । घासदेव फा नहीं। अब अन्त्र छा अथे सुनिये- 
अय सच्तचेस्य चडावबश!ततमस्य सक्तरुय बामदवक्राय: ॥ 

न्द्रीदेवता । लत्रात्याया: पढ़क्तिश्छन्द: । पज्ञुमःस्वर: ॥ 

सनभनवब सथरचाह कक्ताव। ऋ।परास्स [वप्रः । 


( इत्यादि ) ऋ० ४ । २६१ १ 
हे सन॒ष्यो ! ( अहम्‌ ) में इन्द्र-देश्वर ( सनः ) विरवन्‌ ( सुय्यंञ्च ) 
छोर मकाणङ ( मरशव्घू ) हूं अर ( अहम्‌ ) में ( कक्षीवान्‌ ) संपूर्ण इष्टि 
की कक्षा अयोत्‌ परर्पराओं से शक्त ( ऋषिः ) धेदुआ ( विप्रः) विद्वान्‌ हूं ॥ 
अब अपने सूत्र का अथै छुनिये:-- 


शरस्त्रदृष्टया तूपद्‌शोबामदेबवच्‌ ॥ 
अयहैत अचे खासदेव दृष्ट मन्त्रो के देखने छे किसी को यह भ्रप छो कि 
इन सन्त्रो में बासदेव छापले को परसपत्मा वा इन्द्र कहता हे, इसी प्रकार 
अन्य ेदूमन्त्रों=्श!ण््गों सें जानो । गयोत यह खम है कि शास्त्र केदरष्टामो 
को शास्त्र का कत्त भान कर यहु समफना कि वह २ ऋषि अपना णंन 
करता है । छिन्त खस २ ऋषि ने शास्त्रऱ्वेद को देख कर भन्यो को उपदेश 


“किया है, जेसा कि वामदेव ले ॥ 


दृ० ति० भा० ए? ३१८ पं? १४ में ( एकं रूपं बहुचा यः करोति ) 
प्रत्यत्तर-इस से छया भेद मिहु हुवा कि “जो एक रूप को बहुत 
प्रकार का करता है” आयात उत्पत्ति से पूबे एक कारण या, उस को परसात्मा 


. ने बहुल का्येरूपों में परिणत कर द्या ॥ 


APB YEE 


अथ वेद्‌प्रा प्तिप्रकरणम्‌ ॥ 
द्‌० ति० भा? ए० २१८ खे २२० तक यह सिद्ध करने को कि वेद्‌ त्रच्या पर 


, प्रकट हुवे और शग्ति वाय आदित्य अङ्गिरा पर नहीं दुवे, प्रथम कडे 
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२५६ जाशकर घ्र फाशे 


छारन्यादि तहों । पहला प्रमाण जथबेवेद १९। २३ । ३० का यह है- 

ब्रह्म ज्यछा संख्ता बोयाण व्रल्लाग ज्येष्ठ दिवसाततान । 

एूतानां ब्रह्मा थमो ह जज्ञे तेनाहृति ब्रह्मणा रुपचिंतुं कः ॥ 
सूतगनां ग्रम थमो हृ जज्ञे-सख प्राणियों में ब्रह्मा जी प्रयाण तत्पन्न हुषे। 
प्रत्युत्तर-भन्त्र तो आप ने पूरा लिखा पर अर्थे केवल तृतीयपाद्‌ का 

शिखा, यदि चारों पादों का शर्थ लिखते तो ज्ञात होजाता कि इस में ब्रह्मा 

ऋषि को उत्पत्ति का खयात नहीं है और न घेद्‌ में अन्यत्र कहीं किसी ऋषि 

ब्ले चान्न सरणादि का वृत्तान्त हो सरता हे । इस का आथे सुनिये ॥ 

( ब्रह्म ) ब्रह्मा-परमात्मा ने ( ज्येष्टा) ज्येक्षानि-बढ़े ( बीयोणि ) 
पुष्षाये लापण्ये ( संश्त ) चारण जिये हैं ( ब्रह्म ) परमात्मा ने ( आग्ने ) 
आरम्भ में ( ज्येष्ठ दिवम्‌ ) बड़े द्युलोक को ( आततान ) दिस्तृत किया है 
( ब्रह्मा ) पग्मत्मा ( भूतानासू ) पञ्चुगहञ्जुतों के मध्य में ( प्रथनः ह्‌ ) पूर्वे 
प्रनिद्ध ( जज्ञे ) साक्षात्‌ हुवा ( तेन ब्रह्मणा ) चम ब्रह्म के साथ ( कःर्पधिं- 
तुम्‌ अह्‌ ति ) कौन स्पर्धा कर सकता है? कोडे र हीं ॥ 

इस में ब्रह्मा ऋषि का गान तफ नहीं गाता ब्रह्म शब्द नपुं सक लिङ्ग 
ती ३ बार और पुलिङ्ग १ बार आया है ॥ 
२-प्रमाण सनु का दिया है शि-“'तङिमज्ुज्ञे स्वयं ब्रह्मा सेलो कृ पिता महू:” 

पत्यत्तर-इस का चत्तर देना इस लिये यद्यपि अनावश्यक है कि ब्रह्मा 
“छे आर्म में उत्पन्न होना सिट्ट होने से क्षी यह सिद्ध नहीं होता कि खेद 


भी उसी के हुदय में परमात्मा ने प्रकट किये, परन्तु आप जो शन का; 


माया श्लोक प्रमाण देते हैं इस का प्रमङ्गु पो ने लगाया जाय तौ पौराणिक 
चतुलुख ब्रह्मा ऋषि का वर्णन यहां सन में नहीं पाया जात । न कभल से 
उत्पन्न व्रह्म! का वणन है । किन्तु- 


सो भिध्याय शरोरात्त्वात्तिसक्षुवित्रिचा:प्रजा:। अपएव सस- 
जादौ तासु बीजमवःसुजत्‌॥ ८॥ तरणएडममवट्ठेमं सहखांशु- 
-समप्रभम्‌ । त स्मिञ्ज्ञ स्त्र यं ब्रह्मा सवेलोक पितामहः ॥९॥ अ०१ 


xt 
| 


म्रसाण इस विषय में दिये हैं कि सृष्टि के शएररुभ में अस्या ही सत्पन्न हुले, । 


“भु 


__ (स्वास्‌) मपने [ स्व स्वासि संबन्ध से] (शरीरात्‌) शीणे होने बाछे , 
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अप्षगमझुक्ला छ: ६५9 


_ उपादान कारण तत्त्व से (विविधाः अजाः सिर: सः) विखिय प्रज्ञां को 
रचना चाहूसे साले उम परम त्मा के ( अपः एव आदी ससज ) गप छो दी 
यस रचा (तालु) छरैर डन अप में (बीजस शवाउसजजतल्‌ ) बीग घोया 
यहां शरोर शब्द मे उपादान कारणा का रच्या है। परसेशवर उस का आपि: 
छाता=स्वाभी है । बस लिये उसे “ परमेप्रवर क " कहा गया है ॥ ८॥ 
( तत्‌ सहदस्वाशसमप्रमं हैमम्‌ अयडस्‌ आवत्‌ ) वह सूय्ये के समरन चस कर 
तेजोस्य गोला होगया और ( तहिलन्‌ ) उस त्रझायडनासक गोले में ( सवे- 
लोकणितपसहः ) सब लोक का पितामह ( ब्रह्मा) प्रकृतिसाहित परगाहभा 
( कक्षे ) प्रसि डुग! एग 

हाल प्रकति भी पहले अव्यक्त थी, भब व्यक्त हुदै । और परमात्मा भी 
शब प्राक्त जगह द्वारा जानने योग्य हुवा । इन ने पट्टा“ प्रकृति सहित 

र॒मात्गा > यह “तल्या? शद का फ्थे किया है सो आपसी भोर से नह 

किन्त १० थे झोक में नारायण धाळर फा अथे करके सन छी अच्छा शब्द फा 
अथ बतलाने के लिये ११ बां झोक लिखते हैं। यथा-- 

यक्तत्कारणमब्यक्त निस्यं सदूसदात्मकम्‌ । 

सह्विसृष्टः स पुरुषों लोके ब्रह्मिति कीत्संले ॥ १९ ॥ 

( यत्‌ तत्‌ ) बह जा ( निस्य, सद्‌ऽतदप्ट्सकं, कारणम्‌, व्यक्त ) 
नित्य, सत्‌ भीर अमस्‌ की प्रकलि सून, उपादान कार्या , अव्यक्त>रप्रकठ 
सूम है ( लह्विष्टः सः पुरुष: ) उस कारणे संयक वहू पुरुष (छरे) छं मार 
सें ( ब्रह्मा इति कोत्यंते) “ ब्रा ) इस प्रकार कहां जाता है ॥ ९१ ॥ 

+ घाब आप बया कह संस्ते हैँ? जो कि आफ ने आघा झोत इस रहकर 
छपे रहने के लिये नहर लिख। था ? 
३-फिए मुणडफोपनिषदू क! बच्न लिखा है | यया- 
ग्रहमा देवाना प्रथम: संगत विश्‍वस्थ क्ती इंजन स्थ शो ए 
` प्रत्युत्तर- इसमे भी ब्रा ऋषिंका वर्णन नहं किन्तु ब्रह्मा परेंसरल्सा 
बो फ नास है । क्योंकि” ब्रह्मा देवतोंसें प्रवस हैं जो सब का कत्तरै और जगत्‌ 
का रक्षक है” इस सें यदि पररणंशलिप!दिल ब्रह्मा का वर्णन होता दौ 

“ सब का कत्ता * ली कहा जांता परन्तँ “सब का रक्षक" न कहते । क्यों [कि 

युराणानमार रक्प! उत्पादक भोर विषण्ण रक्षक है ॥ 


यो देवानां प्रसवशोद्रवश्य विश्वाखिघो रुद्रो सहिः । 
। ३३ हर 
अ: 


णह 


- 


> 
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२५३ मास्करप्रकाश 


1स्‍हरएयराभजनयथामासपूवन सनोबद्ुघ शभयासयन'क्त॥२ज०३॥४५ 


प्रत्यत्तर-« जो देवतों के उत्पत्ति और प्रलय कारुयान है, सबश्व॒र दुष्ट- 
दसन मोर अनन्तक्षान वाला है स्टष्टि से झारस्स में जिस ले “ हिरण्य- 
रें ) को उत्पन्न किया वह हम को पवित्र बुद्धि से युक्त करे ॥ ” 

इस में हिरशयगभे नामत्रह्मा का नहों छिन्त तसी मनुलिखित ब्र मरण 
पिण्ड गोले का नाम हिरण्यगभ हे ॥ 
५-७ा ब्रह्म स्तम्ब पयन्‍त तत्कृते सष्टिराविवेकात्‌ । कपि० सू० 

यहां ( ब्रह्मा से लेकर ) इस शब्द्‌ से ही ब्रह्मा फा सृष्टि को आदि में 
होना सिद्ठु है 0 

प्रत्य त्तर-सूत्र में ग्रहमा से सतरूघ पर्यन्त सष्टि कही गई है । इस का 
तात्पर्य यदि जाप समय पर लगाते हैं कि आरस्भ काल में ब्रह्मम हुए सी 
प्रलय के समीप काल में “' स्तम्ब ,, छोगा अब कुपयर बताहये कि स्तम्म्र 
कोन सा ऋषि छा अघत्तार होगा और उस का धर्शान पुराण! दि में कहां 
किस प्रकार लिखा है? कहों नहर १ ययायथे में यहां सृष्टि के दो पदार्थों का 
वर्णन है, एक बहुत बहा और दूसरा बहुत छोटा । ब्रह्मा--त्र हा णडपि णड 
जो बहुत बहा पदार्थ है उस से लेकर रुतस्बस्अङ्कर पर्यन्त जो बहुत छोटा 
पद्‌'थे है । स्तस्न कोदे चङ्गल पद्प्ये नहीं । असरकोष वेश्यवर्ग छो क २९ में 

स्तस्बो गच्छस्तणा दिन 
तृणादि के गच्छे कोस्तम्प्र कहर हे । भोर अमरकोष बनोषचिवग झोक € गे - 


अप्रकाण्डे स्तम्बगल्मो 

यहां बीज में अङ्कर ही खगर हो सौर काण्ड शाखादि न हों उसका नास 
श्तस्ब है । ती आप के विचारानसार यह ताहपय हुवा कि सृष्टि के आरम्भ 
में ब्रह्मा भोर अन्त में स्तस्म उतपत्न होगा । जिस का बेद प्राण ज्यो लिघाडि 
किसी में कोई साक्ष्य महीं । इस लिये ब्रह्माब्रह्मा णड से छेकर तुच्छ अङ्कुगज- 
स्तम्ब पयन्त सृष्टि का सूत्र में वर्णन हैं । ब्रक्सा ऋषि का नहीं ॥ 

६-सकलजगलास्‌० हत्या दि पराशर सूत्र का प्रमाण दिया हे। को घेद्‌- 
वेदाङ्ग रपाङ्गादि प्रासाणिक ग्रन्यों में नहीं है ॥ 

निदान इम यह नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा भभेथनो सृष्टि में नहीं हुते 
परन्तु आप के लिखे प्रमाणों से यहसिद्द नहीं होता । दूसरा भाग जेद्पाएि 
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सह स स मुझा ख: कु क्प्ल 


_ चविषपर्थे यह है कि सेद्‌ ब्रह्मा ऋषि के द्वारा प्रकट हुवे, अग्नि घाय भादित्य 


अङ्गिरा हारा गहीं । इस विषय सें द्‌० ति०भ1० पृ० २२० में यही इघेताश्चतरो- 
परिषद्‌ का प्रमाण दिया है कि-“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वेम्‌* इत्यादि । 
यद्यपि ह्र का उत्तर स्खासीजी ने समु के प्रमाण से स्वयं देदिया है, परन्तु 
छस भौ आप के ज्ञापनाय इस खाक्य का पूरा अर्थ लिखे देले हैँ । यया- 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूवे यी वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 


स्ह दवमात्मबाहुप्रकाश समक्षव शुरणसह प्रपद्य ॥ 
( शघेसा० ६। ९८) 

“जो आदि में घ्रह्मा=घेदवे्ा को बनाता गौर उस के लिये वेदों का 
प्रदान करता हे, निश्चय उम आत्मा और बुद्धिके प्रकाशक देव को में सोक्षार्थों 
शरण भाला हू” इस में ब्रह्मा का आर्थ येद्वेत्त। ऋषिसामान्य करो तप्ती- 

अज्निवायर विभ्यस्तु अयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

इस सन्‌ छे कयन से बिरोध हटेगा, अन्यया नहीं । और ब्रह्मा पद्‌ 
यहां जात्यभिप्रप्य में घहुधचन को जगह एकवचन जानना चाहिये । आप ने 
अपने पक्ष को पुष्ट करसे हुवे मन्‌ छे झोकस्थ “दुदोह” इस क्रिया का कु 
भी ठिकहएना नहीं लगाया, छ्या माप उसे नहीं मानते? 

दु० ति० भा० ए० २२९ में ( यस्मिन््श्वासः ) इत्यादि ऋ० १० । ९९ । १४ 


सन्त्र में जाये ( बेचसे हुदा सति जनये ) इस वाक्य से ब्रह्मा को घेद्‌ प्रकट 
करना बताया है ४ 


.. प्रत्यत्तर-बघस' शळ्द वेद्‌ में ग्रस्माऋषि का बाचक नहों किन्तु निघणट 


३ । १३ में सेथावी=विद्वान्‌ का नास बेचा है । तदनछार यह अथे हुवा कि 
परमात्मा खन भेघावो पुरुषों के हदय में वेदों का प्रकाश करते हैं, को पूवकल्प 
कृत कमनसार चारणावतो संघास्धद्धि सै सस्पन्न हों ॥ 
द्‌० ति० क्षा० ए० २२९ में ( 'प्रग्निदवता० ) इत्यादि यज्ञः १४ । २० से 
बतलाया है कि अग्नि ऋषि नहीं किन्त देवता है ॥ 
प्रत्यत्तर-यहां अश्नि, वायु, सूयोदि जड़ पदयो का प्रकारण हे और झला 
घेद्‌ में किरी ऋषिविशेष अग्न्या दि का वणेन आता ही क्यों । कया यह नियस 
है कि घेद्‌ में वा अन्यत्र जो नाप किसी जड पदार्थ का हो, वह नास किसी 
सनुष्य का न हो । यदि ऐसा होता ती ज्वाष्ठास्अस्तिशपट चाह पढ्ग्ये का 
नान है, सज्वाला देखी का लाल जा सनुष्पाद्िका सास न होना चर्ये . 
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दु० ति० भ० ए० २२२ में शरापय ग्रःछरण के पः्ठ॒ में झो यूज छपे सत्घाषै- 
झञ्ञाशों में पाठेद होगया चह, उख का उळाहूना देकर स्वयं (लेक्घरुत हभ्य:०) 
इत्यादि शतपय का पाठ लिख कर अथै किया है कि “आर्ति वाय आदि 
इन रेन लप[स्खियों से तोनो थू ऋग्पञ खाभ ससश हुवे) = 
मपस्थत्त-ठोन छे'जश्‍दू ली बह जो शिर पे चढ़े खोले” आप चे सी आगि 
साय आदि तपसी सङ्घात्स छी घेड्ई ले ऋषि लिखे | अघ विवाद ही झ्या है ॥ 


र 
झाये शो आप लिखते हैँ कि ( छाल वे चतविदित कस का प्रचार 


~ 
< 


हुवा ) सो अप की टिप्पणी हमारे पक्ष की डानिकारव्त नहीं ॥ 
६० लि० अ पू? २२२ ४२ १४ में (दू रोह) स्तिपा को चातुओं के अनेकायं 
| दीने से दृदी=दानाचे लिखा है किग्रह्ा ने डारिनि वाय आदित्य को बेद दिये॥ 
प्रत्यत्तर-सहृष्भ्प ( झनेकाया अपि घातवो भवन्ति) ६ । १११ के - ४ 
छामुसार जय चासु के प्रततिद्ु अथे से'समन्यप=्टी रू सङ्गति नहीं मिलती तब 
किमो प्रसि आथे को कज्पनर फो जाती है आर घह् नदीं कि “अश्चोयारं 
खादूति) का यह शाथे कर लिया जावे कि घोडा थास खोद्ता हे,किन्ल घोडा 
दयास खाता है, यदी थे किया जाता है । अब कि “झश्लियायरबिश्य:) इस 
को पञ्जुशी च्रिभक्ति गानते हुवे “दुदोह? का जाये प्रपूरण प्रमिदुःथे ठीक घट 
| जाता है कि ग्रहा ने आर्ति छादि से खेदों को पूरित किया । सघ शतप- 
नुसार झी बद्दी सङ्गति छगगद्दे | अब ऊनेकाथे कल्पना गौरव आर व्यथं है॥ 
दू० ति० भा० ए० २२२ में लिखे ( सादूगडससवल्‌ ) का अर्थ हस पूर्व कर्‌ 
चुके हुँ । और उसी छे द्‌० ति० सा? छू० २२३ में लिखें मन के दो एलोगओं का 
सत्तर आ चुका कि मन मओ श्लोक ९ में ब्रह्मा का वणन हे बह व्यक्ति 
विशेष वा क्रषिवि्शेषष्तागहो है ॥ 
दू० ति० भा० छु? २२३ में (स ब्रह्म वि9) इत्यादि सुएडकोपनिषद्‌ से यह 
दिखाया है कि ब्रह्माऋषि ने अपने बढ़े पुत्र अथवा को अक्ष बिद्या पड हे, 
उस ने अङ्गिरा को, उसने भरद्वाजको । इत्यादि ॥ इसमें भज्िराको शिष्य 
। । br,  कहू। है, स्वामी झी गुरु बताते हैं। यद्ध आशय है ॥ ~ 
है | क | प्रत्पत्तर- दया एए नाम के अनेक अघि आनेक या एक समय | नहो | 
| | होते ? जिस अञ्चिरा पर बेदों का परमात्मा ने प्रकाश किया यह त्रच्या क ड 
न |... ... छ्ठे पुत्र पको का शिष्य नहीं फिन्लु अन्य था और आरप यही साने लौ 
| | क. | ु अन्न के इलोका्े में तौ झाप अग्न्पादि फो बरहरा का शिष्प लिख चुके हैं 
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यहां अख्या के बघे पुज का भशिष्य षयो लिखले हें । क्या यह विरोध नहीं? 
द० लि० "० पृठ २२४ से - 


Se 


ठ्रेदगह्योपनिषत्सग त्रह्मा बेदते ज्रह्मयोनिम्‌ । श्वेत्ता० 
प्रत्यत्तर-इस का शथे यह हे चिजा ब्रह्म योन गयी त्‌ जगन्त्रिमित्तकारण 
ब्रह्म वेदो गौर सपरं सें गढ़भाव से मतिपादरित हे, उपे ब्रह्मा=्वेद् च 
पुरुष जानता है 
य्‌० लि क्षा? प० २२४ 
अर्निी अकामयत अन्यादो देवानां स्थम्‌ 
पत्युत्तर- यद्ग अस्मि जो देवों वाथ भादि के भव्य का खाने खाला है सो होस 
का जष्ठ मरित हे। न कि आपका साना हुवा पूर्वोक्त वेद्एका कत तपस्वी ऋष ॥ 
राशर सूत्र छे प्रमाण से दु2 ति० भा० पु० २२४ में लिखा है कि ब्रहम! 
के दहिते अंगंठे ने दुस, दक्ष मे आहति, अदिति से सूर्यं उत्पन्न हुवा, इस से 
त्रस्त के पुत्र दक्ष का घेयता सूर्य हुमा॥ 
प्रस्य ्तर-छम गावं इश्वर के गीत, आप माये सखान के । आप स्‌ येलो क 
छी उह्पत्ति कहते हैं। इम शौर स्वामी शी जाप के साने शतपयायॉन मार 
अदित्य त्ताम ऋषि से सामवेद का पकाश असते हैं । न कि सूर्यलोक से॥ 
इति वेदप्राम्मिप्रकरणम्‌ 
अथ मन्त्रत्राह्म प्रकरणम्‌ ॥ 
दू० सि० भ9 ए० ३२६ पं? ९२ से प्रथम ती आप ही ने उपनिषदं को. 
क्षी चेद्‌ साना है । स० ए० ११ पं० २ “देखिये बेदों सें ऐसे रपक्षरणों में भो३म्‌. 
अरि परनेशवर के नाम हैं” ओ सिट्येतब्‌ ७99 पहं उपनिषदों के प्रमाण दिये 
आर सख घेद्‌ के नास से उच्चारण किये ॥ , 
प्रत्य त्त ए-कृपा करके सत्याथेप्रकाश में देखिये, “बेरं के ऐपे र प्रकरणों में 
भोस्‌ आदि परसश्वर के नाम जाते हैं?! इस वाक्य के शिर पर- 


आडम्‌ खं ब्रह्म ॥ ( यजु० ४० । ९७ ) 
यह घेदत्ररक्य लिखा दै । खमे न छिपाडघे । स्वामी जी इसो को लय 
करके बहते हैं कि “वेदे म॑ ऐभेर प्रसणों में ओ३स्‌ भादि-परसेश्यर के नाम 
आते हैं? नकि मगले “ओ भित्येसद्क्षरंसू० इत्यादि को खेद लाल से पहा को" 
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हां, उपनिषद का फ्री प्रमाण इस विषय में दिया है कि उम्‌ पर सेश्वर का 
नास है और यं तौ गागे स्वामी जी ने सनु के भी ९ छोक लिखे हैं जो 
( मोसित्ये०, सर्वे बेद पत?) से आ।गे-- 


प्रशासितारं सर्वेघामणीयांसमणोरपि० इत्यादि ॥ 
छ्या फिर स्वासी जी सन को भीोवेद मानते थे घा जाप मानते हैं ? 
द्‌० ति० क्षा० प? २२६ पं० १६ में लिखा है कि “ए० १८० पं? १० श्रतिरपि 
प्रचानकायल्यरूप) सांख्य सू) इस क्षे इथ में स्वामी शी लिखते हैं कि ” उप- 
निषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का सपादान कारण कहता है” यहां देखिये 
अति शङर्‌ उपनिषरों तरू का नाम भिदु होता है ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वासी जी का यह पक्ष नहीं है कि श्रुति शब्द्‌ चपानिषदों के 7” 
बाष्प का नास नहों । एक शर के अनेक अथे होते हैं । त३नुमार श्रि 
शळद्‌ खेर्खाचक भै है और उपनिषदों के झोफादि का नास भी श्र्तति 
रहो । इतने से उपनिषटू अपौरुषेय घेद्‌ नहों हो सकते । कल्पना करो कि 
एक राजा के पुत्र क। नाम “ श्रीपति * है और एम खेश्यपुत्र का नाम भी 
“ श्रीपति "है ती क्‍या दोर्नो का नाम श्रीपति होने से बह वेश्यपुत्र कभी वका. „ १ 
राजपुत्र माना जासकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार ” श्रति नाम वेदों का भी 
] > हे रोर छपनिषदों के वाक्यों का सी है ती क्या इतने से ठपनिषद्‌ वेद छो गये ? 
द्‌० ति० क्षा० प? २२६ पं० ९९ से-यदि घेद्‌ शङ; से व्यवह्दाये वाकयकलप 
है पु, को दूमरे पदों से अथे करने को व्याख्यान कहते हैं ली स्वासी जो इसे छ्या कहेंगे 
प्रज पते न त्वरेतान्पन्यों विश्वाह्॒पाणि० (इत्य'दि यजुः२३ । ६५) भीर 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि० (इत्यादि) ऋ ०१०। १२२ । ४ और ^ 
नबो नत्रो भवति जायस/(न: ( इत्यादि भषषं०) भौर-नयो नवो भवति 
जायसान:० इत्यादि ऋ० १०। ८५१० ) 
. छत में पहले मन्त्र में (विश्वारूपाणि) ऐसा पद्‌ है गौर दूसरे में विशवा- 
| 'लातानि) ऐमा पद है, तीसरे सें (भवसि जायमान उष सरमेत्यग्रम्‌ विद्चात्या- 
| 4 | यन्‌) ऐसे विलक्षण पद्‌ हैं तो | सिल २ अन्त्रों में खेदूपदों के पद्'न्तर से अथे 
 क्थगरुर स्वासी णी का पूर्वोक्त ऋर्वेद्‌भाव्यभूलिका) वेद्व्याख्यानतष ती 
इ्प्रष्टता से प्रतिपक्ष होता है, फिर बेद्‌ भी व्याख्यान कहल: बेगा ॥ 
 प्रत्यत्तर-एक ही वेद्‌ में कोड मन्त्र कडे वार भावे वा एक घेद्‌ के समान 
माठ बाला अन्त्र उसी बेद में घा दूसरे बेद्‌ में फिर से भावे, जा कुछ ९ 
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पाठभेद से गावे, ती इम का तात्पर्य यइ नहीं होता कि पूखे कहे नन्त्रके 
स्याख्यानरथे पुनवोर अन्य पदों से ठयारूय।न फरने को वह २ मन्त्र पुनसोर 
माता है । किन्त हमने सासबेद्भाष्य में रूपष्टता से लिखा है कि जिस प्रकार 
त॑ छुक अक्षर यार २ जाता है जब २ उसकी आवश्यक्ता हो । इमी प्रकार 
एकु पद्‌ मी कईवार अता है । तया एक मन्त्र वा सुक्त खा अध्याय भी पुन- 
घार गासस्का है, जब २ उस की आवश्यकता छो । ओर आप के शयनानुमार 
यदि यह मानले कि घेर मन्त्र जो पुन॒वोर अन्य पद्मिश्चित आपे हैं घे पूर 
आये छु मों को ठयाइ्पा हैँ, तौ कूपया यह बताइये कि जो २ मन्त्र विना 
पदभेद्‌ छे ज्यों के त्यो कडे वार एक वा अनेक घेदोंव्हे स्यलो सें आये हे खे किस 
सिये? क्यों कि जब किसी पद के रूपान में दू गर! पद्‌ भी नहीं माया तब व्यार पा 
~ तो हो नहो सकती । लसा कि- 
तत्सबितुवेरेण्य भर्गो दे? 
यह्‌ अन्त्र ऋग्वेद अष्टक ३ अध्याय ४ खरं १० में तथा यजुखंद ३ । ३ 
फिर २२ । ९ फिर ३० । २ पुनः ४६ । ३ भोर सामवेद्‌ उत्तराचिक अध्याय १३ 
खण्ड ४ ऋचा ३ में मो गाया है । इस लिये एक मन्त्र का समान पाठ से 
घा पाठभेद से एक वा भनेक्ष येदों में कद बार आना व्याख्यान होने का 
साधक नहीं ( परन्तु जेने शतपय ब्राह्मण में पदों के अये बताये ज'ते हें 
कि-भात्सा खा अग्नि: । श १।२।३।२ अयं खा अग्नि: म्रज्ञाञ्च प्रजा प- 
तिञ्च । श० ९।1१।२। । ४२ ब्रह्मछरितः । श०९। ४ । २ । ११ ऊग्रंसः। श० 
१।१।२।८ श्रीहश्िपशवः श० १ । ६ । ३ । ३६ प्रज्वेपशावः | श०१। ४। ६।१७ 
धन इत्यादि स्थलों में जिम प्रकार शब्दों के अये बताये छें। हस से सिद्दु हो ता 
है कि ब्राक्ष्मण ग्रन्य छेदों के व्याख्यान हैँ ॥ 
द्‌० ति० क्षा० ए० २२9 पं० ९९ से ( लौकिकानामथेपूर्खेकत्वास्‌ ) ऐना 
छात्यायन ऋषि ने प्रतिशाख्य में कहू! है इस का अथे यह है कि लोकि- 
फानामसयोत्‌ ८ गामानय शङ्कां द्गछेन ° इत्यादि लौकिक वाक्यों का प्रयोग 
अथेपूर्वक होता दै इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-आप का आशय यह है कि जेमे खोक गें जो वस्तु पूब होते 
हैं उन से उत्तर काल में उन का कथन बन सकता है। ऐसा येद में नहीं । 
किन्तु जो २ इतिहास ब्राह्मण नामक थेद्भाग में माते हेंबेर घटगान यो 
८ तभी नेद्‌ भे पू घे सख्प्यत्‌ का बणेत किया । बस इतिहास से घेद्‌ अनित्य तहो 
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होत । परन्तु जानना चाहिये किआएप से लिखे प्रातिशार्पवाक्य का तात्पर्य 


यह है कि लोक में शिस प्रकार वश्तुमत्ता के होते पर उस के सानादि का 
उच्चारण होता है, उस प्रकार वेद्‌ मै नह । अर्थात्‌ बेद अनादि है | डमर 
गजत्‌ के पदार्थो का बणेन उस प्रलय काल में झी ईश्वर छे खान में रहता 
है को पदाथेठन काल से वत्तेमान नहं होले किन्तु रूष्टिकाल सें उत्पन्नड्रोंगे। 
इस फा कारण यह है कि हेएवर झेक इत्यस्ति स्थिति प्रलय का कत्ता है 
शोर अनेक वार हुघे और कोने घाछे मनुष्य, पह्ु, पक्षी, सूर्ये, चक्कर आदि 
पदयो को जागता हे और इस से उन के उत्पन्न होने से पूर्वे झी प्रयोग 
कर सकता है । परन्तु यथये में घस्तुसत्ता से एूय प्रयोग नहीं करता किम्तु 


१४८ 
f 


जिस प्रकार घेद्‌ झर देशश्‍वर अनादि हैं, दी प्रकार सूपरदि पद्ाया में प्रवाह _ 


से जो जनादिलता हे, उम कारण परमात्मा जानता है रीर जानता हुवा 
हो प्रयोग करता है । किन्तु जनकादि स्वतन्त्र जीवःत्माओ फे स्वतन्त्रता 
से उच्चारण किये प्रश्नोत्तरों को प्रवाह से अनारसा नहीं है शोर हम कारण 
एमे प्रश्नोत्तरादि इतिष्टाप छूलत्रेद में नही आपमसकते । छीर ज्लःस्नणग्रन्थों से 
झाले हैं । अतः ब्राह्यण ग्रन्थ शापोरुषेय खेद नही ॥ 

द्‌० ति० झा० ए० २२१ पं? २२ में ( त्रितं कूपे? ) इप भन्द से जित सणि 
छा इलिहास मन्त्रसंह्िता सें दिखलाया है ॥ 

प्रस्यत्तर-इस व्हा उत्तर प्‌० २९९ में दिया जा चुका है ॥ 

दु० ति० भए२ पृ० २२८ में मीमांसा के इन दो सूत्रों छे सन्न राहाण दोनों 
फो घेद्‌ अतलाया है कि- छ 

तञ्चोदकेष मन्त्राख्या ३१ शेषे ब्राह्मणशब्दः ३२ 

आप फा तात्पर्यं यह है जि (शेष) सल्त्रज्षाग चे शेष घेदुभाग को ध्रः झन 
कहते हैं ॥ 

. प्रत्य्तर-जाप कृपा करके सोमांसा का इस से पूंवलो अयात्‌ ३० बां 
सूत्र और देखते तौ ( तद्ची दके घु ० ) इसे ३१ दें में तत्‌ शब्द से पूरे किस 
प्रसंग की शनक्त्ति हो सकती है, यडू जान लेते । हस पाठकों के ज्वापनाये 
३० । ३१ । १२ तीनों सूत्रों को प्रस्तुत करते हैं भौर अथै सहित लिखते हैं- 


ओ- ३०-विधिमन्त्रयोरे कार्थ्य मिकशंब्सात्‌ 
 ३१-तच्चोदुकेषु मन्त्राख्या ॥ 
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३२-शोषे ब्राह्मणशब्द: ॥ 
३०-बिघि शीर अन्त्र का एक अथे है, एक शब्द होने से । अयात सन्त्र 
संहिता का ही दूसरा नाम विचि है । ३९-तच्चोदकेषु०-ठन विधिवाक्यों 
में मन्त्र नान प्रसिद्ध है। ३२-इस सें शेष पद्‌ का अन्त्र सै शष-बचा हुवा 
अथे नहीं किन्तु भोलांसाकरर जेमिनि जी शेष का अर्थ स्वयं निम्न लिखित 
सूत्रों में करते हैं | यया हि- 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ३ । १ । १ शेषः पराथत्वात्‌ ३। १। २ 
अथोत्‌ अब शेष का लक्षण कहते हैं (जिस में ”ब्राह्मण" शब्द्‌ छो व्यव- 
छार है) ३। १ । ९ कि शेष परार्थं होने से भयात्‌ ब्राह्मण को शेष.इस लिये 


~ कहते हैं क्रि बह पराथ है, परायास्सन्त्र का अर्थ वर्णन करता है । कहदी 


आक्षराधे, कहीं भावा् और कहीं मन्त्रो के कसेकाणड में विनियोग को 
दिखाता है । अतएव वह बेद का व्याख्यान तौ है परन्तु भूल बेद नहीं ॥ 
द्‌० ति» भ० प० २२८ पं० १४ । सें-तेषास्ग्यत्राथेव्शेन पाद्व्यत्रस्था । 


-छत्पादि § सूत्रों से ऋग यज्ञः सास के लक्षण कहे हैं । उन का सम्बन्ध इस 


से कुळ भी नहीं कि ब्राह्मण भी बेद्भाग है । परन्तु हां, जाप के विरुद्ध 
आर स्वामी जी के मनुकूल तौ इस सूत्र का भाव होता है । क्योंकि- 
तेषामृग्यत्राथेबशेन पादव्यवस्था ॥ सी० २। १। ३५ 
अथे-जिस सें अथेवश से पाद्व्यवस्था है बह ऋक कही जाती दै । बस 
यदि क्राग्वैद्‌ का ब्राह्मण भी त्रग्येद भ॑ गिना जाले तो उस में भी पादव्य- 
वल्या ळन्दोबद्द होनी चाहिये । सो नहीं है! इसलिये ब्राह्मण बेद नहीं ॥ 
द्‌० ति० झा ए० २२८ । २२९ में-षु द्विपूवो वाब्यकृतिजेदें ॥ इत्यादि ३ 
सूत्रों में ब्राह्मण के खेद होने का खम उत्पन्न किया है ॥ 
प्रत्यत्तर-आपने पूर्व ती मोमांसा का सूत्र अशुद्ध लिखा आयोत्‌ (तेषा- 
सृर्पत्राथेविश शाद्व्यवस्था ) लिखा, जिस का अथे किया आबे तो “ अव्य- 
वश्या? वेद के शिर सढी जाती है । शुद्ध पाठ हम ऊपर लिख हो चुके हैं, 


शब्न जाप वैशेषिक सूत्र का पाठ भो अन्यथा लिखते हैं । शुद्ध पाठ और 
रू ~ 
अथ नोचे लिखे अनुसार है: - 


बुद्रिपूर्वा बाकप्रकृलिबेदे ६ । १ । १ 
३४ 
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ब्राह्मणे संज्ञाकससिद्ठि लङ्गम्‌ ६। ११ २ 
बृङ्टिपूर्वो दृदालिः ६। १। ३ 
तथा प्रतिग्रहः ६। ९१॥ ४ 
दूमरे सूत्र में ( लिङ्गम्‌ ) पर जाप का रेफ शशु है । तीसरे ददति के 
विसगे नहीं लिखे सो मशुदु हे ॥ अथे यह हे-वेदों में वाक्यरचना बुद्धि- 
पूबेक है ॥ ९ ॥ क्योंकि (खेदों का व्याख्यान करते हुवे) ब्राह्मण में नामकरण 
सिद्धि का चिह्न है। अयोत्‌ ब्राह्मग में वेद्‌ के जिस मन्त्र का विनियोग जिस 
कसे में किया है, वह २ सिद्ध होला हे । यदि वेद्वाक्यरचना बुद्धिपूवेक 
न होती तो ब्राह्मणोक्त प्रकार से बदप्रयोग सिट न होते । इम से यु पाया 
जाता है कि वेद्‌ ( कानून ) विधि है और ब्राह्मण चस के वत्तोव को विचि? 
बतलाने घाला (ज़ब्ता ) है । ब्रालझग वेद नहो हैँ ॥ २ ॥ इसी प्रकार 
ददाति अयात्‌ वेद्‌ में लिखा दानप्रयोग भी बुद्दिपूवेस है ॥ ३ ॥ तया प्रति- 
ग्रह शथोत्‌ दान लेना भी बुद्विपूबेक है ॥ ४ ॥ | 
इस से ब्राह्मण के वेदत्व की शङ्का नहीं हो सकती । हां, जिन टीका 
कारों ने माघ निक परिपाटी से उदाहरण में बंदुवाक्य की अनपश्थिलि में 
ब्राह्मणवाक्य रख दिये । यह उन टीकाकारो की सम्मति हुद्दे कि ब्राह्मण 
भी वेद्‌ हे परन्तु सूल वैशेषिक दूशनकार कणाद की नह्वी ॥ 


“नै 


दु० ति० भा० पु० २३० में-तदप्रामायप० इत्यादि न्‍्यायद्शन के ३ सूत्र 
लिखे हैं और इन के उदाहरण और व्याख्या सें वात्स्यायन जी ने व्रण 
वाक्य लिखे हैं । इस से ब्राह्मणों के बेदसंज्ञक होने का भरत किया है ॥ छ 
प्रसुत्तर-शाप ने एक अशृष्धि यहां भी की । न जाने क्या बात है कि 
दशनशास्त्रो का विषय आते छौ आप से एक न एक अश्वि पाठ क्षी गवश्य 
हो जाती दै । शद्ध पाठ ( विच्यथेवादान०) है । आप ने ( बढुघथेवा- 
दान्‌०) लिखा है जिस के अथ में विधि का बहि हो जाने से एथिवी डरा- 
काश का सा न्तर होजाता है ॥ अब मूल बात खुनिये। तदप्रासारय० यह्‌ | 
सूत्र न्यायद्श्न अध्याय २ शान्हिक ९ सूत्र ५६ हे और इम से पूव सूत्र ४9 से भ्‌ 
न्यायीक्त प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द्‌ इन चार प्रमाणों में से शब्द प्रसाण 
की परीक्षा आरस्झ हुडे दै । अर्थात्‌ शब्द्‌ प्रभाण को अनुमान के भन्तगेत | 
होने की शङ्का करने फो ४9 घाँ सूत्र किया दै कि- ह. 
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शब्दीपनसानसथेस्याइन पलब्चे रनु सेयत्वात्‌ ॥२॥ ९ । ४७ 


यहां से शङ्कासमाधान करते हुए इस ५६ बं सूत्र सं शङ्का को है लि- 
तठ$प्रामाएयमन्रतव्याचातपनरझक्तदोषन्यः ॥ २। १ । ४६ 

वहू शब्द्‌ प्रनाश नहीं । कयोक्षि शब्द प्रमाण में(यस्तक लिखित प्रमाण 
में) ढन्त=असत्य, परस्परविषट्ट और पुनरूक्त दोष हैं । जेसे कि वात्स्या- 
यन जी ने ब्राह्मण ग्रन्यों के बचनों में असत्यादि दोष शड्का पक्ष में दिखाये 
हैं और शगछे सूत्र में इस का उत्तर दिया है कि-- 

न कलेकसे खाधनवै गुणात्‌ ५७ 

अयत्‌ शब्द्‌ अप्रसाण नहीं । शौर जो तुन जन्तादि दोष दे ते हो कि 
शब्र्प्रसायालिखित पुत्रष्टि यज्ञाद्‌ करने से पुत्रोत्पत्ति छादि प्रायः नहीं 
होती । सो कत्ती कमे और साचनों में दोष रह जाने से नही होतो किन्तु 
जो आफत पुरुषों छा उपदेश किया शब्द है, बढ़ ती प्रमाण हो है । अब 
आप समक सकते हैं कि ४५ वे सूत्र से यहां शब्दप्रसाण की भनुढृत्ति भोर 
शब्द्प्रभाण की परीक्षा का प्रकरण है और शब्दप्रमाणान्तगेत घेद्‌ स्मृति 
मादि ससस्त आप्तोक्त सत्य शास्त्र हें न केवल वेद्‌ ही शढ्दप्रमाया है । 
हां, बेद्‌ रुव॒राःप्रभाण और आन्य शङ परतःप्रमाण गायत बेदाउचीन प्रमाण 
जा घेद्उविरुद्ुता में प्रचाण हैं । इस से गोतमसूत्रो के उद्गहरणों में ब्राक््मण 
वाक्य के उदाहरण से क्या हरनि हे? प्रत्यत रामायण रीर सहाम्तारत बा 
सनु आदि के वाक्य भी शब्द्प्रभाणान्तगंत होने से दोष नहीं । परन्तु शब्द्‌ 
प्रमाण होने खे उस २ को वेद्‌ संज्ञा नही होसळती ॥ 

द० ति० सा० ए० २३१ पं० ९ में-( तमितिह्दासञ्च पुराणं च गाथःञ्च2 ) 
इस अयवेवद्‌ में इतिहास पुराण के आणने से छ्या बेद इतिहास पुराण व्हे 
पोळ बना हे । कभी नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर-इस अथघवेद्‌ १५ । ३० । १।४ के वाक्य में इतिहास पुराण का 
सामान्य नास है। क्योंकि इतिहास पराणादि भो प्रत्येक कर्प में बना छो 
करते हें । परन्तब्रक्तवेबत्तोदि किसी पराणाविशेष का नाम नहीं शाने से यह 
शङ्का नहीं हो सकती कि बद्‌ उस के पीछे बना। परन्त यदि पुराण के किसी 
छानित्य पुस्तकविशेष कभ्षागवंतादि का नाम भाता ती अवश्य यह सिद्व 


छ्वोता कि यह वेद्वाष्य उस के पीछे बना। जेते घेद में सन॒ष्य शब्द्‌ आने 
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से तौ यह शङ्का नहों होती कि भनन्‍ष्यों झो उत्पत्ति छे पञ्चात्‌ वेद्‌ बने 
क्यों कि सनष्यों का होना प्रवाह से अनादि हे। परन्त रामचन्द्रादि ब य॒ थिः 
छिरादे पुरKषविशेषों के जीवनचरित्र वा कुछ वर्णन बेद में आते (जो कि 


चेद्‌ हें नहीं आते भोर ब्राह्मण सें आते हैं ) तो अवश्य यह सन्देह होता - 


कि घड २ बेदुभाग उस २ को उत्पत्ति के पञ्चात्‌ जना ॥ 

द्‌० ति० क्षर० पृष्ठ २३१ पं० १२ चै-प्श्चादिश्लिश्वाउविशेषात्‌ । इस अपने 
क्राच्य की झप हो व्याख्या शक्कराचाये जो ने की है । और पातझुलभाष्य 
झै भी अघशब्दानशासनज्ञू । इस का-अधेत्ययं शब्दोथिकाराथेः | इत्यादि 
व्याख्यान स्वयं भाष्णसार ने किया हि॥ 

प्रत्यत्तर-कह २ अपनी व्याख्या आपने छी की हे। धस से दया यह सिट 
छोगया कि समस्य व्याख्याय्रन्य ज्ञी सूलग्रन्यकारं ने बनाये हैं । ऐसा छी 
है ती रघुवंशादि के सल्लिनाथा।देकत टीका भी कालो दाखा दिकृत खस म्हियेगा ? 
चा सानियेगा ? अथवा क्या झूछसंहिताआं को व्याख्या उन के आये (अव्य 
वहित ) इस प्रकार लिखी पाहे जाती है? जिस प्रकार शङ्करगचायें और 
पतञ्जलि के उक्त वाक्यों की व्याख्या चन्ही के आगे उपस्थित है, नहीं २॥ 

द० ति भा० पु० ३३९ पं० ९9 से-प्रश्न 


द्वितीया ब्राह्मणे २। ३ । ६० अष्ठा2 
९ =© ० «~ 
चतुथ्यथ व्छ्न्दास ३ । $ । ६९ 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 9 | ३ । १०४ 
छन्दोब्राह्वणानि च सद्दिषयाणि 9 । २। ६२ 
यहां पाणिनि अचाये बेद मौर ब्राह्मण को एयक्‌ २ कहते हैं पुराण 
शयोत्‌ प्राचीन ब्रह्मा आदि ऋषियों से प्रोक्त ब्राह्मण और कल्प बेद्व्याख्यान 
हैं। इस से इन की पुराणतिहास संज्ञा की गदे है । यदि यहां न्द्‌ और 
ब्राह्मण दोनों की वेद्‌ संज्ञा सूत्रकार को अभिमत होती सौ (चतुष्येथ बहुल 
ळन्द्स्धि ) इस सूत्र में न्द्‌ ग्रहण न करते “द्वितीया ब्राह्मणे» इस सूत्र में 
ब्राह्मण इस पद्‌ को अनखृत्ति प्रशरणतः प्राप्त है इस से जानते हैं कि 
ब्राह्मण ग्रन्थ फी वेद संज्ञा नहीं और यदि छन्द पद्‌ पे ब्राह्मण का भी यन्य 
पाणित्ति को भञ्चिसत होता तौ “उन्दोब्रा० ब्रस सूत्र में त्रात्मण ग्रहण क्या 
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करते । केवल ळन्द्सि कहू देते क्योंकि ब्राह्मया सी छन्द छी दे ““ उत्तर " वाह! 
व्याकरण में भी आप को बहुत पहुंच है । यह कदन! सबंया आप का अनु- 
चित है । देखिये ४ द्वितीया ब्राह्णणें ” इस सुत्र से ग्राह्मणाविषयक प्रयोग में 
झपूर्वक है और पण घालु के सतानाथेक दिव घातु के कमे में द्विती या विभक्ति 
होती है वया “ गामस्यतद्हः स ्तायां दीव्येयुः यहां शतस्य दीव्यति इत्यादि 
से की नरदे “(दिवर्तदर्थह्य” २। ३। ५ ६स सूत्र से गोरख्य ऐसी षष्टी प्राप्त 
थी सो बढ्दा “गासश्य” यही द्वितीया की जाती है यहां ब्राह्मण रूप वेदक - 
देश ही में द्वितीया इष्ट है कि अन्त्रब्राहाणात्सक्ष शति छन्दः आखय 
नियन्त घेद्‌ त्यादि पद्‌ से व्यवहार्य समस्त घेद्‌ सात्रर्से जीर (चतुश्यंथ बहुलं 
छन्द्सि) २ । ३। ६२ इस उत्तर सूत्र से सन्त्रत्रात्मणरूर छन्रोम'त्र के विषय 
सें चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी का विधान किया जाता है “ पुरुषसगश्वन्द्रतसः > 
८ पुरुषञ्वगञ्चन्द्र मघे“ त्यादि इस सूत्र से छन्दसि इस पद्‌ से भन्त्रत्रा्न णरूपं 
ससस्त चेद्‌ मात्र का संग्रह पाणिनि आचायं को भभिमत है, अतएव इस 
के उदाहरण में (या खर्वेण पिबति तरुणे खर्बा जायते तिस्त्रो रान्रिरिति तस्या 
इति प्रासे, यां सलवद्वासः समबन्ति यस्ततो जायते सोमिशर्तो यासरण्ये 
तस्यै स्तेनो यां पराचों तस्ये इत मुख्यः प्रगलभो या स्नाति तस्या अप्छु मा- 
रूको याऽम्पङ्क्त तस्यै दुधना या प्रलिखते तस्ये खलतिरपस्न'रो याङ क 
तस्ये काणो यादुतो धावति तस्थै श्यावदन्‌ या नखानि निऊन्तते तस्ये कुनखी 
, या छृणत्ति तस्येक्कीबो या रज्ज स्दजति तस्या उद्बन्ध रो या पणन पिबलि 
~ तर्या उन्लादुको जामते भहल्याये जारसनाय्ये तन्तुः ) इत्यादि बहुत से 
ब्राह्मणों ही को भाष्यकार ने दिपा है यदि इस सूत्र में छन्दो ग्रहण न रद्देगा 
तो पूवं सूत्र से ब्राह्मणे! इख पद की असवृत्ति लाने पर भी केवल ब्राह्मण 
हो में षष्ठी होगी बेद्मात्र से नहीं इस कारण इस सूत्र में ( छन्द्सि ) ग्रहण 
फा विशिष्ट फलइदे हैं रीर ब्राह्मण को ळन्दोरूपता में भाष्यकार सस्सति 
देते ही हैँ फिर इस सूत्र में छनदो ग्रहण को व्यथे कहते हुए आप निरे रुबच्छन्द्‌ 
हीं हैं तौ और कोन हैं और नहीं तो (सन्त्रेशवेतवहोक्यशस्पुरोडाशो यिवन्‌ _ 
३।२।9१ नबेयजः ३।२।१२ विज्ञपे शछन्‍्द्सि ३ । २ ।9३ ) ऐसे क्रनिक 
सूत्र में पाठ चे अन्तिम सूत्र सें ” छन्दसि ” ऐसा कहने से सन्त्रभार से भो 
छन्दोरूप्रता न सिद्ध होने पाबेगी देखिये जेते ( ब्राह्मण) ऐसा कह कर 
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( छन्दसि ) ऐसा कहने से ब्र/कृण का ळन्द पद्‌ सें व्यवहार पाणिनी को 
अशिमल नहीं है ऐमो उत्प्रेक्षा आप करते हैं तेसै ही पूर्वे सूत्र में सन्त्र 
ऐता कहकर ( विजपश्ळन्दसि ) ऐसा कढ्ने वाले पाणिनी को मन्त्र भाग छ 
| में सो छन्द पद्‌ से व्यवहार अभिसत नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा तब तो 
ब्राक्मणद्वषी शाप के शिर पर झी सहा अनिष्ट आपड़ेगा शौर झी ” अरून- 
रूधरबरित्य॒सययाळन्द्सि ८। २। ७०) इमसूत्र में पाणिनि ( छन्दसि ) 
ऐसा कहर “ सुवश्च सहाठय'हृतेः ८। २। 9? ? इन उत्तर सूत्र सें सहाठया- 
हतेः ऐवा कहते हूँ इस से मडू'ठ्याहृति की भी छन्दोभाबच्युति वशय हो j 
जायगी क्योंकि “ब्राह्मण ऐसा कहू कर “छन्दुसिर ऐसा कहना ही ब्राह्मण ( 
छा छन्दोशाव का अभाव साधन करेगा और “ठउन्दुसि > ऐसा फहुरुरस- पी ! 
हाव्याहृतेः ^ ऐमा विशष्ट व्याहृति का कहना महाव्याहुति का ळन्दोझाव | 
का नाशक न होगा ऐसी झांख में धूल सौ छाप नहीं डाए सकते इस हेतु भै 
से पाणिनि आचार्ये प्रयोग साघुत्व के शप्नसंग और गतिप्रसंग निवारण करने 
को इच्छा से कहीं सामान्य घे ( छन्द्ुसि) ऐसा कहकर विशेष से “ सद्दा- : 
ठपादुतेः ` ऐसा कहते हैं और कहीं तौ बिशेष से “ ब्राह्मणे ” ” अन्त्रे” 0 = 
ऐता कह कर सामान्य से “ डन्द्सि ” ऐसा कहते हें इम से यदि यहां छन्द 
ओर ब्र'ह्मण दोनों की घेद्‌ संज्ञा सूत्रकार को इष्ट न होतो तौ ( चतुश्य ये 
बहुल उन्द्‌ति ) इस सूत्र में छन्दो ग्रहृण वो क्यों करते क्यों कि (द्वितीया ब्राह्मण 
इस सूत्र से व्र:ह्मणे इम पद्‌ की अनुठृत्ति प्रकरणतः सिद्दु थो इस से जानते 
हैं कि सन्त्र ब्राह्मण का नाम येद्‌ है भौर भाप का कहना सब मिथ्या है 4 
भीर ( छन्दोब्राहमणानीति ) ब्राह्मणों और मन्त्रो काळन्दोभाव समान होने 
से एयक ब्राह्मण ठपथे है ऐसा प्राप्त था तयापि ब्राह्मण ग्रहण यहां “ गघि- 
छकमधिकाथम्‌”?? इस न्याय से ब्राह्मण विशेष के परिग्रहाथ है इस से ( याज्ञ. 
वल्क्यन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि | सोछभनि) इस प्रयोग से पूर्वो क्त 
नियम नहीं हुगा ठयाकरणभाव्यकार भी ( याज्ञवल्क्यादिस्यः० प्रतिषेधो 
बक्तव्यः ) ऐसा कहते हुए इस सूत्र में ब्राह्मण ग्रहण का प्रयोजन यही सूचित > 
कराये हें और “ पराणप्रोक्तेष त्र'ह्मणकल्पंष ४ । ३ । ९०५ » इस सूत्र में 
_ ब्रह्मण का युराणप्रोक्त ऐसा विशेषण कहते हुवे पाणिनि फो यही शर्थ 
सिमत है अन्यपा यदि ब्राह्मण विशेष के परिग्रह करने की इच्छा न होती 
तौ (पुरायाप्रोक्तष०) इस के कहने से शाचायं की प्रवृत्ति व्यथं होजाती | चाहे 


१ 
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सप्तसममुझासः ३१९ 

5 सवाची जी आप कुछ समझ परन्तु आव्य के अस: करने वाले बरि्वानों को 
यह खात कुळ परोक्ष नहों है इस हेतु हस इस में कुछ और नहीं कहा चा- 

इते और सन्त्र भाग की नाई ब्राह्मण भाग का भी मामायय बारंबार सिद्व 

च कर आये हैं गतएय पुराणम्रामाण्यव्यवस्थापन के प्रसंग से ( प्रसाणन ख्लु 
ब्राह्मणनेतिहासपुराणानां प्रालायमभ्यनुज्ञायले) ऐसा वात्स्यायन नहिं 
ने कहा है यदि ब्र.्मणों का स्वतःप्रामायय न हो ती दूसरे की प्रामाणय- - 
नोचफता केसे उन में संभत्रित छ्वोमक्वी हवे क्योंकि ब्राह्मण भाग स्वयं जम 
तक प्रसाणपद्वी पर व्यवस्थित न छोलेगा तब तक इतिहास पुराण के प्रा- 
स।ण्य का व्यवस्यापन करने में कैसे समथे हो सकेगा यह कह'वत प्रसिद्ठु है 
_ कि ( स्वयममिद्ुः कथंपरान्‌ स/घयिष्यति ) इस से श्रुति वेद्‌ शब्द आम्नाय 
निग इत्यादि पद्‌ सन्त्र भाग से लेकर उपनिषद्‌ पर्यन्त छेदों का बोच' हि 
यह शास्त्र सामिक विद्वानों का परामर्श है अतएव ( श्रतिस्तु वेदो बिज्ञेयो 
चमेशाखन्त बे स्सृतिः ) श्रुति को वेद कहते हैं घमेशासत्र कू स्मृति कहते हैं 

ऐसा जार्तिक जनों के जीवनोषच भगवान्‌ सन्‌ जी ने भी माना है ॥ 

प्रत्युत्तर- सत्याथेप्रकाश में यह प्रशन इस प्रकार आप के सत पर नहीं 

किया गया जेसा कि आप ने “द्वितीया ब्राह्मण इत्यादि किया है । फिर 
इस का उत्तर सत्याथेप्रकाश के क्रमपूर्वेक खण्डन सें देना आवश्यक न था 
और “इत्यपि निगमो अवति | इलि व्रालह्लणम्‌ । नि०अ०५खं ०३४१ का उत्तर 
जो आप को देना या सो आप ने दिया नहों। इस का कारण शोचने से 
ज्ञात होता है कि आपने सत्याथेप्रकाशस्थ उक्तियों को समका नहीं और उस 
लक्की जगह भूमिका पर झआाक्षेप करके जो काणी छे पण्डितों ने महामो ह विद्रा- 
खण नासक पुस्तक सं लेख किया है उस का भ्षाषानुवाद करके आप ने लिख 
दिया है । परन्तु सत्याथेप्रकाश के उत्तर से इस का कुछ सम्बन्ध नहीं । 
तथापि आप के समस्त पक्षों का निराकरण हो जावे, और साथ, ही सहा- 
सोहविद्राषण की सी ससालो चन! होजायगी, इस लिये ऋसशः उत्तर सुनिये- 

~ ० ~ 
चतुथ्येथे बहुलं छन्दासि २।३ । ६२ 

इस सूत्र गे जो स्वामी जीने छन्दोग्रइण कोव्ययैता दिखाई है सो 
बिपक्षियों के ही मतानुसार दिखाहे है। मपने सत से नहीं । आप णो 
, “द्वितीया ब्राह्मणे" में ” ब्राह्मणे” ग्रहण को वेद के एकार वाचक सान 


“~ 
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॥3 कर नियोह करते दूँ सो इस लिये ठीक नहीं कि ब्राझगा का बेदे क देश होना छो ? 
( ती साच्यहे। साध्य फो हेतु बतलाना ” साध्यसमहेटवा कास” नामक निग्रह 

स्थान हे । जिस प्रकार “अग्निसीड पुरोहित स्‌०* क्र? १।१।१। इत्यादि 
सन्त्र जो बेद का एकदेश हैं, क्या उन में न्द अगदि पदों से विहित काये 
नही होते? किन्तु यह शेली पाणिनि की नहीं है कि जिन २ विशेष वेदे क देशों में 
(सन्त्रों खा पदों में}बे काये पाये जावें उन २ का हो गाम सवेत्र लिया हो 
इस से जाना गया कि ब्राह्मण वेद्‌ वा बेदेकदेश नहीं किन्त बेद्व्यारूयान हैं ॥ 

और “या खरेण पिबति०" इत्यादि ब्राह्मणबाक्य का उदाहरण ” चत- 
ड्येथ बहुल डन्द्सि\पर महाभ!प्यरारने द्याहे बह भी ब्राह्मण का बेद्ल्व सिद्ध 
नहों करता । यूं तो” उन्‍्दोषत्सूत्राणि अवन्ति) इस देयाकरणमत से सूत्रों में भी 
छन्दोवत्‌ काये होते हैं, तो क्या इतने से व्याकरण छे सूत्रों को झो अपीरूषेय ” 
बेद सानियेगा ? पाणिनिकृत न सानिपेगा ? इसी प्रकार बेद्‌ के तुल्य प्रयोग 
ब्राह्मण में भाजाने और भाष्य में घ्राह्मगवाबयो दाइरणसात्र से श्राहमण का 
वेदत्व नहीं सिठु होता और ब्राह्मण वेदों के व्याख्यान हैं, तब व्याख्पान 
में व्याख्येय के सनान पद्‌ आजशाना कुळ ठन दोनों को एक नहीं कर देता॥ 

झोर जाप झो (मन्त्र एत्रे ३।३। 3१ ) में कहते हैं फि मन्त्र पद 
मायुका था तब फिर से अगले- 

अवे यजः ३ । २। ७२ विजपे छन्द्सि ३ । २ । ७३ 

सूत्र में डन्दःपद्‌ क्यों आया ? स्वामी जी के सतानसार भी छन्द और 
सन्त्र एकांथे हैं । उत्तर यह है कि मन्त्र पद्‌ सामान्यतया वेदसंहित।सान्न 
का वाचक है शीर छन्दः शब्द्‌ यहां छेवल गायत्र्यादिळन्दोबद्द भन्त्रो का 7 
छी बाचक है । इस कारण यदि “मन्त्रे” पद्‌ की झनवृत्ति लाते तौ संहिता 
मात्र विषय हो जाता और इस कारण अतिव्याप्ति दोष रहता । इस के . 
निवारणथे केवल गायत्र्यादि छन्दोबद्दु मन्त्रों का ही ग्रहण होने के लिये- 


विजप छन्दसि 

में उन्दः पद्‌ पढ़ा है। आशय यह है कि मन्त्र शब्द्‌ के वाच्य ती गायत्र्यादि > 
छन्दोबद्द मन्त्र तथा गद्य यजु भादि सभी हैं, परन्त “ळन्दसि” पद्‌ से 
क्वेवल बन्दीबद्ठ ही लिये जायंगे। भोर मन्त्र तया छन्द अथवा दोनों सै 
किसी एकका घेदू होतात होना किसी. का साध्यपक्ष नहीं किन्त 


र 
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~ सभयसंमत हे कि दोनों पद्‌ घेद्‌ खे तामान्यं विशेष वाचक हैं! इसी हंकार- 
अच्चरूचरवरित्यभयथेो छन्द्सि ८ । २। ७० 
बभ भहाठ्याह्वते ८ । 89 । ७९ 
यह महाव्याहुति ग्रहण न करते ती नहाव्याहलि के भतिरिक्त संसश्स 


धेद्ख्य भुवः पद्‌ ( छन्‍्दःपदालुबृत्ति से ) विषय हो जाता शोर अतिव्याप्ति, 


दोष भाता) यहां भो छन्दस का “छेद होना) छोर नहव्याहति का “घेद्‌ 
क्का एक देश होना” दोनों पक्षे वांलों का संमत है। यदि इसी प्रकार उन्द्‌ खा 
शन्प्रांद्‌ का “८ घेद्‌ छोना > गौर ब्राहमण का “ देद्‌ का एकदेश होना ” 
समंपपक्षसंमत होता, तब तो इस दृष्टान्त से छाप को लॉस होता । यहां हर्स 
~ सो ब्राह्मण को न सापसान्येतवा खेद्वार्चक साले हैं, न वेद्‌ का एक देश 
ज्ञानले हैं झर जाप ब्राह्रण को घेद्भाख रनले हैँ इस दशा स॑ व्राछाण 
को वेद्ल्व बा घदेकदेशस्व सभी झाप का साथ्य है। इस लिये भहरैध्या- 
इलि भादि दृष्टान्त आप का पक्षपोषक नहते । छरेर जो यह लिखा है 
कि छन्द्‌ः पद्‌ साभान्यवाचक है और ब्राह्यण पद्‌ उस का विशेष वाचक वह 
4 शुकदेशषाचक है । यह भो खाध्य ही है । छन्द्‌ः पद्‌ के साइशन्यवाचक दोने 
में कोडे प्रमाण नहीं मिलता, विशेषवाचक होने में प्रराण हैं । यया-- 


च॒त्वारि शुङ्गौ त्रयो अस्य पादाः ऋ० । ४ | ५८ । ३ 


छस सन्त्र के व्याख्यानं में निरुक्तपरिणिष्ट से स्पष्ट कहा है कि- 
सप्त परुतासः सप्त छन्दांसि । निरुक्त १३ । ७ 
¬ शहाँ सातं छन्द्‌ भायत्र्यादि ग्रहण कियेहें । यह भो प्रकट है कि इन्दर 
# से झो संग्रह करेके निघण्टुपद्‌ लिखे गये हैं, हर ण यन्यो से च्ट्चंत करके 
'निचणटं में कोह पद्‌ नहीं लिखा । इसी कारण निरुक्तकार ले शारस्भ ही सें 


~ 


लिखा हे कि- 
न्दोभ्य: समाहत्य० । निरु । ६. ।१॥ 


फेवल छँन्दोबेद्ु भन्त्रो से संग्रह घारके्वन निघण्टस्थ पदों का संनाजाय 
[र्यां गया हे । इत्यादि प्रभाणों से ळन्दःपद्‌ पिङ्गलोक्त गायत्र्यादि 9 छल्दों 


का घाचेक होने खे गद्यरूप ब्रह्म णों का साचला नहीं हो सकता । इस लिये 


| कै > र ग » 
, सामान्य उन्दुःपद के ब्रा सणप्रन्य भागवाचक नद्दो हो सफले ॥ 
३९ 
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९ छन्दोब्राह्लणानि च ततादट्वेषयाणि 9 । । ६२ 
। इस सूत्र में जो स्वामी जो ने यह कहू हे कि यदि छन्द और त्राण 
दोनों घेद्वाचक होले तौ पाणिनि जी इस सूत्र में छनदू और व्राह्मण इन 
दोनों पदों क्षो क्यों लिखले । इस पर आप लिखते हें कि यहां उन्द गीर 
ब्रह्मण दोनों शब्द्‌ इस लिये लिखते हैं कि(सधिक धिक्ाथे म्‌ )इम न्यप्य खै यदां 
पाणिनि जी को सब ब्राह्मणों का ग्रहण गभीष्ट ग या। एसी लिये सहाभाष्प में- 
याज्ञबल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥ 
इस वाक्तिक द्वारा याज्बल्क्यादिप्तोक्त ब्राह्मणों में निषेध किया है। 
इसी फो पुष्टि बतलाते हैं कि- 
पराणप्रोक्तष ब्राह्मणकल्पेष ४ । ३ । १०४ । छः 
इस सत्र द्वारा को गई है क्योंकि इस सत्र में पाणिनि जी फो सब 
ब्राह्मण यन्य जक्षिमत वा असोष्ट होते तो- 
“पुशणप्रोक्तेयु-पुराणे ऋषियों के कहे, ब्राह्मण ग्रन्थ” 
ˆ ऐसा विशेषयुक्त क्यों लिखते। इस से प्रतीत हुवा फि उन्द्‌ और ब्र ह्मण 
> दोनों ही बेद हैं और यद्यपि छन्दः पद्‌ लिखकर ब्राह्मण पद्‌ लिखने की आव- 
श्यकता न यी, परन्त किन्ही २ ब्राह्मों का छी सहया होमे गौर किन्ही 


यान्नतरल्श्यदिप्रोक्तों का ग्रहण भक्षोष्ट न होने से उक्त सत्र में ब्रःहमणपद्‌ 
सचिकाये है ॥ 


हम कहते हैं कि यदि ब्राह्मणपद लिखने ही से कोड विशेष याज्ञव- 
हश्यादिप्रोक्त वन्चित ब्राच्मगग्रन्य विवक्षित थे तौ आप का लिखा- 


याज्ञवल्क्थादिभ्य: प्रतिषेधो बक्तव्यः ॥ 


ली 


f यह वात्तिक भाष्यकार ने ठपथे क्यो बनाया? परन्ल यथार्थ में झाप का 
|, _भत्तिसत तात्पर्य पाणिनि खा पतञ्चुछि(भाष्यकार)का न था किन्न पाणिनि 
/ २ ही ने छुन्द॒ के अन्तर्गत त्राह्मणन सान कर ब्राह्मण पद्‌्अचिक लिखा और 
i पञ्चुलि जी ने ब्राह्मणपद्‌ से सामान्य सक्च त्राह्मणय़न्यो का ग्रहण न हो 
जावे, इस के. लिये-- | 
~ A ०० ~ 
d याज्ञबल्क्या।द्भ्यः प्रतिषेधो बक्तव्यः | 
fy । 
| यह वात्तिंक लिख कर, वाच्चवल्श्यानि । सौछभागि । इत्यादि दद्‌ गहृरष् | 
ks के द्र बात्तिक को सफलता दिखलाई है॥ E 
| 2 है 
i | 
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सुराणाप्रोक्तेचुश इस से जो आप उसी विषय की पुष्टि करते हैं सो ती 
यष्ठी कहावत चरितायथे हुई करि “योबे चले ळब्ये बनने को, गांठ ष्हेदो दे 
.. दुबे रह गये” । अयात्‌ प्रतिपादन ती यह करना था कि ब्राक्षण भी मन्त्र 
अँ. या छन्द के समान वेद हैं वा दोनों सिल कर चेद्‌ हैं। और जेते घेद्‌ मन्त्र« 
संहिता अपीरुषय हैं, घैसे ब्रामण सी हैं । यह झो आप को प्रतिपादनीय 
था । चस के स्थान में ग्राह्मणों का याश्चवल्क्यादिकित होना लिख कर झा- 
पने लौ ब्राह्मण ग्रन्थों की प्राचीनता भी (किन्हीं २ की) खो दी, केवल या- 
ज्ञवल्पधादिषोक्त से शेष ग्रान णों को ही प्राचीनता आप के सत सै रह्गद्ढे । 
हसरे पक्ष में ती किन्ही ब्रह्माण ग्रन्यो का पाणिनि की अपेक्षा प्राचीनप्रोक्त 
छोना शीर किन्ही का नूतनपोरू होना दोनों हो ठोक हैं । क्यों फि ब्रास्मण 
एंस्तक पौरुषेय हैं । प्रोक्ता चिकार में प्रोक्त शब्द का गोण सुर्य फेद से दो 
प्रकार का णथे है । एक अपौरुषेय और दूसरा पौरुषेय पुस्तकों में। अपौरुषेय _ 
पुस्तकों में जिन २ कलापि आदि शब्दों से प्रत्य यविधि है उन उन ऋषियों - 
के प्रचारित बा प्रझमर पढाये चे २ ग्रन्थ समझने चाहिये और जहां २ पोरु- 
घय पुस्तक वाच्य हों वढ्दो २ जिस २ ऋष्यादिव्याचक्क शकर से प्रत्यरबियि 
> हे, तन२ का व्याख्यान किया पुस्तक का सूल अपौरुषेप से आशय लेकर 
अपने विचार को संसिलित करष्े यवा यहु समफिये कि. सूल के तात्पर्य को 
किल्हीं अपने दूमरे शब्दों में निबहु कर, प्रोक्त पद्‌ का अथे. समफना चाहिये. 5 
छैसा साले पर हो- 
शोनकादिभ्यश्छन्द्सि 9 । ३ । १०६ 
छत्यादि प्रोक्ताघिऋार में पठित प्राणिनीय सूत्रों के उदाहरणों को सङ्गति 
छो सकती हे । वेदों के अपोरूषय छोने से सलबेद्‌ खा छन्द्‌ किसी शौीनकादि. 
का घ्य'छ्यान सानना हमारा ळा अाप का दोनों में से किसी छा भी पक्ष 
नहीं है । अथोत्‌ दोनों को बेरों का झपोरुषेपत्व संमत. है । यदि कोई कहे 
शि जिस प्रकार घेद्‌ वाच्य होने पर प्रोक्तशळ्द्‌ का तात्पर्य प्रचारादि मानते 
छो इसी प्रकार सबेत्र क्राह्म णादि वाच्य होने पर भी वही अथे (प्रचारादि) 
> छें ती क्या खाघा है । इस का उत्तर यह है कि सबन्र प्रोक्त पद्‌ से प्रचारिता दि. 
तात्पय ससकना इस स्त्ये ठोक नहीं शि- 4 
तेन प्रोक्तम्‌ 9 । ३ ५ १०१. -अर-तित्तिरिबरतन्तखणिङको- 


2 खाच्छण्‌ ४ । ३ । ९०२ 
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इन सूत्रों के नहृाभाष्य में छन्द का मन्एदगइरण यह लिखा है कि- 
तित्तिरिणा प्रोक्ता: ज्योकाः 
जिस सै स्पष्ट हे कि झोऊ भौ प्रोक्त छोले हैं । कौर छलोकों का बेदर 
था अपौोषषेयल्व सिद करना किसी के पक्त में झो ठीक नहीं । नस जब 
पौरुषेय झोकों फो भो भाष्यकार प्रोक्त पद्‌ ने छेते हैं तौ गौण मुख्य भेद से 
ओ चर शब्द के दो अथे निद्ध ही हैं। अथोत्‌ प्रोक्ताचिकार में जिन ३ पुस्तकों 
छे वाच्य होने पर प्रत्ययब्रियि है, वेरग्रन्य पौरुषेय हो तो जिम २ शब्द्‌ से 
प्रत्यय क्रिया है, उस २ क्का व्याख्यान किया ग्रन्य समकना चाहिये । और 
यदि वह २ ग्न्य अपौरुषेय दो तो चस २ का प्रचार किया वा पढ़ाया हु गह 
यन्य समझऋनः चाहिये । इस कारण ब्राह्मण और कल्पयन्यों के पोरुषेय होने 
से उन २ छे व्याख्यात दा सङ्कलित पुस्तकों का ग्रहण करना स्पष्ट है ॥ ' 
वात्स्यायन जो ने ओ पुराणों को ब्राह्मण को प्राणता से प्रामाएय किया 
हे उस से यह सिहु नहीं होता छि ब्राह्यण स्वतःप्रसाण हैं,वा बेद हैं । क्यो फि- 
सरश्च प्रतिसगश्च वंशो भन्यन्तराणि च । 
वश्यानुचरित चेति पुराणं पज्जुलक्षणम्‌ ॥ 
` जत्यत्ति प्रलय वंशावली नन्वन्तर और छंशाबली चरित्र ये पांच वणेन पुराण 
सें होते हैं | सो ये बातें बहुधा ब्राह्मण यन्पों में हैं और चन थे पुराणों में 
झाडे हैं । इस लिये वात्स्यायन जी कहते हैं कि “ब्राह्मण छे प्रमाण सै 
पुराण इतिहा का भी प्रमाण भानना चाहिये » इस अंश में क्राक्ष॒णों कर 


0 ~ ००७ =, 
पुराण होना अवश्य सिद्ठु हुवा, जे सा छि र्वामीजो ने ब्राह्मणों को पुराण काना 


है। बघ जिस प्रकार ब्राह्मणों से पुराणों में बंयचरित्रादि लिया गया, अतः 
युराणों का ब्राक्मणाचीन प्रानाण्य रहा । वैसे ही ब्राह्मणों में यज्ञादि वि- 


- थव वेदों ठे लिया गया, गतः ब्राह्मणों का मन्त्रसंडिता्ोन प्रामाण्य रहा। 


यढी स्वामी जी मानते हैँ । रहा यह कि यदि ब्राह्मण स्वतः प्राण न होले 
तो पुराणों की प्रमाणता में आधार कैते होते ? यह नियन जहो कि छो 
रुवतःप्रमाण हो वही अन्य की प्रणाणला में आचार हो । देखा जाला है 
कि जब दृप किसी वस्तु के प्रणाणाथे एक तोले भर का घाट बनाते हैं और 
उस से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उस से चौथी छादि बस्तु फी प्रसाणता 


प्ररम्पर। से भागे २ चलती जाती है । परन्तु जित नस्तु से दूमरो वस्तु को » 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


भप्तन्नसमुङ्लाचः “2859 


प्रसाणता का स्वीकार करते हैं, यदि बह अपने आधार से प्रतिकूल षो ती 
प्रामाणिक नहीं नानी जाली । घसी प्रहार जमे बत्राह्मणविरद्ध धन्हि स 
पुराण अप्रसाण है| ऐसे छो नन्त्रसंहिता से विठहु ब्राह्मण अप्रमाण होने से 


परतःप्रणाण अप्रमाण ही रहे ॥ 
सन के इस कयम से कि “शनि बेद और स्मृति घमेशास्त्र हे) यह मिद 
गद्ठौं होता कि ब्राह्मण भी वेइ हँ । किंवा प्रतिशब्द बेद के अतिरिक्त अन्य 
ग्रन्थों का वाचक नहों हैं ॥ 
दु० ति० मा० १० २३४ प० ६ से- 
शुतेस्त शव्दमलतर्बात्‌ अ०२ पा० १ सू० २७ 
- परात्त तच्छते छ० २ पा० ३ सू? ४९ 


भेदश्युते अ० २ पा० ४ सू० ९८ 
सूचऋश््व हि श्यातिराचक्षते च तद्वद: अ०३ पा०२पू०19 
लद्भ्रावोनाडीषु तच्छेते: अ० ३ पा० २ सू० ७ 
>> >> ~, 
वेद्य तेनव सतस्तच्छुनेः अ० ४ पा० ३ सू° ६ 
इत्यादि सूत्रों भें घारवार श्रतिपद शब्दपद्‌ का चपादान करते हैं श्रुति 
से उपनिषदों का ही ग्रहण किया हे और श्रीकणादाचायं ने झी दशाच्यायी 
के अन्त में ( तद्ृचनादारूनायस्य प्रामाययस्‌ ) ऐसा आस्नाय पद्‌ से वेद्‌ छो 
प्रामायय का उपसंहार किया है यहां आरूनाय पद्‌ संद्धिता से छेकर उप- 
जिषदू पर्यन्त समस्त वेद्‌ का बोधक है क्योंकि इस के समान तन्त्रगोतनीय 
-- झ्यायद्शंन क्षे (सन्त्रायधद्वचच तत्प्रामाययतत्तत्प्रामाययास्‌ ) हस सूत्र में तर्पदे 
झे उपादेय उपनिषदों के संह्गितिवाकप कलाप ही छे प्रामाण्य का छाज्ारण 
किया है और वहीं क्षे तत्पर की अन्त्र ब्राह्मणाहसक बेद्‌ सान्न को बोचकलर 
यूषं में निश्चित कर ही चुके हैं भौर सन्धादि स्मृतियां इसी अथे शे अनकूल दे 
देखिये- 
, ` एत्ताशचान्याश्चसेबेतदीक्षाविप्रोबनेबसन्‌ । 
_ विविधाशची पनिष दी रातमस सिट येश्रतोः अ०६। श्लोक २९। 
दीक्षा युक्त ब्र ह्मण वन में खास करता हुआ आत्मज्ञान के अनेक छप- 
निषदों को श्रति विचारे यहां ( जपनिषदीः श्चतीः ) ऐसा कहने से तपनि- 
7 घादों का अति पद्‌ बाच्यत्व स्पष्ट सिद्ध होता है गोर श्रुत्ति शब्द्‌ घेद्‌ का 
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झास्साच पद्‌ का पथ्योय शब्द है जेषे किमन जीणे कहा है (श्रतिस्तु बेदो क 
_ विज्ञेयः ) इत्यादि पूष लिख णाये हैं। जब सल जो ने उपनिषदों को श्रुति 
| साना और व्यवहार भी वेसा ही किया तब ब्राह्मणों फा वेदूभाव अवशय 
हुआ क्योंकि ब्राह्मणों छी के शेष भूत ती उपनिषद्‌ है इसी कारण वेदान्त 
मास से विख्यात है ॥ 
` प्रत्यत्तर- आप जो ठ्याससूत्रों में के बहुत स्थलों में आये हुए “ श्रति! 
6 शब्द्‌ ? पदों से रीर वैते हो मनुस्सृति में भये “ झति ? शब्द से भी यह 
अभिप्राय निकालते हैं कि यहां श्रुति आदि पदों के उदाहरण में उपनिषदु- 
वाफ ही टोकाफारों ने लिखे हें इस से व्यासादि के मतानुसार प्रारण सप- 
निषद्‌ पर्यन्त सब वेद्‌ है। सो प्रयम ली यद्द सम्भव है कि-ठपासादि को _ 
अति आदि पदों से संहिता अभीष्ट हों और शङ्खराचायोदि टोकाकार.ही 
इस ख!न्ति छे कारण हो गये दं कि जले उन्छों ने- 
“- “सल्त्रवणोच' इस वेद न्तसूत्र पर “ ताव'नल्य सहि०» इत्यादि पाठ 
लिखा । यदि वह चाहते तो यजुदेद्संहिता के ३९ रूघ्यत्य के “एताबानसूय 
सहि० > दृत्यादि मन्त्र का ठदाहरण ये सफतेथे | ऐसा होने पर यह नहीं 
कह सकते क्षि व्यासादि को श्रुति भादि पदों से उपनिषद्‌ ही वियक्षित हैं । 
फिर अगले सूत्र. 
अपि च स्सर्यते* पर भी शङ्कर स्थानी गोता के घाष्प को स्मृति कहु 
कर रखते हैं कि “ससेत्रांशो जी०" हत्यादि। तौ क्या गीताको कोहे मन्वादि 
स्सृतियो के भन्तगेत स्मृति मान सकता है या मानता है.? अभिप्राय यक्ष 
है कि श्रुति आदिका योगरुढ़ झीर.मुख्प भये सौ मम्त्रसंद्षिता ही हैं परन्त 
 शभ्रब॒णसामान्याथं.को. लेकर उपनिषद्‌ आदि को उन २ लोंगों ने श्रति कह 
. जसा शङ्कर स्वामीने स्मरणाथेसामान्य को लेकर स्मृति के नाम से गीताव क्य 
शद्घा किया। तो जिम प्रकार गोता मुख्यकर स्सृतिपद्‌ का वाच्य नहीं 
परन्त स्मरणाथे सामान्य से ली गई । इसी प्रझार शडवु प्रमाण मामान्यान्तगे ग 
 श्चवणार्थेमानान्यसे उपनिषटू मादि के उदाहरण शङ्कराचपयादि ने दिये, मुरूय 
ब्द मान. कर.नइी। यं तो गीता के प्रतिअध्याय छे मन्त में.“ मगवद्रोता 
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किया गया है । हष ल्यिगौणत्तावसे उस में सपनिषद्‌ शढद्‌ का प्रयोग 
किया गया है ।छमी प्रकार बेदों का व्पाख्यान होने छे कारण व। वेदाशय 
को स्पष्टता से निरूपण करने मे कारण उपनिषटू आदि को लोगों ने गौदा 
भाव से श्रतिपद्‌ भादिले ग्रहण करना आरम्भ कर दिया। इसी से गो- 
तमसत्र के “९ तत्‌ » शब्द से और कणाद्सूत्र के “ आस्राय ” शब्द्‌ से णो 
उपनिषद्दिका ग्रहण करने लगे हैं इम का भी उत्तर हो गया और सन क्षे 
उपनिषत्तब्बन्धी ति पद्‌ का भी उत्तर इसी सें गागया । रष्वा यह कि 
““उपनिषद्‌ घेद्का अन्त भाग ब्राह्मणों का शेषरूप हैं । इसी लिये इन को 
बंदान्त फहते हैं” यह भी भयक्त है क्योंकि यदि बेदान्त पद्‌ का यह शर्थ 
भभोष्ट है तो तुम्हारे मत तें भी तुम्हारे मुख से स्वीकार किये हुये व्यास- 
रचित सत्रों को भी तौ वेदान्त कहते हैं। कया वहु झो वेइ छो समभा कायग? 
कह्‌ दो कि हां, ( अनन्ता खेबेदाः ) घेदों के अनन्त होने से यह सत्र भी बदू 
हिं!!! और यजबद्‌ का अन्तिम अध्याय जो इैशोपनिषदू है उस पर स्वामी जी 
का यह मत नहीं था कि यही खेदान्त पद्‌ का वाच्य है, किन्तु १० घा १२ 
उपनिषद्‌ और बेदान्तसूत्र को स्वामी जी भी वेदान्त मानते थ, तब घैमा 
भानफर लिखना व्यथै है । यथाथे में बेदान्न पद्‌ का मे यह है कि घेद्का 
अन्त्य भाग नहीं किन्तु घेद्‌ का अन्त-अल्तिस-मुख्य तात्पये ब्र स्नप्रति- 
पादन है | इमी विषय का प्रतिदान जिन पुस्तरों में हो वे सब वेदान्त 
पन्थ कहावेंगे, चाहे डपनिषदु हों, च हे सूत्र हों, चाह अन्य कोडे वेद्‌।मकू छ: 
हस विषय का ग्रन्य हो ॥ ॥ 
आप ने जितने उत्तर “ मन्न्नत्नाह्म णयेवद्नामचेयस्‌ ” की झसकूलता . 
में दिये, उन सब का प्रत्युत्तर होकर यह सिद्ध हुआ कि कात्यायत्त का यह 
घचन रहीं हो सकता क्रि “ मन्त्र ब्र'क्षण दोनों घेद्‌ हें" । वास्तव में यह 
कात्यायन का “बचन*" नहीं किन्तु कात्यायन की यज्ञपरिसाषा है । अतएव 
उस को प्रवृत्ति कात्यायन श्रीतमृत्र में हो हो सकती है, सवेत्र नहोीं। आशय 
व्हात्यामन का यह है कि जहां २ यश्षप्रक्रण में हम “वेद्‌ शब्द्‌ का उच्चारण 
करेंवदांर इसग्र थेँ अन्त्रश्राह्मण दोनों समको । जेसा कि भागे सन्‍्दों 
मे झह है कि- . छ ८ 
यजबेदेनाच्व्र्य: । का० 
७ >] ॐ ~ छ] 
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2 यलनद्‌ से णच्य् नामक क्रत्विज काय करे। यहां यह समानः चाहिये 7 


कि यज्ञवेद संहिता आर उस के शतपय ब्राह्मणोक्त कार्य जहां २ यज्ञ षे 
आव वहां २ कार्ये गध्व्ये को करने चाहिये ॥ : 
| अर जेसे पाणिनि जी अष्टाध्यायी में कहते हैं किः- 


बृद्ठिरादैच्‌ १ । ९ । १४ अदेङ्गुणः । ९६ ` - 
अथोत जहां २ व्याकरण में हुन ढृद्धि पद्‌ का प्रयोग करें बहां २ गा, 
_ ऐ, भौ ससको और जद्वां २ गुण शकर का प्रयोग करें वहां २ अ, ए, भो 
समझो । इस से यहु सिद्ध नहो होता शि अन्य शास्त्रों में सी “बदि > पद्‌ 
से भा, ऐ, आ वा “गुण” पद्‌ से अ, ए, भो समझे गाव । जैसे सांख्य में 
गुण शब्द से सत्व रण तम के स्थान में कोदे श, ए, ओ अक्षर ससभे ती >». 
ह+ ` केला घडा अज्ञान हो और वैशेषिक में -- 


रू परसरन्धर्पशा० । इत्यादि ११११६ 
में कहे रूपादि गुणों के स्यानमें कोडे अ, ए, ओ का ग्रहण पाणिनि के संज्ञा 
| सत्रानुसार नाने तौ केसा बढ़ा अज्चान होगा अपवा वैद्यकशास्त्र सुप्रत में 
आाषोडशादुबवद्ठि: 

९६ वषे सक की अवस्था का नास वृद्धि है । यदि आप वहां गा, शे 
शौ को वृद्धि कहे लगें भोर “वृद्धि रादेच" इस पाणिनीय सत्र का प्रसारण 
देने लग ती बेद्यो में कसा छास्य हो । इसो प्रकार सववत्र कात्यायन को यञ्च 
परिभाषा से मन्त्र श्राह्मण दानों को बेद्‌ मानना भी हास्यजनक है !! 

। सीडी + | 

इति श्री तुलसीरामस्वांमिकते प्तास्शरप्रंकारशें संत्यायैप्रकाशस्य स्तन . 

समुक्षाससणडन, द्‌० ति० भार्करस्य च खेण्डन॑ नाम ) 
सप्तमः समुल्लासः ॥9॥ 
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छो३झ्‌ 
अधथा5ष्टम समुल्लास मण्डनम्‌ 

सानी क्री ने स० पु? ९०२ में “पुरुष एचेद्छनवेखू८” सन्त्र का तात्पर्य 
सात्र लिखा है कि परमात्मा प्रकृति छोर जीवों का ष्खामी हे । इस पर द० 
लिश भ।० पु० २३६ पं० (९ मे-स्थामो जी के अर्था की कैनी बिचित्र मदिर 
है, इस सन्त्र में जीव प्रकृति भोर इश्वर छा खखेन कर खेठ हैं ॥ 

प्रत्युत्त-शाव को क्षक्षराथे में चपान देन! उचित या तब फिर स्वामी 
णो छे लिखें तात्पर्य पर सरूमलि देनी थी । रुघामी जी छे विद्वान के लख पर 
खेसमक कलम चलाना बद्धिमानी नहीं है । हम नीच पढाधे लिखते हैं, उसे 


पढ़कर सिलाइये कि स्वामी जी क! लिखा लात्पये ठीक है वा नहीं ॥ 


पुरुष एवेद७ सर्व यद्भुत यञ्च भाव्यम्‌ । 


उताखतत्वस्थेशोनो यदन्नेनातिरोहति ॥ यज्ञः ३१ । २ 
( यल्‌ इद्‌ं सर्वेभूतम्‌ ) जो यद्द सब सत्पन्न हो युका ( यल्‌ अन्नेन अ- 
तिरोहति ) भर जो अन्न से उत्पन्न हो रहा है (च) शीर ( यत्‌ भाठपस्‌ ) 
जो उत्पन्न ह नेषाला है अयोत्‌ भंविष्यह्काल में जो उत्पन होगा [उ स का] 
( उत ) और ( अमृतत्वस्य ) भसरभाव घाले केवल शात्मा का ( इैशानः 
पुरुष एव ) स्वासी परमेश्वर ही है ॥ 
कया इस का यह तात्पर्ये नहीं हुवा कि जड चेतन का रुशामो परभाह्सा 
ही है ? क्या भूत वत्ते मान झर भविद्यत्‌ म॑ खह्पन्न होने बाळे सब पदाथ 
जड भीर प्राकृत नहीं दे? गीर क्‍या असर छशत्मा चेतन नहो है ? यदि है 
लौ क्या समस्त प्राकृत गौर शप्राक्कत पदु प्य का र्वा मी परनात्मा को बताने 
से यह मन्त्र स्वाभी जी लिखित ताहपयं का बिरोधी हे? 
द्‌ ० ति० भ9 ए० २३६ पं० २४ से- 


यत्तोवा इसा निक्षतानिजांघन्तेयेनजातांनिजोंबन्ति । 
यटप्र यं ट्याभसंबिश न्सित द्रि जिज्ञास स्त्रद्गह्व -ते स्तिरो० ॥ 
ए० २०८ सें इस कां अथे लिखा हे, जिस परंसात्सा की रचना से यड रूख 


पृथिव्यादि सूत सत्पन्न होले हैं, जिस से जीव भोर जिस से प्रलय को प्रस्‌ 


६६ . 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१८२ कर्कर प्रकाश 


होते हैं वोह प्रश्न है, उम कै चागमे को इच्छा करो ॥ 
ससमोक्षा-यह क्या स्वामी जी ! इतना हो पद्‌ लिखकर गड़प गये (जिम 
से पेष) हस से ती मत्यक्ष है कि जिस से परसेशवर जीव उत्पन्न हो ते हैं गीर 
झाप आगे इस को नित्य भानते हैं, नित्य भी मानना और शनम भी कहूना 
यह बेदिकविरोध रसातरू में शथे करता कू क्यों न ले जायगा, सूया अथे है 
कि णिस से यह प्राणी उस्पछ होते शोर उसी से जीते और अन्त सें उषी 
सें प्रवेश करते हैं उमे ही अच गानो अब प्रकति जीव नित्य और पृथक्‌ न रहे ॥ 
मत्यत्तर-किसी कारण “ जीव» इन दो अक्षरों से आगे “ते > यह 
अक्षर छुट गया है, उसी से जाप की समझ में जप पड़ा है । ( येन जोबन्ति 
यस्प्रयन्ति ) का अर्थे स्वामी जी का लिखा ठीक है कि ” जिस से ज़ोवते 


शीर जिन सें प्रलय को प्राप्त होते हैं, अब बतलाइये जीव प्रकति की भनि- 


- त्यता कहां रहो? और कोखप्रकृत्ति को चाहे नवीन घेद्न्ती लोग ब्रह्म से 


अखिल मानते हैं, परन्त अनित्य ती कोडे नहीं मानता । देखिये आप के 
नवोत्त वेदान्त को गीता में कपा लिखा हैं- 

“'ससेतांशरे जीवलोके जीवभूतः सनरसत्तः* इस में शीळ को सनातन कहू 
है। आप अनित्य बताले हैँ ॥ 

द्‌० ति० भा० ए० २३१ और ९३२ में स्वामी जी के लिखे सत्यगथे प्र झर शा स्य 
{ दूप्छुपणो० ) ऋ० १ । १६४ । २० से स्पष्ट भेद्प्रसिपाद्‌न को अीपाधिकरुभे र्‌ 
ठहराने के लिये एक ऋग्जेद का सन्त्र ओर दूमरा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का 
वचन प्रमाण दिया है, परन्त हम नीचे दोनों करे पढ्थे सहित लिखते हैं, 
देखिये छम में भी उपाधि का शब्द तक नहीं जाता । यथा- 


एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश सइद विश्व भुवनं विचष्टे । 


ते पाकेन मनसाऽपश्यमा-तत॒स्तं मातारोले स उ रेळिमातरम्‌ ॥ 
{ ऋ० १० । १४४। ४ ) 
निरुक्त १० । ४६ में भी यह मन्त्र भाया है आर वहां कोइ उपि 
भादि लगा कर शथे गही किया हे 
सरलाथे यह है-( ए: सु+णः ) एक खपणं है ( स समुद्रम्‌ भाविवेश) 
वह आकाश में व्याप रहा है (स इदं विश्व भुवनं विचष्ठे वह इस सब 
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-जभत्‌ को देखता है । में (पापेन भनसा) परिपक्क ज्ञाण से (शन्तितः) समीप है. 


सष्ठ ग स मुझा सः ३९३ 


छो ( सम्‌ अपश्यम्‌ ) उस ब्हो दस्ता हू ( सं माता रेडिठ) उस को आकाश 


व्याप रह है (सः) और वह (मातरम्‌ रेठिठ) माफाश को व्याप इह्‌? है ॥ 

समुद्रः-यहृ निघगटु ९३ में अन्तरित्त का नास हूै॥ विचष्टे-यह्व पश्य- 
लिकमघ=अयरेत्‌ देखने झथे सें निघण्टु ३।९१ में आयत है ॥ निरुक्त 91 २६ 
में सातरिश्चा शब्द्‌ का निरुक्ति के अवसर पद सातय शब्द्‌ का भे अन्त- 
रिक्ष किया है । यय 

सातरिश्वा बायर्सांतयंन्तरिक्षे श्वसिति ॥ ७। २६ ॥ 

मीर सासा गाकाश का नस. इम लिये भो. है कि जैसे माता के गं 
में सळ प्राणी रहते हैं बसे ही अएकाशः में झो सक प्रदाथे रहते हैँ ॥ 

इस सें कहो उपाधि लगा कर शये करने को अ।वशयकला नहर ॥ दूस रए 
छट फा कचन यह हे- 
___ लब्यथास्मिन्ञाकाश येनो वा सुपर्णो वा. क्रिघरिपत्य 
शान्त: संहृत्य पक्षी सञ्लयायेव ध्रियत एवमेवायं पुरुषएतस्मा 
अन्ताय घावति यत्र सुप्रो न कञ्चन कामं: कामयते नकञ्ुन 
स्वम्नं पश्यति ॥ व्हू अ० ६ ब्रा० ३. कं? ९९ ॥ 


इस. का सरलाथे यह है कि-"जेपे हस ब्ाकण्शः रें येस बा सुपण. 


मामक. पक्षी. उड़ कर यक कर पंख. सकोह कर अपने चोंसळे ( नोहः) ळे 
लिये ही. चारण. किया. खाता है.। ऐसे. ही यह पुरुष (जोब) भो इस के 


' अन्त के. लिये दीखता है, पर जह्म सोय जाता है वहां न. क्रिती. काम करें 


चाहता न किसीः स्वप्न फो देखता है ॥ * 
फसल इस' में! ऊपरि फा क्या कास है. किन्तु अबे पक्षी अनन्तःमाकाश 
में सामणज्यभ्र छह कर फिर यक जाते हैं और पक्क सकोह कर घोंसले में बैठ रहते 
हैं । ऐपे हो मनुष्य भो कहम करले-रजब यक जाता है?! तौ ऐसी गहरी नींद 
लोहे कि न तो बाच्यचेष्टा कोडे होतो और न नद में स्वप्न सक दी खतप हित 
द्‌० लि2 भ.० ए० २३९ मे-समाने बृक्ष «इत्यादि अथवे० करके यह. दिया हे 
कि स्वयं इेशकर ही भनफेश बद्धि से मोह. को प्रप्त होकर/ शो चता है इत्यादि०॥ 


प्रत्पत्तर-इस काक्फ का व्स्स्तिषर यूवेक भाष्य तो हमारे किये श्‍घेताख- 


तरोप्रनिषद्भ'ष्य में उपस्थित है । बहदं चतुयाच्यांव का बां अञ्ञासेका» छक 
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पर खु काडा रएका कै 


छै । छटा द्ृश्सुपणारें० हे । सातवां समाने दृक्षे०् यह है । बस छठे में जब यह 
कछ चफे हूँ कि दो सुवगा हैं तो 9 वे में उसी बात को स्पष्ट करते छुँ जोळठे 
के अन्त में शषा या जि दोनों में से एक भोगों में फंससा हे, दूपरा साक्षी है ॥ 
खसे यह भी बतलाया है कि यह भोग छे बन्धन से के मे छुटकाराप बे? यया-- 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यतयन्यमीशमस्यम हि मानमिति वीतशोक: 9७ ॥ 
ज्ञा०-अब सघ्यर्य जीवात्मा के एक ओर प्रकृति है, उस छे सङ्ग से 
यन्धत शोर दूसरी ओर परमात्मा हे, उप के सङ्ग से सोच्न होता है । यह 
फहते हैँ-( पुरुषः) जीवात्सा ( समाने ) जपने समान छनाईदे (दक्षे) छिन्न 
भिन्न होने खाली प्रकृति के पदाच सें ( निमग्नः ) डूबा छुदा ( अनीशया ) 
परतज्त्रता चे ( सुच्यत्रा नः ) शञ्चानवश ( शोचति ) शोच करता है । (यदा) 
चरन्तु जब (ज्ञष्ठम्‌) अपने हे व्यापक ( अन्यम्‌ ) दूभरे ( देशम्‌ ) स्वरवश पर- 
झास्सा को और ( अस्य, सहमानम्‌ ) उस को बढ़ाई को (पष्यति) दे खला 
है ( इति ) हब ( वीतशोकः) शोफरहित हो जाला है॥ 
ताल्पये यह है कि अब शीवात्मा प्रकृति के कापर भें छम कर आपे को 
झुल जाता हे र देह हो को भात्मा समझने लगता है तो बड़े शोक 
होते हैँ कि वाय में दुबल हो गया, हाय मेरे फोडा निकला हे, छाय सेरा 
हाय पांव शहदि कट गया, हृाय सेरी खरी वा पुत्रादि मर गया । इत्यादि 
अकार से शोकसागर में डूनता है । परन्तु जब अपने ही में ठय पक चर भामा 
में ध्यान लगाता है ली प्रकति का ध्यान दोइने से समकऋने लगता है कि देह 
से रिन्त में चेतन छू । में दुबेल रोगी गादि नहीं होता । मुझे तौ अपने 
सद उद्दवर्तो परमात्मा के आनन्द चे आनन्द ही जानज्द है । ऐसी रीति 
छे विशोक हो जाला है ॥9 ॥ 
इस में प्रकरणानसार यह स्पष्ट है कि दोनों में से एक जीवात्मा मोहबश 
होता भोर परत्ततत्मा की रुपा से छटमारा पाता है, न कि परमात्मा स्वयं 
सोइ में डूबता मोर अपनी कपा से आपळटक्रारा पाता हे । इस में (गन्य- 


- सोशम्‌) इन पदों ने स्पष्ट परमात्म! को जीवात्मा से अन्य जतलाया है ॥ 


दृ० ति० क्षा० ए० २४० में जो तक हैं उन का सार यह दे-१-स्वामी जी 


दृश उपनिषद मागते हैं, यहां जीव ब्रह्म का भेर सिद्ध करने में वेताश्‍वतर ९१वे ३ 
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अष्टसमसुष्ठासः ` ष्प्‌ 


उपनिषदत्‌ का प्रमाण क्यों दिया । २-किसी छेद्सन्त्र का प्रमाण क्यो न दिया । 

३-यदि “आज सेषफां०* इस वेला० के च ष्य में जीव ब्रह्म का वणंग सानोगे 

ती ( जहात्येनं भुरूभोगासू० ) इम यह का अथे है कि जिस से भोग भोगे 

लिया उस प्रकति को एक परसात्ना त्यागे है । तद्नुसार पूर्वकाल में ब्रह 

को भोगापत्ति आहे । ४-ए० १८३१ जीव को जन्म मरण सोने जागने घाला 

कहकर उस फे विरुद्ध यहां उने अज क्यों लिखा । ५-प्रकति, कायं होने से - 
घटवत्‌ सादि छो सक्ती है, न फि अनादि ॥ 


~ 


प्रत्यृत्तर-र-स्वानी जी ने दृश उपनिषदों फो प्राचीन आर अन्यो को 
नवीन कहा है । आप्रनाण नहीं कडा । श्वेताश्वतर और सेञ्युपन्तिबढ भी दृश 
~ उपनिषदों के समान परतःप्रमाण अखश्य हें। और जो नवीन घेद्न्ती दश 
ठपन्िषदों के अतिरिक्त अन्यों को झी मानते हैं उन के मसेदसन्त व्यर यड - 
गाथे यदि दृश उपनिषद्‌ से बाहर का भी प्रमाण दिय!जाय तौ अयच्छ नहीं ॥ 
२-खेद्मन्श्र भी ( द्धा सुपणो० ) यह ऊपर प० २०८ में लिख आये हैं। 

शाप ने उस पर समोक्षाक्रास मी किया है । क्या मल गये ? 


0006 ३-(जह्वात्यनां भक्तमोगाम्‌० ) में अन्येन अजेन जीवात्मना भक्तो भोगो 
यस्याः सा भुक्तम्ोगा” इस प्रकार समास करने से परमात्मा में भोगापत्ति 
नहों माती किन्तु जीवात्मा में रहती है ॥ 

४-५० १८३ में जीवात्मा फो स्वरूप से जन्म मरख नद्दीं लिखे थे कन्तु 

देह के साथ होने का नास जन्म ओर देह से वियोग का माम मरण सान 

कर लिखा या, इसने छे उस छे स्वरूप से गज होने में बाचा नहीं भाती ॥ 

५-प्रृत्ति, फाये नहीं किन्तु कारण क्रा नाम है। इस लिये घटवत्‌ सादि 

नहीं हो सक्तो | घट काये है। प्रकृति कारण है। इस लिये (विमता प्रकृति जन्या 

रूपवक्वात्‌ घटवत्‌) यह अनुभान,पाठ से अशु सो था दो, जथेसे सो अश दु हेम 

द० ति ० पृ० २४० पं० २७ से-भौर इस से पूवं वाक्य द्‌ खने से ब्रह्म 
सादास्म्यापन्न फ्िल्नाउभिन्‍्नविलत्तण प्रकृति सिद्दु होती है । ययाहि- 


ते ध्यानयोगानु गता अपश्यन्‌ देत्रातमशर्किंस्वग णैनिगढाम्‌। 

( श्वेता० ९।३) 
प्रत्युक्त-““अजानेकासू०) जाफ्य एवे० उप० के अध्याय ४ का ५ वां छै और 
~ “है च्यात्योगर० यह फ्रयसाच्याय का ३ तीसरा है । झला इस मया प्रसङ्ग 


ह 
न 
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अर भास्कर प्र का शे 


शोर लिख देते तौ मभेद का भेद खल काता । यथा- 
ते घ्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणे- 
निगढ'म्‌ । य: करणानि निखिलानि ता'न कालात्मयुक्ता- 
न्यघितिएटत्येक; ॥ श्रे १1३४७ 
का2 इम प्रकार कालादि को स्वतन्त्र कारण न समक कर ( ते) उन 
प्मषियों ने (च्यानयोगानगता: ) च्याग में चित्त को एकाग्रता के साय (निग- 


ढाम्‌ ) छिपो हुदै (देवात्मशक्तिपू ) परमेश्वर की निज्रशक्तिको वा परमेश्वर 
जीव खीर प्रकृति को (स्वगुणेः) अपने गुणों से ( पश्यन्‌) पढ्चिना ( यः) 


. खो (एकः) अकेला (कोलात्मयक्ताति) काल और पुरुषसहित ( निखिल नि) 


समस्त (लानि) पूर्वाक्त (कारणानि) कारणों का( अधितिष्ठति) गचिष्ठासा है 

आशय यह है कि काल से लेकर आत्मा-पुरुष पयेन्त द्वितीय झोक में 
कहे बीच के स्वप्ता, प्रबन्ध, यदूच्छा, पञ्चुभूत, प्रकृति इन सब कारणों का 
मो अधिष्ठाता परमात्मा है अयात्‌ काल स्वक्ताव आदि भी अपने २ अंश 
क्षे कारण हैं परन्तु कालादि जह होने और जी थात्मा सुख दुःख आगमे परतम्त्र 
होने से स्वतन्त्र का रण नहरों किन्तु परमात्मा सब कारणों का अधिष्ठाता स्वतन्त्र 
कारण हे । वह अन्य काल स्वझ्ाष शादि सब कारणों को अपने आधीन रख 
कर सघ जगत्‌ को रचता पालता और प्रणय करता है । यष उस केगणों से 
पहृषाना जाता है । यद्यपि उस की यह शक्ति छिपी हुईं अयात्‌ सब किसी 


को नहीं जान पहतो तथापि उन ऋषियों ने ध्यानयोग से उसे पछिचाना । 
हसी प्रकार अस्मादादि लोग झो च्यागयोग से उस को छिपी शक्ति को जान 


सकते हैँ। इस झोक में जो (देघात्मशक्क्तिम्‌ ) पद्‌ है उस फा दूसरा अणे है यह 
मो हो सकता है कि देव=परमात्मा, भात्मा=जीव,शक्ति=प्रकृति इन ती नो को 


` इन्होंने जगत्‌ का कारण जाना और इन तीनों में जीवप्रकति लया कालादि 


भन्ध साधारण कारणों का अधिष्टाता परमात्मा है, यह भो उन्होंने जाना 
भौर “वह एक परमात्मा अन्य काल स्वभाघ प्रारब्घ यदूच्छा पञ्चुभूत प्रकृति 
लोब इन कारणों का अधिष्ठाता है” इस कहने से इग को भी कारण तौ 
सागा,दिन्त केवल परमात्मा को हो मभिनग्ननिनित्तोपादानक्ारण रहो सामा। 
{ङुन्त परसास्मा स्वतन्त्र इन का. अधिष्ठाता है और काल सवाच प्रकृति 
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उमसे अधिक सेने होमक्ता है? और शाप “ते घ्यासयोगा०* व्हा उत्तरार्थ 


® 


DT 


अच््वममुक्षाभः ३८9 


~ आदि तया सुख दुःख भोग में जीवात्मा भी परमात्मा के आध्योन है त्व 
कारण अवश्य है | यह १। २ ओर ३ शोको का संक्षिप्त आशय है ॥ ३ ॥ 
इम लिये जाप के भिल्षाउझिन्नधिलक्षणा का त'त्पर्ये यह है कि प्रकृति 
ययाथे में ब्रह्म से मिन ती इस कारण नहीं कि श्रक्ष से भिन्‍न देश में नहीं 
रहतो । और अभिन्न इस से नहीं कढ्दी जाती कि स्वरूप उस का परिणामी 
ओझर जह है। व्रझ के समान एरूरस मौर चेतन नहीं । पढी विलक्षणता दे. 
कि स्वरुप से किन्न ओर देश से अभिन्न हे ॥ 
द्‌० ति० भा० ९० २४९ में कल्पनोपदेशा० इस सूत्र से प्रकृति को भजा 
कहना कल्पित है । यह सिद्ध क्रिया है ॥ 
प्रत्युत्तर-इस सूत्र का तात्पर्य सुनिये- 
~ कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्विरोध:॥वेदान्तसू त्रम्‌ ९। ४। १० 
जिस प्रकार गात्मा को शतपय में “म॒” कहू कर कल्पना से चपदेश 
झिया है इसी प्रकार वाणी को थेनु कल्पित करके ठपदेश करने में भो विरोध. 
नहीं सथा प्रकति को (द्वः छुपणा०) इत्यादि सन्त्र में एक वृक्ष के समान क- 
ल्पित कर लिया है और परुष को पक्षी के समान । इस में सो विरोध नहीं ७ 
इस से उपादान जछ कारण को वस्तता को कल्पित महीं बताया 
किन्त उस छे कृक्तत्वादिं को कल्पित बताया है ॥ 
द० ति० भ्षा० ए० २४९ पं० १४ से-भौर श्र कि सब कुछ डेशवर हो से 
खत्पन् हुवा है तो प्रति नित्य केषे- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वा००० 
'तै त्ति०।१॥" इदं खर्बमसजत्‌ यदिदं किञ्जेति । तै०॥ २॥ आत्मा 
बा इृद्मेकएवाग्रआासीन्नान्यत्किज्ञुन ते ॥ ३ 0 इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-भला आपने यह्‌ तौ बताया कि सब कुछ ब्रह्मने ठत्पक किया, 
परन्तु आपके लिखे तीनों वाक्यों में यह कहां लिखा हे? सि ब्रह्मने प्रकृति 


को रचा । जश्न महीं लिखा ती प्रकृति शनित्य नहीं छो सकती । शोसरे 
वाक्य का आथे यह नहीं है कि प्रकति न यी किन्तु भअ'त्मा और इद्‌पदख'अय 
जगत्‌ प्रयम एकमेक छो रहे थे, अयात्‌ जगत्‌ प्रतोयभाग न था । कारश 
„कति में लोग होने से नासदासोत का अथे हस भो पूवं कर चुके हैं ॥ 

सत्पा०_पु० २०९ में स्वामी जी ने “सत्यरञस्तससां साम्पावरुय2) इन 
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९८८ मप्स्करप्रक'णे 


सूत्र के अन्त सें आये “पुरुष” शब्द्‌ का गये शीवात्मा और परमात्मा किया 
है । इस पर द्‌० ति० अ1० पृ० २४२ में लिखा है कि कपिलदेव को जीवात्मा 
परमात्मा दो विवक्षित होते तौ क्या थे गिन्ती नहीं जानते ५।२६ 
दोनों को भिन्न २ न कहा ॥ 

प्रत्यत्तर-कपिलद्व ने २५ पदाथ गिनाने में पुरुष शब्द को ऐसा पाया 
खो जीवात्मा परमात्मा दोनों का साधारण रास है इस लिये २६ वां गिनाने 
को आवश्यकता न थी ॥ 

द्‌० ति० क्षा» पृ० २४३ पं० २३ से स्वामी जी को कैनी बाजीगर के सी 


लीला है भाप ही प्रश्न करता हैं और जाप ही चत्तर दाता हैं स्वयं ही कहीं. 


को हेट कद्दो का रोड़ा लेकर उपनिषद्‌ की श्रुति लिखी हैं अख! ( सवें) 
में ( नेहनाना ) यह श्रुति सिलादी मला यहु प्रश्न किस ने रुवामी जी से 
किये थे यह सिथया! कल्पना इन के घर को है ( नेइनाना ) इस के अथे णो 
( इस चेतन सात्र ) इत्पाई पूर्व लिखित किये हैं इस भक्षराथे में दृष्टि दी- 
जिये तौ यह शर्थ होता है कि ( इह नाना किंचग नास्ति) अर्थात्‌ इस ब्रह्म 
में कुछ भी पयम्भूत वस्तु नहीं है जेने लोक में सो कहते हैं (इह सुदि घटा- 
दिक किंचन नाना नास्ति अयोत्‌ परथकूग्सूत न।स्ति किन्तु मृदेव घटादिरू- 
“पण प्रतीयते ) इन घड़ों में मिही के सिवाय कु नहीं है किन्छु यह मिट्टी 
ही घड़ों के रूप से प्रतीत होतो है) स्त्रामी जी ने जो इस का लस्चा चौड़ा 


अथे किया हे वोह कोन से पदों का अथं है ( गौर परसेशवर के आधार में ' 


स्थित हे) ती क्या कोडे परमेश्वर का भी आधार दूमरा है सब का आधार 
ती परमात्मा शाप है उस में भी भाप एयक वस्तुगों का माघार लगाते हैं 


॥ त्रिवृत्करण पञ्चीकरण होकर सवेकाये लिहु होते हैं गन यह ससम्रश्रति लिखते 
हैं जिस से स्वामी जो का खण्डन स्वतः हो जायगा- 


पक मनसेवेदमाप्तव्यंनेहनानास्तिकिज्ञुन । 

६. मृत्यो:समृत्युगच्छतियडहनानेत्रपश्यति ॥ 

डि १ कठ० उ२ वल्ली ४ मं० ११ ॥ 

| | ग्रत्यत्तर-नबीन बेदान्ती इन दोनों को जोड़कर अभेद्‌ सिद्ध किया करते 
हा हैं तदनसार स्वामी जी ने पूवपक्ष लिखा । शीर आप यदि इस को प्रत्यावृत्त 
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ओर उस में नाना वस्तुओं का सेल नहीं यह कहना भी भाप का असंगत _ 
है बघों कि पञ्चुनूतों के सेल विना कोडे भौ काये सिद्ध होता नहरों इसी कारण | 


a 


शष्ट भम मुष्ल सं ३६९ 


हि ( बापिस ) लेते हैं ब छदान्लियों फा पक्ष नहीं सानते शी न सद्दी पक्ष नहो भानते तौ न सद्दी हसारी 


~ 


7, १ 


` सनसबेद्माप्रव्य नेह नाना[स्त कुन । 


व्या हालि है | शोर ( नेह नामास्ति किञ्चच ) का अर्थं गाध करते हँ नि 
शिषे (इह्‌ सदि घटांदिक किञ्चुन माना नास्त) यह उस काल सें बन सकता 
है जब कृतिका घंटाकार परिशत=हूपान्तरित ने हुई हो । परन्तु यदि (इ 
पाळ श्दादिकं नाना नास्ति) अयात इस पानी सें निही आदि कुछ मिला 
नहीं किन्लु केबल स्वच्छ जल है, इस प्रकार भभभा जावे ती त्रिकाल में 
केवल स्वच्छ चेतनशात्र ब्रेह्म के स्व॑प में कुछ नाना=मनेक आन्य वस्तु नही 
हिं, यदद शथे केला निक्छेत हो जावे ॥ 

“ प्रसेशवर के आधार में” का ताल्यय यह नहीं है कि परसेइवंर क 
कोडे भिन्न झाधार हे । किन्त “ परमेश्‍वर ही जो आधार है उस. मे” यह 
घात्पय है । जेसे लोक गें “ पात्र छे णाचार जल है ® छस का ८ पात्ररूप 
आधार से जल ठइरा है” यह तात्पर्य होता है । आप जथेछल करने 

न्त्म में (उस के स्वरूप में) अनेक वस्तु का सेल क्या गाप सानने लगे? जो 
कहते होकि “नाना वस्तुओं का मेल नहीं यह कहू नां सी शंप का असंगत है 
अपनी समय्च श्रुति का अर्ये सुनिये। आप सी पूरी श्रुति का गवे करतेईिँ। 
छम उस से पूवेले वाक्य महित झाप के लिखे वाक्य को अथे सहित लिख 
कर दिखासे हें कि वहां क्या प्रकरण है- 


यदेबेह तदमसत्र यदसत्र तदून्विह 
मृत्योः स मृत्यमाग्लोति य इह्‌ नानेत्र चश्यति॥ 9 । १०॥ 


मृत्योः स सृत्यसाप्नोति य इह नाले घशयतिं ॥३।११।केडे ¬ 

त्य शौर नचिकेत छा संघाद है कि-“ जो ब्रह्न यंदा हे ( इस 
लोक में है) बही बहा ( परलोक में ) है । जो वहां है सो यह दै! जो 
इप में अनेक भाव देखता हे (हम लोक परलोक छे अनेक ब्रह्म संमते! है) 
घढ्‌ मृत्यु पर शत्य को प्राप्त होता छे ॥४।१०॥ यह संग=्ज्ञ।नं षे प्राप्त कर्ने 
योग्य है ( इन्द्रियों टूर नहीं) क्ोंशि इस में नाला पंदायो का संपोग 
नहीं । (जो पद्ाथे नानादुश्यो के संयोग से बंनते हैं वे इन्द्रियों से ग्रइण 


~ किये शासे हैँ) बह्‌ मृत्यु पर मृत्यु पाता है जो इस (ज्म) में सिछावठ सनक शा 


र 
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है । अथोल्‌ यह समझता है कि जगत्‌ के नाना पदार्या ही को पूर्वजों ने 
सिलाक्र ब्रह्न नान चर दिया है । जो ऐसा सममने याला नास्तिक है, बहू 
सुत्घु पर सत्य पाता है, सोक्ष नहीं पा सकता] 

द्‌० ति० भा० ए० २२४ में ( सबं खल्विदृ ब्रह्म ) का अथै “ ब्रह्मस्य ” 
नदीं है, यह दिखलाने के लिये छान्दोग्य के ४ खाक्य ए० २४५ में पूरे लिखे 
हैं, जिन के लिखने की आवश्यकता न थी, यदि प्रकरण का अथे दिखलाना 
था ती एक वाक्य ही लिखदेना था । अस्तु, पाठकों के स्रसनिराखाथे चारों 
हो वार्यों फो इन प्रस्तुत करके अथ करले हैं और दिखलाते हूँ कि ( सें 
ख्श्विदू०) का खो अथ स्वामी जीने किया है, वही ठीक है ॥ 


सर्वे खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्तउपासीत खलु 
क्रतुमयः पुरूषो यथा क्रतुरस्सिंल्लोके पुरुषो भवति तथेत्त: 
प्रेत्य भत्रलि स क्रतुं कुर्वात ३। १४। १॥ मनोमय: प्राण- 
शरीरा भारूपः सत्यसंकल्पआकाशात्मा सवकस्मा सर्व- 
काम: सवेगन्ध; सर्वरसः स॒त्रेमिदमभ्यात्ताऽवाक्यनाद्रः ३ । 
१४ । २७ ए षमणात्मान्तहेदयेउ णीयान्‌ ब्रीहिजां यवाद्वा सपे- 
पाद्वा श्यामाकाद्वा श्यामाकलणडुलादू। एष म आत्मान्त- 
हुँदये ज्यायान्‌ दिवोज्यानेभ्ये।ले।केभ्यः ३। १४ । ३ ॥ सवे- 
कमा सर्वकामः सरवंगन्धः सवेरसः सबसिदसम्यात्ाउवाक्य- 
नाद्रएषमआत्मान्तहंदयएतहूव्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसंमत्रि- 
तास्मीति यस्य स्याद्ठा न विचिकित्साऽस्तोलि ह स्माह 
शाणिडल्यः ॥ छान्दा” ३। १४७ | 9 ॥ | 
भर्थे -(शान्त:) शान्तियक्त ननष्य ( इद्‌ं सवम्‌ ) एस सत्त पूवेप्रतिपादित 


(ब्रह्म) ब्रह्म - को (खलु) निश्चय (उपासीत) उपासित करे । और (पुरुषः खलु 
क्रतमयः) सनुष्य अवश्य कमेनय है अघोत्‌ कमो के अनुमार जाति आयु भोग 
®) 


को प्राप्त होता है । (पुरुषः अस्मिंज्लोके यथाक्ष तुः भवति) सनुष्य इस लोक में ` 


जैसे कसे करने वाला होता है (तथा इतः प्रेत्य भवति) चेषा यहां से सर कर्‌ 
होता दै । (इति) इस लिये (तज्जलान्‌) उस ब्रह्म के उत्पन्न किये मीर इसी 
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णाचार से लीन होने वाले पदार्या को (खः) बहू सनष्य (कत कुर्वीत ) क 
था यज्ञ करे । अयोत्‌ परमेश्वर को उंस्पादित गीर अन्तर्से प्रलय होकर उसी 
में रहने खाली वस्लुओं फो यक्ष अयोत्‌ ययायोग्योपकार में लग.वे ॥ १॥ 

अब दूसरे वाइप से भिन्न २ दो छ त्माओं का खणेन है-( सनोमयः ) 
चेलनस्वरूप ( श्राणशरीरः ) प्राण जिस का शरोर है (भारूपः ) प्रकाश बला 
( सत्यसंरुल्य: ) सत्य संइल्प करने खाला (भाकाशात्मा) आकाश के समान 
सूधगस्वरछप (सर्वेकमो) सब कसे करने वाला (सबंकामः) सब कामना ण्योंवाला 
( सगन्धः मघेरमः) सब गन्ध और रभों वाला (पद स॒बंस्‌ ) पस सब भोग्य 
पदाणे को ( शभि आत्तः ) अभिव्याप्त करके लेने घाला (गवाकोी मनाःद्रः ) 
वस्तुतः याययपलक्षित इन्द्रियों से वर्जित मोर निभेय है ॥ २ ॥ 

( एषः गात्सा ) यह णापत्मा जो कि (से. सनन्‍तहूेदये) सेरे छुदूय के ग्रीतर 
है नो ( ब्रीह्वेशरी, याहू, सचेपाट्वा, श्यामाकाद्वा, शयामाकतयड्लाढ्व! ) 
धान्य से क्री, जी से प्री, सरसों से भी, सर्वे से क्री और सबसे चावल से भी 
( शयीयरसु ) अत्यन्त छोटा दे ( एप आत्मा ) और यह दूमर झात्मा ( से 
छान्त हेरे ) सरे हुशय में है जो कि (दिवः ज्यायान्‌ ) द्युलोक से अत्यन्त 
बढ़ा है ( ज्यायानेभ्यालोकेन्य:) और इन सब लोकों से भो बड़ा है ॥ ३ ॥ 

( सर्घेकमा, स ्षामः, सवेगन्धः, सबेरसः ) [ यह दूसरा आत्मा भी ] 
सब कर्मा बाला, सब कासनामों, सब गन्धों और सबरसों बाला हि ( सवेभ्‌ 
इद्म्‌ शभ्य'त्तः ) और इस सब जगत्‌ को भभिव्याप्त कर रहा है ( अखाको 
अनाद्रः ) वागादि इन्द्रिपयवजिंत और निभेय है ( एषआत्मा सेज्न्तहुद्‌ये ) 
यइ परसाल्मा सेरे छुदूय के भीतर है ( एतदुत्रक्म ) यह ब्रह्म. है. (इतःप्रत्य ) 
इस संसार से चलकर [ मर कर ] ( एतम्‌ झक्चिसं्विताश्सि) इस परनात्मा 
से मिळंगा ( इलि यश्य णद्गु। श्यास्‌ ) ऐना जिस को साक्षात्कार होजावे 
(ग विचिकिल्साउस्सि ) फिर खने चिन्ता शोक मोहादि नहीं ( शाणिडल्य:ः 
इति छ्‌ भाह स्म) शायिधल्य ऋषि ऐसा कढ्से थे ॥ ४ ४ 
_ इसमें केबल यह कहा गया है कि आत्मा में जिस प्रकर चेतनता 
और सब क्लासों, कामनाओं, गन्थों, रनों और चद्दयाँ के ग्रहण का सासएये 
है, इस प्रसार का अन्य प्राकृत पद्ये मोडे नहो) केवल परनात्मः है, जिस. 
में जीवात्मा से अविक अनन्त साभथ्यं हे, इस लिये ऊोवात्सा को चाईढ्छे 
कि परमात्मा से निलने का वद्योग करे। क्योंकि सथम्येयक्त प्रद य के 
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साथ से आनन्द और वेधम्पंयक्त पदाय के मेल भे दुःखों का भोग होता है । 
डात: माधम्यथत्त परसात्सा से झोखाहम। को प्रीति भक्ति करनी चाहिये और 
झज्यों से जैरार्य खा सदासोनता ॥ 
जब कि इस में एक आत्मा को आस्यन्त छोटा भोर दूसरे को अत्यन्त 
दहा फहा है तो जीव ब्रह्म का सेद्‌ बहस स्पष्ट है॥ 
द्‌० लि० २४ ए० २४६ से-(सदेव सीस्येइभय्रे2) इत्यादि छाज्दोग्य ६। २ 
झे १।३।३ वास्य लिखे है रीर क्योंकि तीमर में ( तदेक्षत ) पद्‌ णाये छै 
व्ण का आये यह है कि” उस ने देखा" इसर लिये जाना गया छि देखने 
खारा चेतन हो हो सत्ता हे, जछ नही । इम पर द० ति० छा ए० २४१ पं० 
£ से यह उलाइना दिया है कि “दस ति झे सत शब्द को जड प्रकृति का 
कध सानन स्वासी जी को बेदान्दानसिक्षता प्रकट करता है” 
प्रत्पत्तर-ष्खासी शी ती घेरान्त जानते थे पर जाप सत्याथेप्रकाश में 
करे सोच कम रखते हैं | सत्याधेप्रफाश् में सत्‌ शढइ प्ररत्तिवाचक लिखा है 
परन्त ( भदेव सौस्घेव्‌ भय? ) इस वाक्य छे आथे करले हुवे सत्‌ शब्द को जछ 
अकृति वाचक मात्र नहीं लिखा किन्त सत्याये० खोल कर देखिए सम में- 
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ? 
इस वाक्य के शथे में जो ऊपर के (सदेवसोस्येएसप्र० इस छां० प्रपाठक 
६ खरडरकाक्य ९ है, उससे (तेशसासोस्यश०) यहृ घाइय ळा? प्रपाठक ६ र यड 
८व।क्य ४ ढोले से बहुत दूर है स्वामी जीने एस छे आर्थे में लिखा है कि- 


“तेजोरूप काय से सदुरूप कारख जो नित्य प्रकृति है यही सत्यस्वरूप 
अङ्कति मब जगत्‌ का सड घर भीर स्थिति का स्यान हे ।” 


दम लिये आप सत्यार्थप्रकाशको नहीं समफे?वास्वामो जी बदास्त को नहं 
समभे? यह गापो बताइये ॥ शब अपने लिखे तीनं वाक्यो का अथ सुन्तिये- 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा5द्वितीयम्‌ । तहुँक 


आहरसदेवेदमग्र आसीदेकमेत्राट्रितोयम्‌ । तस्मादसतः 

सदऽजायत्त ॥ १ ॥ कतस्त खल सोस्येवश»सयादिति होबाच 

कघमसतः सज्जायतेति । सत्त्वेत्र सोम्येदमग्र आसीदेक- 
| मेवा५द्रितोयस्‌ ॥ २॥ तर्दैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेत्ति तत्ते- 
- जोश्यूजत ॥ ३ ॥ छां० म° ६ ख०२॥ 
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लालना चाहिये कि सत किसे कहते हैं मत्‌ पद्‌ का अथे यह है मि 
जो तीनों काल में होवे | मो जीव, व्रह्म, प्रकृति तीनों नित्य हें, इस लिये 
सीनों का नाम ” सत्‌? है | सत के साय यदि ” चित्र जो देँ ती ” सच्चिस) 
छो जाये जिस का आर्थ “तीनों काल में होने वाला आर चेतन” है। इस 
लिये “सञ्चित? शब्द जीवात्मा और परमात्मा का बोघक हुवा, प्रकति को 
घ्यावृत्ति हो गह्े । गब यदि “ सच्चित्‌ " में ” आानन्द्‌ ` और जोड दें ती 
“'सञ्चिदानन्द्‌^ होता है, जो केवल परसात्मा का हो बोधक है, इस से प्रकृति 
शोर जीवात्मा दोनों की व्य बृत्ति है, परन्तु हम देखते हैं रि ऊपर के लिखे 
छ!न्दोग्यवचन में चिल और आनन्द पद्‌ नहीं हैं, केवल ” सत्‌ > हे। इस 
_„ लिये सत्त पद्‌ से यहां जीव ब्रह्म रति तीनों के समुदाय का अथे लेना 
डोक होगा । अयोत्‌- [ 


= 


( सदेव सोस्ये{म० ) हे सोरूूप ! प्रयत शत हो था गयोत जोव ब्रह्म 
प्रकृति का समुदाय ही अद्वितीय थत्‌ मक्केला था । (तटे क उराहुरउसदे बे०) 
परन्तु कोषे शून्यवारी कहते हैं कि असत्‌ ही प्रथम या, असत्‌ से सत्‌ हो 

५ गया ॥ १॥ ( कुतस्तु खलु सोम्येयस्‌० ) परन्तु सौम्य | यह केसे हो सकता 
है कि असत्‌ से सत्‌ हो जावे र्यात्‌ यह होना असम्भव है । इस लिये 
( ग्च्त्रेवेद्‌्मय्रे) प्रयम सतपदवाच्य तीनों का ही एरु अद्वितीय समुद्‌'य या 
॥ २॥ ( तदेक्षत०) उस ने देखा रि में [ समुदाय ] जो एक हूं बहुत छो 
जाऊं भर उम ने तेज़ को रचा ॥३॥ 
हस समभते हैं कि इस खचन में शौर इस के साथी अन्य इस के तुल्य 
'चचनों में मब किसी को जत न छोगा ॥ 

तत्रेतच्छुङ्गमुट्पतित० इस वाक्य में कोइ इेक्षणाथेर पद नहीं है, इस लिये 
य; स्वामी जी ने यहां “सत” पद्‌ से प्रकृति का ग्रहण कर लिया ती अनथे 
बया है ओर जब इस में हेक्षणवाचक कोडे पद्‌ नहीं तब आप जो द्‌० सि० 
मा० ए०-२४१ पं० २9 में कहते हैं कि-- 


इक्षतेनाशब्दम्‌। शा० १।१।१ 
सो यहां हसति क्रिया का प्रयोग ही नहीं, सज सस्‌ पद्‌ से प्रसति के 

ग्रहण से दोष नहीं मासकता। हां, जहां देझति क्रिया=रेखना आया हो, खहां 

> चूत पद्‌ से प्रकृति मात्र का ग्रदण स्वात्ती शी करते तो जप का कहून! ठी र 
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हो सकता या । सूत्र का अये यह है कि-( शेक्षते; ) बेदों वा उपनिषरों में. 
जगत्को के प्रतिपादन में हे ज्षितिक्रिय/ःऊ-रेखना क्रिया आने से न ) केवल 
प्रकृति जगल्कत्तों नहीं ( अदशब्द्मू ) यदि मरुति को जगल्हारण साने तौ 
शब्द्प्रमाण के विसु है ॥ 
द्‌० सि० अ।० पृ० २४८ पं? ८ सै-अब दूसरी श्रुति मी देखिये, जिस से 
ब्रह्म भिन्न प्रकति को उपादानकारणता निद्ठान्त का खण्डन होता छै- 
सो$कासयत्त । बहुस्यांप्रजायेमेलि । सतपो$तप्यत । 
सतपस्तप्त्वा । इद्‌ सस जत । यांडिदंकिंच । तत्सष्ठा । 
तदेजानुप्राविशवत्‌ । तदनप्रत्रिशय । सचुत्यजच्चाभवत्‌ । निरु- 
क्तजानिरूक्तजु। निलयनजुानिलयनझू । बिज्ञातञ्जाविज्ञातज्च कड 
सत्यञ्जानतञ्जु त्यस भवत्त्‌ । यदिद्‌किञ्जु तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तद्प्येषश्चकोभत्रति। अजद्भाइदमग्र उ धोत्‌ । ततोवेसदजा- 
यत। तदात्मानंस्व यम कुरुत । वसमा तत्सुक्लतमुच्यत इति॥ते०॥ 
प्रत्यत्तर-(भोकामयत०) से (झोको भबति) तक ब्रह्मानन्द बल्लो का छठ! 
छानवाक है ओर (असद्वा9 ) इत्यादि 9 बां अनुवाक हे । जापने इमे जोड 
दिया । प्रकरण के अनुकूल इग दोनों बाक्यो से भी अभेद की मिद्वि गहं 
होतो जिम प्रकर राजा के साथ सेना अवित्रक्षित होतो है जोर कहते हैं 
कि “ राजा ने चाहा छि में शत्रु का वित्य करूं और बहू शत्रु पर चढ़ाई 
|. | करने लगा” यहां यद्यपि राजा भकेला चढ़ाई नहीं करता किन्तु सेनासहितू, 
! करता है, परन्तु सेना के अप्रधान होने से छेबल राजा पद्‌ में सेनादि सब 
कुछ समक लिया जाता है। इमी प्रसार यहां भी ( सः) वह परमात्मा जिस 
के फ्रीतर जीवात्मा भोर प्रकृति घत्तेगान हैं ( अकामयत ) चाहना करता 
हुवा कि ( रडु स्याम्‌) जो में अब प्रकृति और जोडो सहित एमभेक हू सो 
बहुत हो ऊ अथात्‌ अनेक नास रूप बाली वस्तु बनाकर स्थित होऊं । [भागे 
क्रोड पद्‌ संशय में डाने घाला नहोंहे ] चस ने ज्ञानसय तप किया और 
सब को रुचा और रचित प्रदार्चो में आनुप्रवेश आयात जीवात्मा के प्रवेश के 
भी ज्ञीतर अपना शन प्रवेश करके स्थित हुआ । तब एथिव्यादि भूत सत्‌ 
` और घाच्वादि त्यत्‌ हुवा । निरुक्त भौर निरुक्त सब छुगा । साधार और 
वि ७ त्तिराधार सब हुवा 5 प्रत्यक्ष और अप्रत्यल सब- हुवा । सत्य गौर असत्य 'हुमा। जी 
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इस सञ्च जयत्‌ फो सत्य से उत्पष्तन होने से सत्य हले छैँ। सो यह 
झोक गम्य न्य सं कहर हे शि-प्रथम अप्रती यमान कारण या । डम के प्रती- 
यसान जगत्‌ हुता । अप्रतीयसान ने अपने को प्रतोयसान किया इन से 
झुकत कढ जाता है ॥ 

सुकत अच्छा किया कमे, चमे कहते हैं जिम के करने म कत्त को बडी 
खुगसता रही है । और जमर कत्ती को शपने काम में अत्यन्त सुगमता होतो 
है तभी-- 
यदा सोकर्यातिशयं व्ोतयितुं कर्तृव्यापारो न विवद्यत्ते,. 
तद्गा कारकान्तराण्यपि कत्तं सज्ञां लभन्ते ॥ 

अथोत्‌ कत्ती को अत्यन्त सुगमता दिखाने व्हे लिये कत्ती का व्यापार 
फहूने में नहीं लाया जाता और कमी दि कारको को कत्ते के समान बोलते 
हें । जसे जब रसोडे बनाने में अत्यन्त चतुर गौर विना प्रयास रखोडै बनाता 
है तब कहते हैं कि “ रसोई बन रही है» कत्तां का नाम नहीं लेते । ऐेमे 
ही यहां भौ कहा गया है कि जगत्‌ परमात्मा के इेक्षण से जाप से शाप 
बनता है अयोत्‌ परम त्मा फो इस के रचन में प्रयास वा श्रम नहीं करन 
होता, स्वाभाविक डैक्षण सात्र से सब सृष्टि अपने आप बनने लगती है ॥ 

स्वामी जी ने वेशेषिक सूत्र (क्र णग ण पूवे कः क! येगु णो दृष्टः) से यह मिद्धु 
किया है कि चेतन ब्रक् यदि उपादान कारण साना जाय तो चेतन से जइ 
जगत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता क्यों कि “ कारणगुणपूर्वक कार्यगुण देखा जाता 


है । > हस पर द्‌० ति० सा० ए० २५० में ( दृश्यते तु ऊा3 २ पा० १ सूत्र 9 ) 


यहां तु शब्द पूत्रेपक्ष को निवृत्ति. के वास्ते है ( एतस्सादात्सन आकाशः 
संस्ूत: ) इस में चेतन से छाछ का जन्ग सुना है । बस स्वासी ची का वोह 
कयन कारण के सदूण कये होता है खण्छित हो गया । बिज्ञानघन एते 
क्यो भूतेभ्यः समुत्यायेति ) इस से जड़ से चेतन का जन्म है। शोक में भी 
चेतन से विलक्षण केश नखादि का जन्त शौर अचेतन गोसयादि भे दि 
छाडि का जन्म देखते हें ॥ 

मत्यत्तर-णच्छा क्या ( करणगुणपूवंकः क7येगुणो दुष्टः ) इस बेशेषित्त 
सूत्र को गाप नहीं मानते? क्या शा र््रों सैं आपस में विरोध है? जो कणाद 


_ पे बिरुद्ध भाप व्यास का सूत्र प्रस्तुत करते हैं? बास्तव सें भाप ज़िषठ सुत्र को 
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प्रतण में देले हूँ वह तहांभ'साचिकरण का सूत्र है। अध्यव्यरपाद् १ सत्र ४ 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्बं च शब्दाल्‌ 
हस सूत्र के कार ही शाके माननीय शाष्यकार ले ” तरु प्रामाइचि- 
करण मे जयात्‌ पथ्या तहाँ का शधिकार लिखा है। बन यह सुत्र मिश्य। . 
लके दिखाता हे क्रि--- 


कल्या नाक 7. 


दुश्यते तु २। १। ६ 
देखा ती जाता है रि जइ से चेतन, चेतन से जह उत्पन्न होते हैं । 
जैसे गोबर से बिच्छ इत्यादि । परन्त यह तक मिश्या है क्ष्योंकि गोबर से 
बिच्ळू का जह शरीर हो घनता है, चेतन आत्मा ती अन्य देहों से वियक्त 
होकर कमोनुमार उस में अजाता हे । इस लिये कारणगुणपूर्वखक छी कायं 
गुण होते हैं । यह बात गबाच्य होक है ॥ 
द्‌० ति० अ।० प? २५० पं०२९ में ( नेषा तकेण मतिरापनेया ) भीर प्‌ 
४५१ पं० ४ में (तको!प्रतिष्टान०) इत्यादि व्याससत्र से तक की निन्दा की है॥ 
प्रत्यत्तर-ठीक है, तकोउमापरमिथ्या कुतओँ को स्थिति नहीं हे । इस 
लिये असत्तक जेसा कि ऊपर ( दृश्पते तु ) सूत्र का तक है। इस प्रक्तार के 
लक सम्तोषदायक न होने से निन्द्नोय हैँ ॥ 
द्‌० ति० मा० प० २५१ पं० ९४ गे ( यया च प्राणादि ) इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-यह सूत्र भी स्वामी जी के पक्ष की पुष्टि करता है । इस से 
पिछले दो सूत्र इस से मिलाइये तब स्पष्ट दी ख पड़ेगा जिनियत कारण से ही | 
- नियत कार्य बन सकते हैं। चेतन से जढादि बा, सत्‌ सै सत्‌ नहीं। यया हि-> | 
' युक्तेः शब्दान्तराञ्च । शा० २ । १। ९८ पठवच्चु ॥ १६॥ , | 
यथा च प्राणादि ॥ २० ॥ र 
युक्ति और अन्य शब्द प्रमाणों से भी नियत कारण से नियत कायं ही | 
शतपन्न होने सिद्ध होते हैं। जेंसे मिहोचे घडा और दूध से दही | दूध से | 
घडा भीर मिहों से दही नहीं बनता॥१८॥ भौर पट अयत्‌ वस्त्र के दृष्टान्त 
से भी यही सिद्ध है ॥९९॥ भोर प्राणादि वायुभ्षेद, वाय॒ से हो उत्पन्नं 
होते हैं । इस से जाना जाता है रि प्रत्येक कार्य का एक निपत अनन्य 
कारण होता है।यह नहीं कि चाहे जिम कारणा से चाहे जो काथ बन जावे॥ 
द्‌? लि0 भा० पृ० २५१ पं० २३ में ( देखादिव दूपि लोके ) इस सुत्र से यह 


स्ट 
हत | र «०० 
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मिहु क ते हैं कि कैसे लोक में देवादि मिद्ठु लोग विना सामग्री के अपनी 
विचित्र शक्तिसे पद्या को रच छेते हैं, जोसे बकुली वोये विना केवल सेघ- 
गजेन भे ही गबली हो जाती है, था सक्रष्ठी सूत के विना छी जाला पूरती 
है, ऐपे ही विना प्रकृति क्षे केवल ब्रक्म ने जगत्‌ रच लिपा ॥ 

प्रत्यत्तर-जिस प्रकार देवादि भिद्दु कोटि के मनुष्यों के पास अदूश्यरूप 
से विचित्र सामग्री वत्तमान रहती है, और बकुली के गसोये संघगर्जन ही. 
र्से बाप द्वारा बीय प्राप्त होता है और जिस पम्रशार सकड़ी का आत्मा 
अपने स्थूल शरीर में छिपे हुवे सूतों को फेलालता हे, इसी प्रकार त्रस्त क्षी: 
छाव्यक्त मदृश्य प्रकृति का विकृति करके ही जगत्‌ को बनाता है । यदि 
नियत सामग्री को आ«श्पकता नहीं होती तो राशादि लोग देवादि सिद्ठु 
पुरुषों से राज्यादि करणाये नवीन पृबिवी बनवाकर र/ज्य करते, बकुली के 
समान काकी और सनुष्य को स्त्री भी सेघगणश न से गभेवती हो जातो, स रुडी 
के समान विना सूत के जुनाह भो कपड़ा बुन लेते । परन्तु सास्ग्री विना 
यथ।थे में कोडे फाये बनता नहीं। बह बात दूसरी है कि सासयो प्रत्यक्ष 
हो, वा छिपी अद्रृश्‍्य हो ॥ 

द्‌० ति० मा० पृ? २४२ पं० १६ में-सहाप्रलूय में ब्रक्म के दिना शीर कुळ 
नहीं या, फिर प्रकृति आदि कहार थे देखो ( न(सीत्‌ ) आदि मन्त्र जो सह (- 
प्रय के वणन में पोळे लिख आग्ये हैं ॥ 

प्त्युत्तर-भङ्वाप्रलय क्षे वणन में नहीं, सवंशक्तिमान्‌ के प्रकरण में जा पते 
“जन्ासदासीस० इत्यादि लिखा था, जिम का उत्तर भी हम अपने प? २२१ में 


दे चक्रे हैं ॥ “सबंशक्तिसान्‌ का अये इतना ही है क्रि परभात्मा विना किमी 


को सहृपयता के अपने सब गये पूर्ण कर सरता है॥ > इस सत्याथेप्रकाश के 
छेख का तात्पय यह्‌ नदीं है कि उपादान बिना जगत्‌ को रच अक्ता है । 
किन्लु इतने बड़े जगत्‌ को उपादान से तत्तण बना देता है और सहाय- 
तायै किसी अन्य जीव को नहीं बुलासा, यह ताल /य है ॥ | 

दु० तिं० मा० ए २३२ पं> २९ से-स्वासी जी पूचे ती लिखि आये हो कि 


(न तस्य कायें करणं घ विद्यते) उषे काय करणादि को कुछ अपेक्षा 


नहीं अब यहां यह गडबढी ॥ 
मत्युत्तर-न तस्य कायेम्‌० इस वाष्य में वर स्वामी जी के अथ सें कया कों 
जगल्कारण का निषेध भी लिखा है? कहीं नहीं । फिर काय करणि 
निषेध से उपादान कारण का निषेच सपफता भक्षाननद्दो ती क्या हे? "स 
तेन 
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२६८ क सर्‌ प्रक छै 


तस्य काये कहने से यह झवञ्य सिहु होता हैक इश्वरका काये कोई नहीं शोल 
बेर किसी कायं पदार्थ का उफाद्इन गहों । किन्तु प्रकृति छ उपादान है ॥ 
द्‌० ति० भए? ए? २५३ पं० १४ भें-जेसे चटाक्षाशा घट के टूटने से आाकाशर्मे - 
मिलता है इमौप्रफारकर्मबन्धन टूट नेसे पछ श ढु आत्म! सये सामयं युक्त होता दै॥ 
अत्यत्तर-आसाश पे भिन्न घट वस्तु न हो तौ चटाकाश बा चट का 
दूटना बाढि व्यव र नह बसे, इसी प्रकार ब्रह्म ने जिल्ल जाप के भत में 
` कोडे वस्तु नहीं लो टूडना आदि कुळ नहीं कह सकते । यदि कहते होतो 
ब्रेतापत्ति च सहदी, द्वैत पति तो आए पर पड़ी ही ४ 
— ५2७ 20७ अधि 
ऊादसाएसथानप्रकरणसू Ee 
द? ति» सः? ए्‌२ २३३ पं? २५ ने-यजुबे रगे कहा यह वाक्य गङ्ग कि 
( ततो भनुष्या अज्ञायन्त ) और दूमरे पर्‌ में लोट फे! हिया है ( मनष्या 
ऋययफ्य ये) ॥. 
प्रत्युत्त--” ततो सनुष्या अजायन्त* यह पाठ शतपच बज्ःह्ामण काण्ड २४ 
प्रदा9 ३ ब्रक्रण ४ कथिडका ३३ के रन्त में है । जिम को फि सन्तर त्र स्याल मक 
बेर णानने चाले आप यह नहीं कह सहते फि यह यजर्थर काववन बड़ों है ॥ 
मिथ्या फल्यना उने काइते हैं ति जिम में आपने प्रयोजन को निद्ध फरने और 
दूमरे कको हाण पडु वाने के असिप्राय नै सिरो प्रक्तार ६ बने घट) प्रमाण को 
प्रभाण की रीति पर द्खियाया जागले, जिउ प्रमाण को हि गाया दे मे वाला 


जागता ही जि याउ प्रमाण यवाद में नेर पक्षरोेषर नहीं परन्त सें इप 


= छ > _ नज ~ - ली ~ ~ > ० 
प्रमाण को फुट मुंड बनाकर दिखला दूंगा तो सरा प्रयोजन मिहु होजायया £ 


$ छोर दृभरे को हानि झी चाहे डो परन्तु सवागो जी के लिखें उन बाफ्यों मे 

ह जिन करे चरन्हो ते वेद्वाक्य करके लिखा हे, ष्य! यह सिद्दु हभता है कि 
उन्दने आयने प्रयोजन मिद करने को कलित अन्त्र घः लिये? विचारना | 
| ` व्वाहिये करि वहां प्रकरण क्या है । सत्यायेप्रराश सें वहां यह प्रश्न दे कि- | 
। उ (प्रश्न) छड्टि को अ.रि में एक वा अमेरू मनष्य उत्पक्त किये थे वाक्या? + 
ओ। दवस प्रश्न के ठत्तर में बह मिहु करने को हि एक सन॒ण्व नहीं [तन्तु अनेक ड 
~  शनुष्य अत्पल्न हुवे, स्वामी जी ने उक्त दो वाक्य जिखे हैं। वक्ताका ता, . 
सपर्य समफते के शिये वाक्य के सम्पूर्ण अव्रयत्रां पर ध्यान देता चाहिये ३ 
Fe हुस प्र्न को चठा कर उत्तर देने सें सवानी झो का ताटपय ग्रह है कि खष्ठि > 
कै 
* 
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छ तच ञ्ाह्र सः दई 


छा वीआ एक २ सनध्य पश, पक्षी उ्ादि नहीं हूँ किन्त सनष्णादि अनेकों से 
स्पि आरम्भ हुये | केवल रझध्य शढडू लिखने कह करप यछ है रि स्ट 
में सनुष्य प्रधान है, प्रधान के उपलक्षण से शप्रघान पशु, पक्षी, कीट पत- 
छादि का मरी चढ्ण होता है । जेते किसी को द्घि को रक्षाथे छिसो- खे 
हूना छो तो वह कहता है फि “देखो दही रका है, कब्बर न खा जादे; दू खते: 
रहुन तो बच्छ कह तार्पर्य दृष्ट्री की रक्षा सें है, न कि केवल कठये (काक) 
र्ग छे, तिस्तु फठका, कुत्ता आग्रि सक्तरे घे दही को रक्ताय झइने में ताल्यबं. 
हे । परच्त काक. प्ता दृढी रडा आने फो: ऋष्जाना अधिस सरूभव- मात. ष्क 
बह केवल फक कह नाम छी. लेता है । ल्यपि ररूवार को. चाहिये [हिष्कडये 
क्षे अतिरिऊ के ज्वदि शे को दृष्टी को चचावे । इसी प्रत्मएर र्कर्सो जी का 
मुख्य तात्पय एर वा अनेक सें हें, न कि केवल सनुष्य में । अघ सोचना 


चाहिये फि सन के. इस प्रश्‍न का सत्ता यञ्ज म्‌ से ख्या सिसता है कि रुष्टि का. 


ब्शरम्सञः एक २ प्राणी सै हुवा वा अभेक २ से £ 


घजुबेद के ३९ थी आध्य!य से यह आठवां मन्त्र है फि- 
तत्मावश्वा अजायन्त ये के चोशयाइतः। गावो हः जज्निरे 
तस्माच्तमाज्जाता अजावयः । यज्ञः ॥ ३१ ॥ । < ॥ 


इम का आर्थे थह है कि उम पुरुष से छोड, नोच कापर दांत घाले और 


यी. आदि एम जोर दांत वाले भोर बरुरे फेड़ आदि सब उत्यच्य हुक ॥ - 
यहां गश्चाः, सत्तफादतः,. गावः, वाताः, अञ्ज।वयः, इतने- बहुद-चनः आये: 


हैं जो इम बात का प्रमाणः हैं फि प्रत्येश प्राणी को जाति में अनेक व्यक्तिपाः 


स्रि के आरसूभ में उटपक्ष हुदे । फिर इत से अगले सन्त्र श-- 
ते यज्ञ बाहष प्रोक्षन्‌ परब जातमंग्रतः । तेन देवा 
अयजन्त साध्या ऋषयश्च य ॥ यजः ॥ ३%। ९ ॥ 
इस फ अथे. यह है कि देव, साध्य. शोर शवषि लोग उतपब्ल हुले, सन्दोंने 


रूस जपने से पूष वत्तंसान पूजनीय पुरक को इद्यळप कुशासन पर स्थित 


फाया हीर फूमित रिख 0 
- यहां भो साच्या: देवाः गौर ऋषयः इन बहुषचगों से पतरेस छोसाःहे 


“कि साध्य और ऋषिसंक्षक बहुत से नतुष्य उछि के स्घरस्स्ः से उत्पष्त हुवे ७ 
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३०० मारूकरप्रकाणे 


बस इस से प्रमाणित है कि जित्त प्रश्‍न के चत्तर में स्वासो जी ने दो 
खाख्यों से सिढु किया है कि सष्टि के आरम्भमें ननज्यांदे प्राणियों की अनेक २ 
व्यक्तियां उत्पन्न हुदै, न कि एक२। मो इन भन्त्रों से ठीक पाया ही जाता 
है।इम लिये स्वानी जी ने अपरे पक्ष के मिहु करने के लिये असत्य कल्पित 
नहीं किया और जो कठ लिखा है, वेमा भाव ऊपर लिखे दो घेद्मन्त्रो मै 
उपस्दिस है । केवल यह क्षेर हे कि- 
“तस्मादृश्वा अजायन्त” के स्थान में- 
“ततो सनुष्या अजायन्त” है । ओर 
“साच्या ऋषयण ये) के स्थान सें- 
“सनुष्या ऋषयश्च ये” 
दलन पाठसेद्‌ है, परन्त दोनों मन्त्रो में बह भव उपस्थित है जो 
इ्वानी जी ने लिखा है। तथ! यह सम्भव हे कि बोलने वा लिखने से यङ्क 
केर पड़ गया हो । परन्लु यह किसो प्रहार नहीं निद्ध होता हि स्वानी जी 


ने स्वप्रयोजनाय कल्पना करणी ॥ 
0 
, दृ० ति9 क्षा० पृ० २४४ । २५३ और २५६ में कुछ तक इम बात पर किये 


हैं किस्पासोजीकळे छेखानसार आदि में मनष्योत्पत्ति तिब्बत में की हो 
सो ठोक नहों । लेख बड़ा है, परन्त संक्षेप से उस में जो २ प्रश्‍न किये हैं 
ठस का क्रम से इस उत्तर देते हैं ॥ 
१-इस में कोई प्रमाण नहीं दिया शि तिब्बत में मानषी सृष्टि प्रयम छुद्दे ॥ 
। ँ अ्त्यतर-तस्माद्वा एतस्मादात्मन आअधक्ाश:ः सात. ७ 
आकाशाद्वायु: वायो रग्ति! अग्नेरापः अदु¥्यः एथिवी ए थि] 
व्या अन्नम्‌ अनाद्रेतः रेतस;ः परुषः । तैत्ति० ब्रह्मानन्द - 
बल्लो । अन०९१॥ 
अर्थात्‌ प्रथम पस्मात्मा ने आकाश त्त्र को उत्पन्न किया, फिर छाय, 
किए अग्नि, फिर जल, फिर एयिवो,फिर अन्न, फिर वीये और फिर मनुष्य को ॥ 
` छूघ से स्पष्ट है कि उत्पत्तिक्रम में पुरुष की उत्पत्ति अन्न के पञ्चात्‌ है। 
झक्न पिवी से उत्पन्न होते हैं, एयिबी का ऊंचा आग तिब्बत, हौ मयम ठंडा 
मोर अक्कढपज्ञाने योग्य हो सक्रत। या यों कि जन: जे मे [किसी लो इ पिण्ड . को गमे 
करके पन; ठंडा करो तो कवर का भाग ही म प ठंडा होगा)! इसे मरकर 


Cand, se Te 111 1... 
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“छारिनसय पिएड़ भे जलमपपिणड, तत्पश्चात्‌ सुएमय पिण्ड, 


शआप्ठससमुङ्गामः ६०१ 


सत्पश्च'ल्‌ शाका से. 
सनुष्पाति की उत्पत्ति हो सकती है । इभी विचार से स्वामी जीने सिब्जत 
में मनष्य की आदि सृष्टि शिखी डे ॥ 

२-सत्याथै? ए० २४ में लिखते हैं जब आरयंद्र्यआं में अथात्‌ डिद्व न्‌ 
छो देव गविद्वान्‌ जो असुर ठन में सरा लडाइ ब बेहः हुवा किया जब बहुत 
ठपद्रव होने लगा तन्न आये लोंग सब भूगोल में उत्तम इम भूमिखण्ड को 
जान कर यहीं आकर बसे इसी से इस देश का गाम भायोवत्तं हुवा । पुनः 
पं० २९ में इस से पूछे इम देश का नाम कोडे भी नहीं या ००० इन में तक 
यह है फिती फिर आयं लोग मदा से आयोधकत्त ळे रहने बाले न रहे,जेसा 


कि स्वामी जी ने अपनी शार्य्योट्वेशयरलमाला में लिखा है ॥ 


प्रत्युत्तर-भन्य देशों भैं गाये कम शीर दस्य अधिक हने से आयौ के 
धसेक्रार्यो में नित्य को बाचा देखकर आन्य दृशं में के आये भी आयीवत्तं 
निवासी आयौँ में आणिले शीर इस देश को केवल आर्यो का ही निवास- 
स्थान बना लिया। इस सें यह नहीं पाया जाता हे कि जब अन्य भू मिखयड़ों 
सें आये दुल्युओं का बखेडा हुबा तब इम देश में आयें न थे। नहीं, इस देश 
में तौ तिब्बत के तत्पन्न भायंपुरूष आदि में हो गागये, जब कि तिब्वत के 
पञ्चात्‌ यह देश गर्मी घे निकल कर ठंडा हुवा और शब्नोट्पत्ति हुड, तभी 
तिब्बत को स्रष्टि इथ! झी चली आडे शोर इस से यह बात खणिहत महीं 
होती कि सदा से भाये ही जार्यावत्त में रहते थे ॥ 
-न्रिविष्टपः का अथे तिब्बत कसे हुवा ? 
प्रत्यत्तर-गो का अथे गाय केसे होता हे? और कूप का आर्थे कुवा कसे 
होता है? बसे ही यह झो हुवा ॥ 
-यदि यह देश सवंश्रष्ठ है सो यहां ही परसेशवर ने आदि स॒ष्टि क्यों न की? 
प्रल्यत्तर-हिभालय को सर्वोच्च चोटी तौ. अब तक हिमपात से दबी रहती 
है और मनष्य वहां नहीं णन्स सकते । आयोवत्ते तिब्जत के पश्चात्‌ अको - 


'ह्पत्तियोग्य ठंडा हुवा । गतः तिब्बत में आदि सृष्टि होना सङ्गत या ॥ 


-जिविष्टप का नाण आयोवरत्त क्यों न हुवा! जब गाये यहां जन्मे ॥ 

प्रत्यक्तर-त्रि ३ बेदों वा ३खर्णो वा अन्यत्रयो जिद्याझों का स्थान होने 
से सञ्च देश; का. नाग क्रिविष्टप. होगया । जो आयोवत्त नाम से कुछ घटिया 
नाम गदीं- शाये और दुस्यओई फा विभाग शब तक भिख २ देशों से ज्ञ हुवा 


द 
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३०२ शसम रके | 
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गी < ३ | 
सच सक्ष किमी देश का नण आयरेवत्त रखना शावश्‍यथर न था । नेपाल । 
च रक आयेल्यान हे । तिव्यत और भूटान गिरिकन्दुर॥ होने मे बोळ Fe 
सचनो ने छथि बामित किया, हस न अन बोद हू! यया ॥ | 
1५ 5 | 
६-खरस्त्रसीढुषव्वटयोदेवनल्ोयद्न्तरम्‌ । । 
-3 A | 
देवनिमित देश ब्रह्मावत्त प्रचक्षते ॥ मन० २ । १७ | 
मब से प्र्यण कहर! जी ने यह्धी इ रचा अपर उन पट्टार्‌ए सनष्य व्ही | 
रर ५ र i २७ | 
उत्पत्ति यहां हो हुई ॥ | 
प्रस्यत्तर-शनोकःथै तो यह हे कि “सरस्वती और टूषद्वरी नशम दो देख” | 
नदियों के घोब में गो देश है वह देख--जिद्वानों ने बताया गया और इसी ने | 


उस का नाम ब्नहरावत्त विज्यात हुवा" क्योंकि समस्त आयोत्र्त और अन्य । 
देशों में के अनपप ब्रहावत्े के अनन्तर ब्रह्मपि देश में सब विद्या चीखें, यह |, 

अनु को जन्ता थी । जेस! [सि सन्‌ - | 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्‍च पञ्जालाः शारसेनक्काः । एच 
ब्रह्मापदशी वे ग्रह्माबत्तादनन्तरः ॥ २-१९ ॥ एसद्वेशप्रसू- 
तस्य सकाशाद्ग्रजन्मतः । स्वं स्त्रं चरित्र शिक्षेरन्एयिव्यां 
सघ्ेमानवाः ॥ २-२० ॥ 
कुरुक्षेत्र, सहस्य, पाञ्चुःख भोर शरमेन यह मिल कर ब़त्मषिदेश ' हाता 


है जो ब्रह्मावत्तं से शगन्तर है ॥ १९॥ इमी देश के सत्प हुवे ब्राह्मण से 
समस्त पृथिवी के सनुप्य छापना २ कास सीखें ॥ ३० ॥ + 


यह सन को आत्ता घो । इम भब में यह कहीं रट्रीं लिखा कि घ हरा 
ऋषि ने खुष्टि रचो भोर प्रयम ख़ह्म वत्तरेश बताया। प्रहवत यह प्रकरण देशों 


के उत्पन्न हाने का गी नहीं है, न्त मन ने देशों भीर उहां के गिदास की 
योग्यता की व्यस्था की है ॥ 


दू? लि $० पृ० २६9 पं १ ऊपर के शाधेशोक का अर्थ गइ़प ही गये | 
हुँ, सुनिय यद्ध छोक सन जो ने यो लिखा है- 


ग मखत्राहरुपज्जानां या लोके जातयोबाहे 


म्लेच्छवाचरचायवाच; सवे ते दस्यवः स्मृताः । मनु” 
इस का अर्थ यह नदीं कि इस छे झिक देश दस्युदेश कहता है ७ * 


~ 
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प्रत्यसर- गाचा झोक बढाने से कया स्खथा तो जो का ताल सँग निकर? 

जब फि झोक में (या लाले बढिः जाता: ) लिखा है। जिम का जाये यह 

है कि(जोसंजर में बाहर की जःतियें हैं)ब चाहे खंच्ळशाषा बोलती 

4 हों, चाहे आयंभास।, सत्र दूख्य हैं। फिरठन जातियों के बाहरी देशों का 

नास दश्यदंश बा प्लेच्छवेश क्यों राही ॥ इन्द्र और दृत्यां का संग्राम छो 

दृषाउछुरसग्रास वा छायेद्म्यसंग्राम है ॥ 

दु० 179 आ पू? २:६६ प १९ मे पु ती मा हे जि यह खक गो 

बदल गहों सकल, शब उसने बहुल गनण्य केमे सल्पच्त कर दिये । स्वयं 
[विना स्त्री पुरुष संधोग बे मनष्य उत्थर नढीं हो सकता ॥ 

प्रत्यत्तर सांप्टकग बदला नहीं किन्त सदा का यदी कम हे कि जबर 

~ प्रणय नन्तर सृष्ट हुवा करती दहेतबर आसंयनौ होकर जिर सुनी व्या फत 

चलता है । ब:ःल +र नड़ीं। और हां, बहुत गनप्य उत्पन्न हुए मानने म छाप 

क सृष्टिक्रम «0 क्यों शङ! उत्पन्न हुडे, क्या ब्रह्मा आदि किमे एक मनुष्य 
का उत्पन्न होना सानन म यही शङ्क! उत्पन्न गहो होता ? 


६० ति० क्रा० प? २३१ पं? २६ १-स्वामी जी के लेब से बिद्त होता दे 


16 घ्क्ष्वाकु रागा से पहले मन्न तिब्च्रतौ थे परन्तुगनुस्यत जो गनु जी ने 
रची है नन्द ने गन का राज्य भी इसी देश में छ।ना लिखा है जब कि 
ब्रह्मा जी ही का प्रादुधोव ब्रह्म वत्त देश में हुवा है ती बेटे पोते भौ 
सब यहां हुत्रे और स्वाभी जी लो डाग्नि साय भादि से परस्परा व्टिख्ते 
ब्रह्मा से छ्या लिखी क्योंकि लहास्म' जीने सी प्रथत झारिन वायु मो जस्पक्ति 
लिखी है और प्रथम एक जाति भी नहीं यौ चारोवणे सद्‌ा मे हैं ययाहि 
“| ब्र स््पोस्य सुखन।सी रिति यज +दे ) और मन जो लिखते हें 
लोकानां तु बिबृ ठुचर्थे सुखबाहूरूपाद्त: । 
न जय मे रत पहि 
ब्राह्मणं क्षत्रिय वैश्यं शाठञ्चनिर तत्‌ मनु० ॥ - 
प्रत्यत्तर -इम मे यह कोने भिद्ठु होजय! कि इछ्याकु से पूव सब लिङवतीो 
थे | मोर तिबवती हौ मिहु हो जाई नौ हनि वाशाज् पे विशेष हो क्या 
आता है? ब्रह्मा का जन्म अच्यावत्त देश में हुवा, इस में क्या प्रमाया हे? 
प्रत्य त. आप जो शर्म से दी सब एयिव्या रि को उत्य त्त सानसे हैं कि जत्त 
से कमल, कमल मे व्रह्म! आए ब्रह्मा मे मष्टि फिए ब्रह्मा से पूर्ण कोहे देश 
~ झी क्षप के मत में नदीं होतक था । ग्रह्म'वतत कडा से भाया? 
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अग्नि वाय गाई सेवेइपरपरा स्वामी जी ने लिखी है, परन्तु पढ्‌ भाव- 
शपंक नहीं रि वेइपरग्रा बालों को हो वंशपरंपरा चले, अन्या को न 
चले, इत लिये ब्रह्मा की घंशपर परा लिखना परहपरत्रिरोध नहीं । यह ती 
छम भी नहीं कहते कि चार वर्ण कनांनुसार परसात्सा की उत्पादित आरसे: 
घुनी सटष्टि में नथे । परन्तु मनु से चन को व्यबद्वारसयो शा का भेद्‌ प्रचलित 
हुवा । आप के झोक और वेद्‌ मन्त्र का आशय यह नहीं है कि परसात्मा के 
वास्तविक मुखादि से ब्राह्मणादि वर्ण जन्मे । देखिये-- 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य येडेऱ्य: पद्भ्या छ झाद्रो अजायत ॥ 
30, १९ 


कै यद मन्त्र कडे कारणों खे विचारणीय हे । प्रथम तौ उग मन्त्रों पे से 
हे जिन पर आर्यसस'ज आर सनासनचघसेमस्ता छे बीच सदा वाद विषाद्‌ 
होता रहता है | दूमरे यह मन्त्र उस सहाहानिकारक जातिभे३ अथवा 
साधु निक नासमात्र क्रो जन्सानमारिण वणव्यख्रस्या का पोष समका जाता 
है कि जो सूतलवासियो की सामाजिक अवनति का मुख्य कारण है । हस 
लिये. यह सन्त्र इम योग्य है कि इस पर अच्छे प्रकार लेख शियाजाय, और 
हम आशा करते हैं फि पाठकगण इस पर बिशेष ध्यान देंगे ॥ 


इस मन्त्र का आधनिक अर्थ 


हमारे हिन्दु पण्डित, इस मन्त्र का यह अथे करते हैं कि-” ब्रह्म ग ब्रह्म? 


के मुख से उत्पन्न हुऐ, क्षत्रिय भुजाओं से, वेशय वह है जो ठस की जङ्खागों 
से ओर शूद्र पावो से चत्पन्न हुवा > 


१-र्‍यदृ शथे वेदविरुद है २-व्याकरणकी रीति ले अशुद्ध है, 
३-भौर प्रकरणविरद्ध भी है ॥ 
| १-यहु अथ वेद्विरुटु इस लिये है कि. 
इस में यह सान लिया गया है कि रेश्‍वरदेहृघारो है भोर उम के शिर 


भुजा आदि भी हैं। परन्तु वेद में ऐने अनेर भन्त्र है ( इस उन को हृयां 


% देखो ० गङ्गाप्रसाद शी एम, ए, का पुस्तक ॥ | ‘> 4424 
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MNS 0 LN नि 1000 री 
लिखने को जाखश्यकला नहीं खमते) रि जिन से यह स्पष्ट सिद्दु हो जाता 


है कि देशवर चेतनस्यरूप, शिशाकार, शरोररछ्ित गोर सवेव्यापी है । इस क्के 
अतिरिक्त यह अर्थ आज कल की झूठी वणं व्यवस्या वा जातिभेद को पुष्टि नदीं 
करता हे पर उम की पुष्टि करने वाला समभा जाता है, परन्त यह ग।तिभेद्‌ 
घेद्किसभय में कदापि न या । घेदिकयरन्यो सें ऐसे अनेक बचन हूँ जिन से 
सिद्ध होता है कि प्राचीन समय में वणेंव्यवध्य गण कमै स्वस्ाव पर थो 
न कि चान्स पर । विशेष कर सहाभारत में इम प्रशार के अनेक झोक पाये 
जाते हैं, उन में से कळ झोक घस विषय का ऐसी स्पष्ट रीति छे समाचान 
करते हैं कि हम उन को यहां लिखना जावश्यक समभते हैं--- 
एकत्रणासद पूव वश्वमासाठद यावर !। कम्नक्कया- 
विभेदेन चातवएये प्रतिष्टितम्‌ ॥ नब वे योनिजा मच्या 
सवम त्रपरीषिणः। ए केन्र ये न्त्रियार्थारचतस्माच्छोलगणे 
ह्विजः॥ शद्रोऽपि शीलसम्पन्नो ग णवान्‌ त्राह्मणो भवेत्‌। 
ज्ञाह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रात्‌ मत्यवरो भवेत्‌ ¢ ॥ 
शद्रे तु यदु भवेलक्ष्म दूज तज्ञ न बिसते। न बे शाद्रो 
भवेच्छद्रो घ्राह्मणो न च ब्राह्मण: ॥२४॥यत्र तल्लक्ष्यते 
! ठृत्तस ब्राह्मण: स्मृत:। यत्रतन्य भवेत्‌ सप ! त 
शूद्रमिति निह शत्‌ ।२६॥ महाभारत बनपवं अ० १८० ॥ 


अथं-ह्वे युधिष्टिर ! यह मारा जगस्‌ पडले एफ वणे था, परन्त करे और 
किया के भेद से चार बणे हो गये । सब मनष्य एक ही प्रकार उल्पन्ब्र होते 
हैं, सब फा एक सा हो सल सूत्र दोता है, एक सी इन्न्रियें और एक से ही 
इन्द्रियों के विषय हैँ । इस लिये सनष्य अपने स्वसाच जोर गणों ही केळारण 
द्विज गयोत्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय या घेशय कहलाता हे । शद्र भी यदि च््तस 
स्वन्ताव और गुण खे युक्त हो सो ब्राह्मण होजाता है और ब्राह्मण भो यदि 
क्रियाहीन हो तो वह शद भे भी नोच होजाता है। यदि जाट्र सें सदाचरण 
छों शोर द्विज में न छोंती न वह शद शदू, और ण अह ब्राह्मण ब्राझुूम पा हे॥२५॥ 
जिस में यह सदाचरण पाया जाय उसो को शास्ो ने ख्र क्षण कहा हे, जिस 
सें यढ न पाया जाय चमी को शूद्र बतलाया है ॥ २६ १ 
ओ आरमरूस क इन झ्रोकों का पूरा पता ज्ञात न होसका, अन्त के २ 
सोक ठोक छपे पते पर हैं ॥ 


३९ 
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इख इस विषय पर अदिक्र लिखना अनावश्यक हे छ्थोंक्ति आख जन्य देशों 
तक दे विद्वान्‌ भो एकमत होकर सानने लगे हैं शि यह शाज कल का 
जातिभइ बेद्िकिसतय के पोळ फेला है ॥ 
२ यह अथं व्याकरण से भी अशुद्ठ है 
जो कोई योहा सा भो संस्कृत आनता हे बढ़ सनझ लेगा कि इप अथे 
में व्याकरण की कडे अश्यद्ठियां हैं । सुखम्‌ बाह भ्र कहा ये शब्द प्र- 
थमा विभक्ति यक्त हैं, नक्षि पञ्चुभी में । इन में को झू 001 नही कि पदठ्भ्याम््‌ 
श्र पञ्चमी विभक्ति में है, परन्तु उस का "व्य त्यय? मानना पढ़ेया, जेसाकि 
सखम्‌ बाहू भोर ऊरू शब्दों से स्पष्ट है शीर पूर्वे सन्त्र से जिस को इन 
अ'गे ल्िखंगे और भरी स्पष्ट हो जाता है, इस लिये अन्त्र का ठोक शीर 
शाढिरक आये यह है 0” त्रास उस फा शिर हे, छत्रिय उस की सगा बनाया 
गया है, जो वेश्य है वह उम को जळू शोर शूद्र उस के पांव बनाया गया 
है"यह मये कदापि नहीं हो सकता ई ब्राह्मण ठस के शिर से उत्पन्न हुवे 
क्षत्रिय उस को सजाडरें थे निकले इत्यादि । हसनीचे इस सन्त्र फा सहीघर 


भाष्प लिखते हैं जिससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि हमारे आघनिक पणिडत 
किस प्रकार इस सन्त्र खे अपना सननान। अथे निकालना चाहते हैं:- 


ब्राह्मणो ब्रह्मत्वविशि छु: पुरुषोऽस्य प्रजापतेमेख- 


मासीत्‌ मखाउप्पन्नइत्यपे: । राजन्यः क्षत्रियत्वजातिवि- ` 


“यथ 


शिष्टः परुषो बाहळुतो बाहत्वेत निष्प । तच्‌ तदा- . 


नीम्‌, अस्य प्रजापते घत्‌ यावरू तदुरूपोवेश्यः सम्पन्न; 


उरुभ्यामत्पादितडत्यथ: । तथ स्य पदभ्यां शाद्रस्वजा- ` 
_ तिमानपरुषो;जायतउत्पन्न: ” ॥ ( सहोधर भाषप्र ) 


छाथे-“ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मस्व जातिविशिष्ट पुरष उस प्रजापति का 
मख था अपा उसक्केमख से उत्पन्न हुआ । क्षत्रिय भयात क्षत्रि परब 
जातिविशिष्ट पुषष उच्च को भजा बनाया गया । अथात उस 


- को भजारूप से रचा गया, वब उस प्रजापति की जो जड्ला 


थीं तदुरूप वैश्यहुआ भषोत्‌ जहुाओं से उत्पन्न हुआ तथा उस 


क 
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छे पार्बो से शूद्र जाति बाला पुरुष उत्पन्न हुआ” ॥ इस 


अपने पाठकगणरईे का उल उशशय को छोर विशेषच्यान दिलवाले हैं कि जो 
सोट अन्तरो सें छापा गया हे | यह स्पष्ट है सिमहीचर ने सन्त्र का पहिल 
ठीक झोर सीधा अथे करके फिर उत्त के पदे में आपने सगमाने ढङ्ग पर 
खंचातानी को है। यह समझ में नहीं आता कि सखमा सीत्‌ ( सुख पा ) 
०७. 
इन शब्रों का यह थ कीने हो गया क्ति मुख्‌।दुत्पन्त्वः और ( को जङ्का 
>] 
घो तदुरूप देशय हुता छग शब्दों का यह कोने तात्पर्य हो सकता है कि 
ऊरूम्यामस्पा दितः (ङ्का से उत्पन्न किया) । यह बास स्पष्ट डेकि यह 
अधे गन्त केशळरों मेँ ने निकलता नहरी जिन्त उनमें बलात्हारते हाला गया है 
३ यह अथ फ्रकरणविरूठु 
इस से पहिला मन्त्र यह हिः- 
सुख किमस्यासीत्‌ किं बह किमूरू पादा उच्येते ॥ 
डाथे- खस का शिर षय? था,क्या सगर थो शीर जळू मोर पांव क्या 
है णाते हे) यहां यह नहीं पूछा गया हे कि. उन्न क्षे शिर से कीन निकले 
शीर उस की सुज आं से कोन निकले । इस अन्त्र में जो प्रझ कियागया है उसी 


क्ता उत्तर देनेके लिये बहु अन्त्र है शिउकी छग ऊपर से व्याख्या करते गाते हैं 
सन आचि < है नडे १ 
इस लिये सन्त्र का आधुनिक अथे सळया शशुद्द हे!भलायद् कहीं हो सक्ता हे 


कि प्रश्न तो यह शिया कावे कि “कस का शिर क्या या, उस की सजा क्या . 


झी भोर उस की ज्ञु डोर पांद क्या थे?” और उत्तर दियह जावे कि. 
श्रावण उम के मुख से {नकळे और दत्रिघ उस को खजाओं से, वेङप उस 


को जङ्कामों से शद उस के पांकों से ?> इस लिये मन्त्र का ठीक और 


सत्य अथे छेवल बही हो सकता है जो हम ऊपर लिख चळे हैं ॥ 


मन्त्र को पू भोपर सङ्गति उोर उसका प्रकरुणा नकल संस्य आप्य. . 


यह मन्त्र चेद्‌ छे एक सुप्रमिठु सृत्तमें झाया है फि जिस का नाम अह 


“चुरुषसूक्र” हे । इन सूक्त मे सष्टि को रचना का वर्णन है। हस को यहा परे पूरे खट 
सूक्त का अये लिखनेसे प्रयोजन नहीं । इस लिये हम. केवल उसके उतने काशय 
न्न चा “छू 7S SE रात टर रुस सय 


® देखो यजुबद ३१, ऋग्वेद्‌ ९०-९०. आथबेबेद्‌ ९९-६ ।. ९६ समत्र हैं क 
पाठ भेद भी दै लेड १.७७? >> 
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को ओर संकेत करेगे कि जितना इस सन्त्र की व्याख्या से सस्भन्य रखता है ॥ 
न्त्र ९ से अंश ४ रुक यह वर्णन हे कि इेश्चर इस जगत्‌ का स्त्रष्टा भौर 
स्ेव्यापक है, उस की महिमा अनन्य और छायार है। इस छे पश्चात इस 
खगत्‌ फी सछि का वर्णन है । प्रयस इश्वर ने प्रकृशि छा, कि जो प्रलय को 
झबद्चा छै शविच्चेय और शलक्षपद्श। सें यौ, प्रादुस्तोव किया । तब उख में 
खे एपियी ओर अन्य लोक रचे ( मंश ५) । इम के पश्चात्‌ चन अनेक वस्तुओं 
को रचना छा वर्णन किया गया है जो इस पृथिवी पर पाइ जाती हें । प्रथम 
घत्तस्पति रीर विविध जीव जन्त रचे गये- 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशुस्ताँश्चंक्रे वायव्पानारण्यां ग्राम्याश्चये ॥ ६ ॥ 
छाथे-“ उस सवंपूञ्य परमेश्वर ने सब्र प्रकार के वनस्पति तचा रसयुक्त 
पदार्चा को रचा और वायु में उड्ने वाले, जङ्गळों में फिरने वाले तथा गांव 
आदि वप्ततियों में रहने बाले इत्यादि सब जन्तुओं को रचा (सं० ६) । अन्त 
में सनुष्प रचे गये--- १ 
त यज्ञे वृहिपि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातभग्रतः 
तन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ९ ॥ 
अथे-“ उसी परनात्मा ने मन॒ प्यज्ञाति को, जिस में उस सर्वपूज्य और 
सबश्रष्ट, सवढ्यापक परभात्मा को हृदय में धारण करने खाले गनेक विद्वान्‌ 
साध्य भोर ऋषि हैं, रचा” (मं० € )। हमारे हि न्दु भाडे इस अन्त्रे 
बिराट्कूय से इश्वर का वर्णन मानते हैं, परन्त वास्तव में यहां जनष्यजाति 
,रूपकनङ्कार द्वारा एक पुरुषवत्‌ वणन की गद्दे हे, किन्तु विना सूह्नदूष्टि से 
देखे र विचारे अलङ्कार समझ में नहीं भाता । कोई यह प्रशन कर सक्ता 
है कि “आलः नेक पुरुष और स्त्रियों के समूह में और एक पुरुष के शरीर 
' से, जिस में शिर, भुजा आदि कड़े प्रकार के अङ्ग होते हैं, क्या उपस छो 
सकती है ?” यह पन स्त्राव से हर मनष्य के हृर्‍प भें उत्पन्न हो सकता 
है गीर इस लिये वेद घे भी यह प्रश्न इस प्रकार उठाया गया है व्हिसा |, 


। - यत्‌ पुरुष व्यदधुः कातेधा व्यकूल्पयनू । : । 
| मुख किमस्यासीत किं बाहू किमुरू पार्दा उच्येते॥ १० ० 


= 


Ps. 
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अथै-” जिस पुरुष का विधान किया ओर जिनको कडे प्रकर के झक 
घाछा कल्पना किया-उम का शिर क्या है? भुजा क्या हैं ? और जङ और 
पांघ क्या कहलाते हैं " (सं० १० ) । इसी सन्त्र के उत्तर में अगला मन्त्र 
कहा गय। है कि- 
ब्राह्मणा स्य मुखमासाद बाहू राजन्यः कृतः 


ऊरू तदस्य यद्वेइयंः पढ्म्याछु शद्रो अजायन ॥यजु ३१1११ 
अर्थ-“ब्राह्मण उम का शिर हे, क्षत्रिय उस फी भजा बनाया गया है 

जो वेशय हैं, बड उत्तकी जड्भा है शौर शद्र उस का पांव उत्पन्न किया गया 
है? । सन्त्र € में सनुष्यजाति पुरुषछ्ठप से वर्णत की गडे है। मन्त्र १० में यह 
>प्रश्न लिया गया हे कि चम पुछ्ठष केअङ्गक्य। हैं ? उप का शिर क्या हे? उस 
को भुजा क्य हें ? इत्यादि । मन्त्र १९ में उत्तर दिया गया है कि व्रल्लण, 
क्षत्रिय, बेश्यऔर शुद्र क्रमसे उस मनुष्यज'तिरूप पुरुष के शिर भुत्रा जद्धूए 
और पांव हैं । बस हृल मन्त्र से किसी प्रकार जन्म से वणे सिद्ध नहीं द्योता॥ 

एथिव्यादि लोक म्रमण। | 

दु ति० मा० ए० २५९९ पं० (९ से- र 

समीक्षा स्वामी जी पर बिना ही अंग्रेजी पड़े बहुत कुछ अंग्रेजी विद्या 

का अमर है, सोचने की बात है यर पृथ्वी घूमती होनी ती जिस मकार ग्रह 
बारह राशियों में घूमते हैं उसी प्रकार पण्शी भी राशियों में घूमती भोर 
इस छो ग्रह सें संख्या भी होतो और यदि शोक घनने ही से स्थिर रहते तो 
अत का तारा नहीं घमता इस घात को सप्तो मानते हैं शौर इसी कारण उस 
का नाम ध्रव है कि योह घूतता नहीं तो घ्रवतारा भी र पढ़ना चाहिये 
तथा और भो तारागण हैं जो नहीं घमते थे झी गिर पडे तौ यह आकाश 
शून्य होजाय इम कारण यह फहूना ठोक नहीं कि जो नहीं चूवते हैं वे गिर 
पढ़ें और जो पृथ्वी सूप के चारों ओर घमती है लो गसो के दिनों में 
सूयं के निकट होने मे यस्किचित सूये बड़ा दूटि काना चाहिफे सो ऐसा भी 
ऊ नदीं होता और रादे का जो ढंटान्त दिया है वोह भी अशद दे क्योंकि आप 
ने लिखा है किरांहे को पहांछ के सामने धमते देर लगती हे पढ कहना 
ही हाध्ययक्त है आप ने सूय को पुण्डो से लाखगुणां बढ कढ जोर. करोड़ों 
फोस दूर मान। है देर तो जब लगे लज राहे के बराबर चूरनापड़े शीर रा 
हु रा(बगुणा पहुएछ गढ छो सक्ता यदि राहे को चावड फो बराबर छो 
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सान छ तो तोला सर राडे सें ६१४३ दाने हुए लो १३ हो तोळे में १०३४३८ 
लाख से झो अधिक दाने डो जायंगे जिन का बोफ पातरसर का झरी नही 
हो सत्ता इस कारण राइ पर्बत का दृष्टान्त सम्पूण तः अशुद्ठु है फिर एक 
पृथ्वी ही ती नहीं अनेर बह्यायडों में यही सूर्य प्रकाश करता ण्हीर दूर होने 
से ल्या परमात्र के प्रताप ले अधिक देग भे गमन करता है क्योंकि ( सूर्य 
एकाको चरित ) ओर ( ड्रिपययेन सविता रथेन देवो झालि मुवनानि पछ्यन्‌) 
शयात्‌ ” सूर्य असहाय चलता है > सुवण छे रय में सूये देवलोका को देखते 
जाते हैं यह यजर्वैद्‌ वाक्य हैं जिस से सूर्यं का लोकों के चारों ओर घुनता 
- चिट्ट छोता है ओर एछृश्नी चलती होती ती एक सिन्रट में ७/ मोल ण्थ्वी 
घूमती हे पृण्वी का व्यास अंग्रेजी १२००० मील का लिखा है स्वामी जीने, 
{छमा ती नहीं पर उन्हीं केसा साना होगा शोर को अयिक सानंगे तौ. 
छणिक ही चाल होगी इस हिसाब जब घरटे झर सें ५०० सील एदी घूमती 
है तो जो कबूतर सबेरै को उहते हैं और दुपहर को झले हैं ती खे घर पर 
न आने चाहियें क्योंकि छः घण्टे भर में पुश्वो ३००० बील निकल जाती है ॥ 
प्रत्यत्तर-यरि कोडे पुरुष घेद्‌ कौर ऋषियों के ज्योतिष ग्रन्थ न भी पढ़ा हो, 
कुड भद्रसे में ही भूगोल खगोल पढ़। छो तौ ऐमी ऊतपटांग शङ्का नहीं कर 
'सक्ता। इन शङ्काओं का उत्तर देगा प्रत्येर सद्रसे के एडके को आता है इस लिये 
यहां विस्तारपूर्वक लिखने की आवश्यकता नहीं । हिन्तु संज्ञ प से लिखते 
हं, माप केते जानते हैं कि पृथ्वी १२ राशियों में नहीं घूमती » एश्वी 
भवश्य ग्रह है | धुत के देशभेद न जान पहने का कारण उस को दूरो को 
भघिनता है । इसी मोठे विचार पर उत्त का नास धव रछखा गया है? 
तारा कोइ ऐमा नहीं जो कम से कल अपने स्थान में ही न चूर्गे, इसी से 
गिर नहीं सक्त', तथा आकर्षण के कारण भी । गशियों में सूर्य की सोधी 
किरण पड़ना तौ, सब कोई मानता है परन्तु उस का पृयिवी के ससीप हो 
जाना, मानगा आएका छा रुप हूपद और पुराणों खे भी विरुहु है। पदत और 
(राइ का दृष्टान्त ठीक तौल लगा कर नई परन्तु अत्यन्त छोटे बड़े सान्न 
'सल्यन्ध को “दिखाने के लिये है। अहो. ! आप ने हसन कदां पढ़ा हवे । ८. 
चावल की ९रत्ती ८ रत्तो का १ सासा, १२ मासे का (तोळा, छस से लौ १. र्र 
तोछे के ५६८ चावल हुवे । आप ने तोळा भर राडे सँ ६१४४ लिख आरे। इसी 


जज 
र 


शल पर सूगोल खगोल को समफना चाहते दो !, भीर स्वामी जी का खयडन ४. 


। 
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(सू एकाकी चरति) का अणे सूये का चलना तौ हे, परन्तु अपने हो स्यान 
र्न चलना बी लौ चलना कडाता है और (हिरणयघे”०) इस मन्त्र में (याति) 
पद्‌ से जो चलना नात्लेहे सो क्रो अपने ही स्यान में चक्की सा चुनना सामने 
से कोई दोष चढी रद्दता, लोको के चारों ओर चघूनता इस सन्त्र में किमी पद्‌ 

1 आथै नहीं । फुथिती का व्यास १२००० नोल न ती स्वामी की ने लिखान, 
योर्‌प बाळे मानते हैं । आप ने कुछ देखा साला तौ है नद्वीं, गप्प सरदो । 
योरपवाले एुयियो कौ परिधि २४८५६ सील और व्यास ३७१२ सील मानते हैं 
छर हमारे ज्योसिष शास्त्र में यह लिखा है कि- 


प्रोक्तो यो जनसंख्यया कुपरिघिः सप्नाडूनन्दाब्यय: । 
तदुव्यासः कु भ॒ जङ्गसायकभ्‌त्रोऽय ग्रोच्यते योजनः ॥ 
SS SS चक 
( सिहुणन्तशिरोसणि गणित'च्याय ) 


. एयिवी की परिधि ४२६५ योजन अर्थात ५ सोछका योजनसाने तौ२४८३५ 
भोल आर व्यास ११८१ यो जन=9९०१ मोल होता है, परन्तु ५२३०7 सीख का ९ 
योजन सार्ने सौ योरपवासिपों गोर यहां के ज्योतिषशासत्रर्से समता भा 
जाती है । इस लिये आप का लिखा १ घण्टे में ५०० मील पृथिवी, का घू मना 
निरा अज्ञान है। पृथिवी अपने ऊगर के जल और ४९ सील वाय सण्डल को 
लपेटे छुवे घनतो हे, इस से कबतरआदि जो वाय के भीतर हैं भोर समुद्र 
झो कि खाय के भोतर है, इन को भस्तठपस्तता 'की शङ्का ठपथ है। अन 


बे दा दि छे जनुभार एथिठ्यादि का चूसना सुनिये-- 


८ 


आकुष्णेन रज॑सा वर्तेमानो निवेशयज्ञमृतं मत्येञ्च । 
८ हिरण्ययेन सविता रथेन देवोयाति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
( ऋा० १॥ ३१। २ ओर यजु० आ० ३३ स० ४३ ) 
अथे-(सविता देव; मकाथस्वरूप सूर्य ( आळुषणन रजसा 
वर्तमान: ) आकघंण गुण के साथ वत्तेसान ( मत्से निले ) लोक 
छोकान्त रों को अपनी २ कक्षा में स्यित करता हुआ ( अमसृतं 'च ) शोर 
सब प्राणी भप्नाणियों सें अखृतरूप बृष्टि वा किरण द्वारा अमृत का प्रवेश 
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कराता हुवा शीर ( हरण पयेन स्थेन # ) सकाशसय शौर रमणीय 
रूषरूप से ( भवनानि) एयिव्यादि शोकों को (पश्यम्‌ ) प्रक्ष शित 
. करता हुआ (याति) छझपनी चरी पर घनता है। यथा हि--- 
य॒दा सूय्यममं दिवे शुक्र ज्योतिरघारयः 
आदित्ते विश्वा भुवनानि यामेरे ॥ 
( ऋ०८। १२१६०) 
थे ( यदा) जिस समय [ परमेश्वर ने ] ( अमम्‌ ) छम ( शक्र 
ज्योति: ) भनन्त तेजोमय प्रकाशस्वरूप ( सूर्यम्‌ ) इयं को (दिवि) 
आकाश में ( उरध्यारयः ) रच कर धारण किया ( आदित्‌ ) तौ > 
( विश्वा भुत्रनानि ) एथिठयादि सब लोक ( से[सिरे ) नियमपूर्वक 
अयोत्‌ सूर्य को जाफयण शक्ति से शपनी २ कक्षा में विचरे ॥ 
` इस प्रकार से भूमि अपन कक्षा सें स्थित होकर सूये फी परिक्रमा करती 


_ है। यथा हि- 
या गांवत्तान प॒य्यात ।नप्कत पया दहाना ब्रतनारवारत है 
सा प्रत्नताणा वरूणाय दाशुप दठवम्पा दाशद्धावषा [ववस्वत ॥ 

ऋ० १० । ६१ । ६ ॥ 

अथे (या गौ: | ) जो एयिबो ( अबारतः ) निरन्तर अर्थाल्‌ 
सदा (पयो दुहाना) भन, रस, फण, फूल आदि पदयो से प्राणियों को 
पूणे करती तथा(द्रतनी )अपने नियम का पालन करती ( प्रन्रबाणा) 2 
परमेश्वर को सहिसा क उपदेश करतो ( दाशुषे वरूणाय ) दानी 
भीर श्रेष्ट जन को ( देवेभ्य: ) और बिद्व'नों को ( हविषा दाशात्‌) 
भनेक छख देती ( वत्तनिम्‌ ) “पनी कक्षा रुप मागे में (विवस्वते ) 
सूर्य के ( प॒यति ) चारों थोर घमती है ॥ 


# रय=रसणीय । मनिरू० ऊ० १ ख० ११॥ चणा०२॥ २॥ 
† पुथिवी फा नाम निर्घ०। १ में “गो:" है, जिस का भथे “ग- 


ब्ठतीति गौ? जो चलती है सोगी:(भूनि)दे।इससे भी सिद्ध है कि 
झायेलोग सूनि का चलना भानते थे 


न । अ 
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एथिवी कलेवल सूये के चारों भोर छी नहीं घूसती किन्त साथ ही साथ 
आपनी ( अक्ष) कीली पर शी घूमती है, जेमे लट्टू अपनी कोली पर आ 
घूमता है और आपनी जगह से भी हटता है गौर जैसे गाडी का प्रहिया 
अपनी धुरी पर घूमता हैं और साय ही साथ सहक पर भी घूमता जाता 
है। इस में प्रमाणा यह हे- ॥ 

० ~ त ॥ ¢ [| ०] ब वी [1 
आये गोः पृश्िनरक्रसीदर्सदन्मातर पुरः । पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ 
( ऋ० ७० ८ भ० ८ व० ४७ गौर यज्‌० श० ३ सं० ६) 

आाथे- ( अयम्‌ ) यह (गोः) एयिवी लो कक ( सातरस्‌ # ) झाल 
कों ( असत्‌ ) मास्त होकर मत्‌ जण के सहित ( एञ्त्रिः ) अन्तरिक्ष 
सें ( अक्रमीत्‌ ) शक्रमण करता है अयात्‌ अपनी घरी पर घूमता है। 


(च) आर (पितरम्‌!) सूयं के भी (पुरः प्रयन्‌) चारों ओर घूमता है॥ 
इस विषय में धहुधा सनुष्य कडे प्रकार को शङ्का किया करते हैं । जेषे: - 
प्रशन-यदि एथिबी चलती हे तौ हिलती क्यों नहीं ? 
उत्तर-न हिलने का तौ कारण रूपष्ट है । देखो गाड़ी जब ऊंची नीची जगह सें 
चलेगी तौ साफ सडक को अपेक्षा धिक हिलेगी और सड़क की अपेक्षा, 
पानी पर नौका में कस हाल सगली है और बिमान में, जो हवा में 
चलता है, नौका छे भी अहुत कस हाल लगती छै तो ऐसी छगह में . 
चलने से क्रि जहां हंवा मो नहीं है, पयिवी कैसे हिल सकती ॥ 
घ०-गच्छा, यदि पृथिवी चलती है तो सब नगर ग्रास जहां के तहां क्यों 
बने रहते हैं, हट क्यो नहीं जाते ? 


` बु७-वाह णच्छी शङ्का की | चलने फिरले को तौ हम तुम भी चलते फिरते 


“id 


= 


हैं तो क्या हमारी तुम्हारो आंख माक जो मुख पर हैँ पीठ पर आ 

# यहां जल को अलङ्काररूप में पथिवी की सासा कहा है। यथाह-- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः 

वायोर ग्नि: अग्नेराप:“अहुभ्यः ए थिवी” त्या दि॥ तैत्ति०उ०॥ 

† यहां सूये को आलङ्कररूप से पृथिवी का पिस्ता कहा है फ्पोंक्ति सूये 

हो से एथियो को ( अपनी कक्षा सें) स्थिति, मनुष्यों का जीवच, बषो, 
बनस्पति भादि को उत्पत्ति होती है ॥ 
४9 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


2 2208५ कणात यो, 
OR °: 5 


३१४ ला र्रर प्रका से 


जाती हैं ? यदि चूसि का कुछ भाग चछता और छुछ न चलता तौ 
अवशय नगर कर ग्राम इट जरते, परन्तु यह भूयो तौ सब चलता है, 
फिर नगर भोर आस घहीं बने रहेंगे कि जहां वे सयित हैं । जसे यादि 
एक गेंदू पर कुळ बिन्दु बना दिये जांय भोर घड गेंद घसरदी जाय तौ 
घे बिन्दु बहीं बने रहेंगे जहां «इसने बनाये थे ॥ 
प्र०-यह तौ सें समका, परन्तु एथिबी चलती हुडे प्रलीत बयो नहीं होली? 
उत्तर-कुलालचक्रख्रामवासगर्या यान्तो न कीडा 
इब भान्ति यान्तः ॥ स्ट्टान्तारारोसमणि ॥ 
अणे-जैसे कुम्हार के घूमते हुवे चाक ( चक्र ) पर बैठे हुवे कीड़े उस 
व्ही गलि को नहीं जान सकले, ऐसे ही मनुष्यों को एयिदी चलती हुडे नहर 
अतीत होती है । अन्यच्-गायभहीये- 
अन लोमगलिर्नोस्णः पश्यस्यचलं विलोमगं यदूल्‌ । 
अचलानि भान्ति तद्वच्‌ सपश्चिमणानि लङ्कायास्िलि ॥ 
अथे-जेते नौका में बेठा छुआ सलुण्य किनारे के स्थिर वस्तुओं को 
दूसरी आर से चलते छुघे देखता है ऐसे ही सनण्यों को सूयरेदि नक्षत्र लो 


स्थिर हैं, पश्चिम को ओर षो चलते हुवे दीखते हैं और एयिदी स्थिर प्रतीत 
होती है, परन्तु बास्तब में भुसि ही चलती है ॥ 


सन्‌ १५४३ हे तक यौरपवासी क्षी यही मानले रह कि प्थिदी स्यिर है गौर. 


सूयोदि सब तारागण एयिवी क्षे चारों ओर घमसे हैं, परन्तु सूर्वाच्त बेद 
सन्त्रों से सिद्ध है कि आये लँ सृष्टिको आदि से छी (क्योंकि बेदों का 
प्रकाश आदि स्रष्टि में छुमा था ) जानते थे फि सूनि चलती है भोर सूर्य 
प॒थिवी की अपेक्षा स्थिर है (लेसर “आयष? के उक्त वचन से भी मिट्ट होता 


है) सूय क्वा उदय अस्त और दिनरात होने का कारण भौ पृथिवी का अपनी. 


कीली पर घूमता हे अथोत्‌ यह झगोल २४ घरटे ( ६० घडी ) में एफ वार 


अपनी धरि ( कोली) पर चम जाता है, हस अन्तर में जो झग पृथिवी. 


का सूर्य के सामने आजाता है, वहां “दिन” और जो गाइ सें आजाता है 
वहाँ “रात” इोती है। अभिप्राय यह है कि सूये वस्तुतः चलता नहीं; भसि 
के घमने ही से उद्य झर अस्त हेता दिखदाई देता हे । इस सै प्रभ[ण- 


~ 
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भपजुर: स्थिरो भ्र्रेवादृत्यादृत्यप्रतिदेव सिकी ४ 
उद्यास्तमयो संपादयति ग्रहनक्षत्राणामिति॥ आयंभह ॥ 


(अथे ) सूघोडि सब नक्षत्र स्थिर हैं, एयिव्री ही बेर २ अपनी युरी पर 
घूम कर प्रतिदिवस इन क्षे चद्य शरीर अस्त का संपादन करती हे॥ अन्यच्च्‌- 
अथय यदेनं प्रातरुदेती ति अन्यन्ते राचेरेब सद्न्तमिस्वा अ- 
थात्मानं बरिपर्येस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुरूते रात्रिं परस्ताव्‌॥ 
सवा एष न कदाचन निस्रोचति। न ह वें कदाचन निस्रोचसि॥ 

एतरेय व्राहनण,, - 

(भथे) सूयं न कभी दिपता है और न निकलता है, जब वह रात्रि ष्छे 
छन्त को प्राप्त होकर बदलता छै उापयोस ससि के घगनेके कारण पश्चिम सै 
फिर पूव में दिखला देता है, शोर पूथिवी के इस भाग में दिन भीर दूसरे 
भाग में रात्रि करता हे, सब लोग सूये का “उदय मानते हैं । इसी प्रकार 
जब दिन क्षे अन्त को प्राप्त इोकर सूर्य पश्चिम में दिखाई देता है और कुसि 
के इस भएर सें रात्रि शौर दूसरे झग में दिन करर है, तब. लोग सूर्य व्हा 
« अस्त> मानते हैं. । वास्तव में न बहू कभी दिपता है, न निकलता है।॥ 

जानना चाहिये कि ये सब तारागण जो रात्रि समय भाफाश. सें. चस- 
फते हुए दिखलाहे देले दै तीन प्रकार क्षे हे-( ९ ) ” नक्षत्र * Fixed Stars: 
जो: ग्रह्मों सें प्रकाशः और उष्णता पहुंचाते हैं भर अपनी अःकषण' शक्ति: से 


“ उन्हं अपनी कक्षः में स्थित रखते हैं ७ ( २ ),#” ग्रह " 11105 जो किसी: 


नक्षत्र के चारों ओर घूनले हैं। और ( ३) “ उपग्रह " 52६९1८०5 चो. ग्रहों 
की परिक्रमा करले हैं । इस सें से “नक्षन्>जेसा ईक पूर्वोक्त प्रसाणो से सिद्ध 
हुवा, स्यिर हैँ अयत्‌ किसी लोक लोकान्तर के चारों ओर नहीं घूमते: 
परन्त अपनी घरो पर सदा चसते. रहतेढें । यथाहृ-सि० शि० गणिताच्या ये: 
सृष्टा भचक्रकमलोदुवेन ग्रहैः सहेतड्‌ भगणादि संस्थैः । 
शम्धद््रमे विश्चरूजोन््यिक्कं तद्न्ततारेच तथा घ्रवत्वे ॥ 

( मथः )-च्चवंजगटूव्यापो परमेश्वर ने प्रत्येक नक्षत्र को रचः कर, भपनो 


` छक्का सें स्थित ग्रहों के साथ निरन्तर स्रसण से नियुक्त किया है । भेर. 
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प्रत्येक भपज्ञर (तारों के समूह ) छे उत्तर और दक्षिण अन्त में एक २ धुव 


'नियतकिपा है जो स्थिर है अयात्‌ केवल अपनी घरी घर हो चमता है ॥ 
इस के शनसार सूर्य, एथिठ्यादि ग्रहों छे सच्य में केन्द्र के समान स्थित 


हुवा सदा अपनी कोली पर चमता रहला है, और पृथिव्यादि ग्रह चद्रसा 
कादि उपग्रहों के साथ तस व्ही परिक्रमा करते रहते हें । वास्तव में ये सब 
तारे पश्चिम से पूवे को चलते हैं, परन्तु एयिवी के घमने के कारण पू से 


पाञ्चस को जाते दिखछाइ देते हूँ । एस में प्रमाण- 
ततो “5 पराशा भिमुखं ”भपज्ञुरे सखे चरे“शीघ्रतरे"भ्रमत्य पि। 


“सद्ल्पगत्येन्द्रद्शं” नभश्चराश्चरन्ति नी चोच्चुतरात्मवत्मेसु॥ 
( सि० शि० गणितष्च्याये ) 


(अथे)-यद्धपि सब तारागण णपने २ ग्रहों के साथ “ शीघ्रगति से’ “पूं 
चे पश्चिम को! घूमते दिखादे देते हैं, परन्त वस्तुतः सब ग्रह “अह्पगति घे? 
शपनी २ कक्षा गें “ पश्चिम से पूर्व को? चलते हैं ॥ शन्यञ्च-- 
भञ्जजर; खेचरचक्रय'क्तो भ्रमत्यजलं प्रबहानिलन । 
यान्तो भचक्रे लघुपवंगत्या, खेटास्त तस्था परशीच्रगत्या' 
( सि शि) २ 
( अध) प्रवह शक्ति 7070० 01 11९8 के कारण सञ्च तारागण सहित 
ग्रहों छे सद घूमते रहते हैं । ये सब “लघुगतिसे पूर्वं की ओर को, घूभते हैं, 
परन्तु 'शीघ्रगति मे पश्चिम को, जाते हुवे द्िखलाददे देते हैं ॥ 
इस विलोम गति ( अथोत्‌ ग्रहों के पश्चिम की ओर जाते हुवे दोखने ) 
का कारण भूमि का अपनी घरी पर घमना है । जेते रेलगाढ़ी में बेठा हुवा 
| मनष्य सडक के किनारे को उल्टी ओर को दोड़ते हुवे देखता है । और- 
ज्य | है अन लोमगतिनोस्थः पश्यत्य बल अिलोमग यद्वत्‌ । 
डी _ अचलानि भान्तितद्रत सपश्चिमगानि लङ्कायामिति॥आयभट्ट 
00 "> (अथे ) जैसे नौका में बेठे हुवे मनष्य को पर्वेतादि किनारे को अचल 
। (उह्री हुड) वस्तुएं उछटी ओर को चलती हुदै दिखलादे देती हैं, ऐसे हो 
| $ यूष की ओर चलत्ती हुईं यवी पर रहने वाले मनुष्यों को अचल (स्थिर) 
परै 


तारे भी. पश्चित को जाते हुवे दिखलाई देते हैं ॥ 


» 


र) 


~ 


| 1 
क । ६ 
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` प्रतिदिन भपमी कच्ता का 


अष्टणसमुझाः ३१9 


यदि सब यह उपग्रह भी सूर्यवत्‌ स्थिर होते तौ सब तारागण सूये ष्हो 
भांति २४ घण्टे में पश्चिम की ओर को जाते हुए एथिवी की पूरी परिक्रमा 
करते दिखाई देले । परन्तु ये कुछ ( अल्प गति से “पूवं को ओर फो" मो 
चलते हैं, इस लिये पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते वरन उतनी कम करते 


हैं कि जितना पूर्व को चलते हैं ॥ 


( उदाहरण चन्द्रमा २९३ दिन (दो पक्ष) में प॒थिवी की परिक्रता करता 

ह अर्थात्‌ एक दिग में ०=५ भाग अपनी कक्षा का तै करता है । ( यही 
२४३ 

इस को “झल्पगति” है ) अब यदि चन्द्रमा स्थिर होता ती (पूर्वो कत प्रभाणों 


से पश्चिम की ओर चलते हुवे एक दिल में भूमि की परिक्रमा करला हुआ 


दिखल!हे देता, परन्तु उक्त मणिख्र से यह एद भाग 'मपनी कक्षा का पूत्र को 
झर ते करता है । परिमाण इस दोनों का यह हुवा कि चन्द्रमा १=८ 
भाग अपनी कक्षा का तै करता छुआ दिखल।डै देता है ( यही चन्द्रा को 
“शीघ्रगलि' है) इसी कारण एक तिथि को चन्द्र मा जिस समय जह्वा दिखला छू 
देता है, अगळेदिन उसी समय उस से इइ भाग ऊपर द्खिलाई देता है और 
इसी प्रकार बढ़ते २ २०३ दिन (दो पक्ष) के पञ्चात्‌ एक चक्क एचिवो का पूरा 


करके फिर घहो दिखलाई देता है । जहां पहिली तिथि को दीखा था ॥ 


आशय इस सब का यह है कि-यद्यपि चन्द्रमा ( झल्पगति ) से (अथात्‌ 
उद भाग तै करने के हिसाब से) “ पूवं को भोर, 
चलता है, परन्तु पृथिवी के घूमने के कारण से पश्चिम को भोर शीघ्रगलि से 
( भयात्‌ प्रतिदिन ठ भाग ते करने के हिसाम्र से ) चलता हुआ दिल हे 
देता है। ऐसे ही अन्य ग्रह उपग्रहों के विषय में जानो ॥ 

झाप ने जो (आायंगोः) इम मन्त्र का अज्तिदेवता बता कर झर्निपरष् 
अये किया सो महीघर का अथे कमेकाण्ड में नियुक्त अग्निपरक रहो, 


परन्तु भहीधर ने हो इस ऋचा की “सापेराज्ञी” संज्ञा लिखी है। यया-- 
उरायं गीरित्यादीनां तिसुणामुचां सार्पैराज्ञोलि 
नामधे यम्‌ । सपं राज्ञी कद्रूः ए थिञप्रभिमानिजो ॥. 
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इस से विदित होला है कि घृयिवी का वर्णन सहीचर छे हुद्य में भी 
इस सन्ग्न फा भाष्प करले समय उपल्थित थ! ॥ 

द्‌० ति० भ।० प० २६२ में ( येन झीरूय्ा एथियो च दूढा०) इस सम्त्र में 
आये “हरदा” पद्‌ खे एयिद्ो फी अचलता सिट की है ॥ 

प्रत्यत्तर-दूद फा अथे पुष्ट बा डोस है, शचल नहीं । अचल क्षी माने 
तो अपनी भयोदा से विचलित न होना छी चला का अथै है ॥ । 
इति श्रो तुलसीरामस्तामिकरले भाइकरप्रकाश सस्याथेप्रकाशल्याझ्टटमससुल्लास | 

अश्डनं, द्‌० ति० भश्करस्य च खण्डन णसा ष्टनः स्मुल्लास: ॥८।. | 


अप नवमससुल्लासमशडनमसू 3 
सृक्तिप्रकरणस्‌ 


द्‌० .त्ति० स१० पृ? २६३ पं० २से-स्थासी जी ने इर समुल्लास में सुक्तिपे 
- खोल कां लोटना लिखा है अथम एसके कि शुक्ति के विक्झ में कळ लिखें यह 
भी दिखा देना अवश्य है कि स्वामी जो ने भ्ाष्यशू मिक्तः प? १११ और ११२ 
झायोपिनय ए०१६, ४१, ४५ वेद्‌ 'न्तिच्ञान्तनिदारण ए० १० । १९ वेद्‌ विरुद मत- 
खण्डन प० १४ सत्यचसे विचार प? ५४ सें यह लिखा है कि सुखि कले हैं छूट 
खाने को मत्‌ जितने दुःख हैं उन से छुटकर एक सञ्चिदानन्द्‌ परमेश्वर को 
प्राप्त होकर संदा आणन्द में रहना और फिर जन्म सरणादि दुःख सागर र 
नहीं गिरना इसी का साम मुक्ति है फिर न साखूस कौन से कारण से मुक्ति 
ह. 8 से लोटना मानलिया सो वही विषय लिखा जाता छै स० ए० २३३ पं० १३ 
। (प्रश्न) बंधमोक्ष स्वभाव से होता है बा निमित्त से (उत्तर) निनित्त से छ्योंशि 
जो स्वभाव से होता तो घंचमोक्ष की निषृत्ति कभी नहीं होती ॥ 
समीक्षा स्वामी जी को घर का साग भी विस्मृत हो गया, जब कि 
बन्थनोक्ष निमित्त कारण से होता है तो जब निमित्त सोच्न छुड्े तो फिर 
छीन से निसित्त से उसे जन्म लेना पड़ेगा इस से तो यही सिद्ध होताहै कि 
हस फा अन्म नहीं होता ॥ । 
प्रत्यत्तर-खेद्आाष्यमुसिका, आइयोभिविनय, वेदान्तिच्वान्तनिवारण, - 
घेद्‌ विरुद मत खण्डन सत्यधमैचिचार भीर अन्य स्वासीजी कृत ग्रन्थों में जहां २ 
ह लिखा है कि मोक्ष सदा के लिये होता है, फिर जन्म -सरणादि दुःख ४ 


स्म व्य... 


२-२... - १०३ 
क्या 
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A 


नहीं होते । उसका लारूपय यह नह्दीं है कि मोक्ष खोलवर भदो खा झनन्त 


नवनंखवुष्ासः | ६९९ 


ललल 


काछ के लिये है । किन्त जवे कोडे मनष्य उप वर्ष को अवरूधा में तपोय ग 
से लिये चला जावे शोर कहे कि में सदा घडो रहूंगा, कभी लोट फर नहीं 
शाऊंगा, सदृश रापोवन छे कन्दु मूलादि खाऊंगा मोर सदा भानन्द हो ससा- 
ऊंगर तो उस का यह साएपर्यं नहीं होता कि वह अनन्त काण तक तपोवन 
में रहेगा या अनन्त काण तक शौट कर नहर आवेगा दा अनन्तकाल तञ्च 
फन्द्‌ सुल खायगा अथवा डानन्तक्राल तक उस आनन्द में रहूंगा । किन्त यह 
साहपये है कि बहू इस डान्स भर लौट कर नहीं मावेगा कौर घस जम्म भर 
कन्द्‌ सूस्ादि खायगा तथा इस जन्सभ्र उस जाननन्‍्द में रहेगा परन्तु इस 
शरीर क्षे पश्चात्‌ चस का तपोवन में रहना, कन्द सूलादि खाना इत्यादि बातें 
सदा शब्द से विषक्षित नहीं हैं । धसो प्रकार मक्तात्मा भी सदा शसन्द मे 
रहेगा फिर लौट कर नहीं आवेगा । इस कथन का लालपयें शी शसन्‍लकाल 
के लिये घा निरवचिक नहीं है। किभ्तु सोल को आयुःपर्येन्त से साएपये है ॥ 

द्‌० ति9 मा० पु० २६४ पं० $ से-यह सिद्व करने के. लिये कि मुक्त जीव 
त्रझश्वरूप हो जाता है, दो प्रभाण दिये हैंजो किये हैं- 


न तु तहुद्वितोयमस्ति ततोन्य द्रुभक्त यत्‌ पश्येत्‌ ॥ 
छा० अत्र पित्ताषपितामवति सालापइमासा लोकाअलोका 
देवाअदेवा बेदाअवेदाः । अथ यत्र देवडष राजवाहमवेद्‌ 


_ &सर्वोस्सीलि सन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ छह" उ० 


प्रत्युत्तर-पहले वाक्य का ती यहअथं दै कि त्रझ एक है दूपरा नहीं है 
क्रि जिम को- सुक्त जीव उस एक ब्रहम से पथक देखे | इस का यह तातपये 
नहीं है कि मुक्त जीव से ब्रह्म द्वितीय नही, 'िन्तु एक ब्रह्म से द्वितीयं 
ब्र नहीं है | हूमरे वाक्य का यह्‌ अये हे कि सोघ् में पिता, साता, लोक्त-. 
विशेष, देवविशेष, शोर वैदिक कभेसाण्डविशेष नहीं रहता और जहां देख- 
सामों वा राजाओ के समान यह जीवात्मा मानता है कि सब में ही इ,घइ 
इस का परसलोक वा ब्रह्मलोक है । इस का भी यह तातपयं नहरों कि सब 
कुछ ब्रह्स वा मुक्तात्मा ब्रह्म है। किन्त्‌ स्पष्ट राजा का दृष्टान्त दिया है कि 


» जिस मकार, राजा शपनो सम्पूर्ण सेनासहित किसी दूसरे के देश पर अऋ- 
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३२० कर्कर प्रशाश्चे 


सण करे और कहे कि सिने इस का विजय कर खिया तौ जिस प्रकार ययाये 
सें यह तात्पय नहीं होता कि छेवण राजा ही ने अपने शरीर माऋु से छस 
देश का विजय किया छो, किस्त्‌ ( मुख्याघुख्ययोः सुख्ये कार्यसंप्रत्ययः ) 
मयस्‌ मुख्य मौर मुख्य में केवल मुख्य की गणना होती है अधुख्य की ?"- 
नहीं । सदनुसार सेनादि सब मिल कर मुख्य राजा समक जाता हू । इसी 
प्रकार मुक्तात्मा का झी पूर्वोक्त कथन ” अइटसेवेद्‌छस्रोइमो ति ” समको ॥ 

सत्यायेप्रकाश में जो ( शववन्‌ श्रोत्रं भवति० ) इत्यादि वाक्य शतपथ 
काण्ड १४ से मोक्ष में सत्यसंशल्प से सब कुछ निद्धि लिखी है उस पर द्‌० लि० 
मा० पृ२ २६५ में यह लिखा है कि रुवासी जो फा यह कहना तौ ठीक है फि 
सो में शरीर नहीं रहता किन्तु अपनो शक्ति वा सत्यसंकल्प भात्र से 'गा- 
नन्द्‌ को झोगता है । भोर भौतिक पदाये का सङ्ग नहीं रहता । परन्तु जो 
श्रि प्रमाण लिखी है, सो सोक्षप्रकरण की नहीं है इत्यादि ॥ 


प्रत्युत्तर-अस्तु,स्वासी जी जिस बिषय को प्रतिपादन करते हैं, बह ती आप 
को स्वीकार ही है, रहा श्रति का प्रकरणक्षेद सो यदि भप क्षेकयनानुसार 
ही सानलिया जाय तो भो स्वामी जी के प्रतिपाद्य विषय में दोष नहीं मासा ॥ 
द्‌० ति० भ्षा० ए० २६६ में - 
यद्वै तन जिघ्रति जिघ्रन्वै तब्न जिघ्रलि’ इर्यादि ॥ यट्वेतव्न 
बदति । वदन्‌ वे तन्न बद्ति० इत्यादि ॥ यद्वै तन्ञ शृणोति 
श्रणवन्‌ वै तन्त्रश््टणोतिण्ड्त्यादि । छृहु० अ०६ ब्रा० ३ कं ९-७ 
लिख कर अथे लिखा है कि-मुक्ति षो म्रा छो कर न बह सुंचता दे 
बह सूंघता हुमा भी नहीं सघता (क्योंकि) झंघने घाले को सुगन्यि से विप- 
रिलोप-( विक्षक्तता ) नहीं है? इत्यादि ॥ 

- प्रत्यत्तर- भाप के लिखे घाक्यों का यह तार्प्ये नहों है कि भोक हैं 
सुंघना, चखना, बोलना, सुत्तना, मानना, जानना; इत्यादि आत्मा में सा- 
मध्ये नहीं रहता । किन्तु जेमा स्वासो जी कहते हैं कि विताशरोरके जा 
ही गौर विना भौतिक इन्द्रियों के ही जीवात्मा सब कुछ साम्यं रखता 
है। ऐसा दी इन वाक्यों का तात्पर्य दै सिं वह कुळ नहरों सूंचता अयत्‌ 
सूंचता हुग( झो वह कुछ नहीं सूंघता, क्‍योंकि सूंचने बाठे अर खुगन्छि मे 


>>> 


ऑर 


>) 


शा 
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नवम मसु सः ६२१ 


देशभेद नहो रहत! किन्तु वह दर एक देश सें दर एक वस्तु में भीतर पहुंच 
सक्ता हे, तब जेने देइबन्डन बाळे जीवात्मा जय किभी श्लु व्ो संचते हुँ वा 
चखते हैं वा सुनते हैं वा शन्य कोषे बिपय ग्रहण करते हैँ, तम उस २ विषय 
पे भिक्ष देश छोने ने जीवात्मा सन भे, सन इन्द्रियों से, इन्द्रिया विषय से, 
संयुक्त होती हैं। किन्तु आत्या विषयों से सालात ही संयक्त नहीं होता । 
इस लिये मुच्कात्ला का सुं चनर, चखना, देखना आदि विषय बढ्ठात्माऔं क्षे 
सनान नहीं । इसी से यह कहा गया है कि मुक्ताल्मा सुंघता हुषा भी नहीं 
सूंघता, चखता हुवा भी नहीं चखता गोर खुनता हुवा भी नही खुनता। इत्या- 
दि । इससे यह सिद्ठु नहीं हुवा कि सुक्तात्मा ययाथे में देखता, खुनता, चखता 
3 आदि नहीं किन्तु बहात्माओं घे समान सुगन्धि और दृशय गाद विषय सु- 

क्ाल्म। को दूर वा आ्र।स नहीं रहते किन्तु सब ससोप मोर प्राप्त छो सर्के हैं ॥ 

सत्याधेप्रकाश पु? २३७ शै- 
अभावं बाद्रिराह होत्रमा९!भावं जैमसिलिविकल्पासननात्‌ २ 

द्वादशाहवदुभयजियं बादरायणो$व: ॥ ३ ४ 

इन लीन सूत्रों से खासी जी ने लिखा है कि बाद्रि झाचाय जुक्ति सें 
सन आदि का अत्ताव मानते हैँ । और जैसिनि माव भानते हैँ । तया बाद्‌- 
रापण (व्यास) दोनों ब।तें नानले हैं । इस पर दु० ति झा० पु? २६८ में उला- 
हना दिया हे शि स्वामीजी ने समय पदों झे अथै नहीं किये जोर अणव व्ह 
ल।त्पयें शुत्यनकूग मत आदि का अभाव नहीं है । सो श्रुति आभे लिखंगे ॥ 

हदै प्रत्युक्त-आपने क्षी श्रुति आगे हवी नही लिखी । स्वासी णी ने छुगन 
होने से प्रतिपद्‌ का णथे नहीं लिखा था परन्तु प्रत्येक शङ का शथे करने 
पर भौ स्वाभी जी के ताल्पये खे ब्रिरुढु गये नहीं होला । छुनिये-- 
अभावं बादरिराह ह्योत्रस्‌ ॥ १ ॥ 

( बादरिः ) पराशर की ( एवस्‌ ) इस प्रकार ( ढि) निश्चप (मझावम्‌) 

सोक्ञ में सन आदि का अभाव ( आह) कहते हैं ॥ 


अर 


भा जैमिनिविकल्पासननातु ॥ २ ॥ 
(ज्ञेमिनिः) मिनि जी ( विकहपासनतात्‌ ) विक्षलप जो सन का चमे 
है उस छे सुनने से ( भावम्‌) सन आदि का भाव घानले हैं ॥ 
न 
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१२२ भास्कर प्रकाशे । | 


द्वाद्शाहबदुभयत्रिय बाद्रायणोइत: ॥ ३ ॥ 

(कलः) छम कारण (बाद्रायणः) व्यास जी (हू दृशाहवत्‌।| हु ३शगढ यज्ञ के 
समान ( उम्तयबिधम्‌ ) दोनों प्रकार मानते हैं । तात्म्ये यह है झि भाव 
शौर अत्ताच तथा साषाउताव दोनों सासने ग विरोच हन लिये जहो रहला 
कि षीति अपचित्र मन ररदि का अभाव और शु संकल्प सात्र से सन 
छादि फा भाव मानले से साव वा अप्राय वा दोनों का मानना ठोऊ है ॥ 

जन बतछाइये कि स्वामी जी के लेख से पदा्थे को क्य। विरोध हे? | 
शोर आप भौ तो आभे द० ति» ला9 ए० २७९ में कहेंगे कि- | 

ल्पादेव तु तखुते; । खा० उ० 8 प।० ३ सू० ८ 
यदा पिळंडोककातो भत्रति संकल्पाठुजास्म पितर: सस्‌- 
तिछुन्ति तेन पिललोकेन सम्पन्नो महीयले । अथ यदि 
माहलोकक्रामोभवति संकल्पादेवास्य मातर: स्सुस्िष्ठन्त 
तेन माळ्लोळेत सम्पन्कोमहीयते ॥ 
क्षावाथे भी पृष्ठ २७२ में झाप ही ने लिखा है शि जरे उपासक उपानना - 
के प्रश्तात्र से ब्रह्मलोक सें प्राह भया है तिसे सष कास आर्यत्रये आसन्द्‌ गो 
क्रारण संकल्प सान से ही प्राप्त ही जाते हूँ | इत्यादि ॥ तब आप स्य सी 
जी के लिखे तीतिह साधगए३स ब शोर सत्यसंरल्ग सान्न सायनअ।ल सें क्या 
शङ्का करते हैं ॥ | 
दुख ति० भा० ए० २६९, २१० शीर २३१ में ( संपद्याविम्रीचः० ) इत्यादि » 
घेद्‌।न्त ्व।स्त्र के 9 सूत्र और १, ४, ५, न सूत्रों पर छान्दोरय आर ळहूदा- 
रगयक उपत्तिपद्‌ के विषयवाक करसे लिखे हैं छोर उनसे निदु किप है 
हि मुक्ति क! एम प्रमार केल्य हे शोर इन सूत्रों तथः उपनिषद्वू रनों में 
क्तेउल्य नाम की मुक्त का बणंत है ॥ 
प्रत्यसर-वगनिष्ररों शोर घेदणन्तमूत्रों में सब घुक्त पुहष! क एल ही 
सी अवस्था प्रतिपादन की गई हे । सालोक्य सासोए्य सायुज्य कवल्ये आदे 
भिन्न २ प्रकार करे झुक्तियाँ का कण त कहीं की नहीं है । आपने जिन सूत्र 
राया उपनिषद का प्रमाण दिया है उन के आक्षपप्थे पर झी ध्यान दीजिये 
ती दोवल्य नालक एक प्रहार विशेष फी मुक्ति नहीं पाहे जाती । सब सूत्रों F 
छरीर उप्निसदूबचनरं का अथे छुनिये- ~ 
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रबभ समुङ्वासःः ३२३ 


संपठ्यानिभोबः स्वेन शब्दात ॥ शा०- ० । ४ । शस्क्त 
प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ आत्मप्रकरणात्‌ ॥ ३॥ अवभागेन दृष्ट- 
तू ॥ ७ ॥ व्रमह्ल म जामानरूपन्यासाद्भ्यः ॥ छ ॥ चिस- 
[त्रेग तदास्मकरवादित्यीड़लोमिः ॥ ६ ॥ एवसप्घपन्या- 
सत्पूवभाषादूविरोध बादरायण: ॥ ७॥ 


अथे-( संपद्चः ) ब्रह्म को प्रान्त होकर ( स्वेन ) आपने स्वरूप से ( आ वि- 
वः ) प्रादुत्तोब. होता हे ( शब्दात.) “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन. रूपेण०५) 
इत्यादि शब्दप्रनाणसे सिद्दु है.॥ ताल्पये यह है किः मुक्ति में जीवात्मा ब्रह्म 
को फराह हो जाता है जपोत्‌ ब्रह्मज्ञान छो प्रा हो जाता हे मोर पन्हे 
सचित स्वरूप से प्रकट रहूसा है अथात्‌ भौतिक देछ।दि जावरणों सै आच्छा- 
दित नहीं रहता ॥ १॥ दू सरे सूत्र भें यह कहते हैं कि वह मुक्त क्‍यों कह- 
लाता. है-उपरनिषदूः सें ( अर्नाच्छरीरात्मसुल्याय० ), अथात्‌ “इस. शरीर से 
एयक होकर," यह प्रतिज्ञा की गड्दे है, इस.कारण-शरीरबन्धन से छूटने के हेतु 
से भुक्त कहता है ॥ २॥. सीसरे सूत्र में यह कहते हैं कि. उपनिषद्‌ में जर 

ज्योतिः को प्रा होना लिखा है खो सीतिश्ज्कोति से तात्पर्य नहीं है 
किन्तु “ आत्मा छे प्रकरण से" यहं आात्मि कज्यो ति ही समफती चाहिये ॥३॥ 
चौथे सूत्र में यह कहा गया है कि. झी तिक. त्यो तियां एक देशी यः होने से विप्तक्त 


'खायोत्‌, पथक्‌ प्रतीत होतो है,परन्तु यहां मुक्ति में जिस च्यो त्को जीवात्मा 
` प्रत होता है वह च्योति “४ विभाग, से देखी जाती हे.) झयोत्‌ वह परं 


ज्योति जीवात्मा के सामने उस सें विश्नक्त नहीं दीखती, किन्तु वह आ स्मिक 
ज्योति. जीवाल्ता. को- अपने म व्यापक=आविसक्त दिखादे देती हे । इस कारण 
बह ज्योति झौतिक. नहीं सरूची चहिये ॥ ४॥ पांचळं भौर छठे सूत्रों में दो 
पक्ष हैं, एक जेमिनि शौर दूसरा औडुलोसि का । जेसिनिः यह कहके हैं: कि 
झुक्ति में जीवात्मा ब्रह्म ज्योति. से सरुपसख हो. जाता हेः। क्पों कि उपनिषदां मे 
उपन्यास! देखे जाते हैं. । भौर औडु.लो पि यह कहते हैं कि “ प्क्दाह्सक 
छोने से चतन सात्र जीवात्मा को स्थिति, रहती. है. ॥.५॥.६॥ अब सात 
सूत्र में व्यास जी यह कहते हैं कि जेंनिनि और औहुसोसि में विरोधच नहे 
हे क्योंकि सपब्जास से जेसिशि कर कहा ठीक है भोर पूर्वभाव से औषु- 


\ 
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३२५ कार्कर प्रक छो 
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सोसि का कथन भी संगत हे अर्याल जीव।त्सा का पूर्वभाव चेतनम।त्र या और | 

सक्ति मै उसे ब्राक्मज्यो ति की सहायता "मिली, इस लिये मु क्तिर्मे जोबाटसा उपने 

स्वरूप से भी स्थित रक्षा और ब्रःह्मज्योति से भी सम्पन्न हो गया । खोते- 

एक ज्योतिष्मान्‌ सुवर्ण का कङ्कण सह!ज्योतिष्सान्‌ सूयं की थप में रकखा 

हो तौ बहू अपने स्वरूप से अपनो ज्योति को मी धारण किये हुवे होता 


है तया सूये को बडी ज्योति से भी संपन्न होता है । बस इन ढु नौं बातों में 
विरोध नहीं है ॥ 9 ॥ 
अब उपनिषदुवचनो के अये सनिये- 
अशरीरोबाय॒रश्रं विदत्‌ स्तनयिल्व: शरीराण्येतानि 

तत्तथैतान्यमुष्मादाकाशास्ससुत्याय परमज्योतिरुपसंपद्य „ 
सकेन स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते एवमेवेष संप्रसादो ऽस्भा- 
च्छरीरणत्समुत्थाय परं ज्योलिरुपसंपञ्भ स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्ते स उत्तम: पुरुष: ॥ छाँ० उ० अ० ८ खं० १२ 

रथै-जिस प्रकार शशरीर वाय,बाद्छ, विद्युत्‌ संघ के शरीर इस आकाश 


से खठफर बडी ज्योति को प्राप्त होकर अपने २स्वरूप से संपन्न हुखे प्रादुभत 
छोते हैं, इसी प्रसार थहू सब प्रकार से प्रसन्न जीघारमा इस शरीर से उठकर 
परंज्योति को प्राप्त होकर आपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है गोर उत्तम 
पुरूष कहलाता है ॥ - 
यत्र नान्यत्पश्यांत नान्यच्छुणोलि नान्यद्वेजानात स 
भूसा ॥ छॉ० अ० ७-न तु तदृद्वितीपमस्वि ततोन्यद्रिभक्त 
यत्पश्येत्‌ ॥ | 
शये-जिस मुक्ति में यह जीवात्मा परसात्मा के अतिरिक्त न किसी दूमरे 
फो देखता न खुनता आर न जानता है । झिन्त परमात्मा ही में मग्त हो 
जाता है क्योंकि वह परमात्मा झगा अयत्‌ सब से महान्‌ हे और उस के 
समान कोडे दूसरा नहीं हे णि जिस को यह भुक्तपत्मा देखना स्वीकार करे ॥ 
स भगव: कस्मिन्प्रतिष्टितः स्वे म हिञ्न्ीति होवाच ॥ छाँ०अ०७, 
इस बचन का पूर्व का झाग थोड़ा आपने छोड दिया, पूरा वाक्य इस प्रकार हे- 
यत्र नान्यरपश्यति नान्य च्छुणोत नान्यांद्वजाना।त स भूमा 


d iris: 
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बट 


| इथ यत्रान्यस्पश्यत्यन्यच्छु णोत्यन्यद्रिजानाति तदल्पं, यो 


थे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्य्छ स॒ भगव: कस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इलि स्वे सहिस्न्नि यदि वा न महिम्न्रोति॥१॥गोञअश्व- 
मिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरणएयं दासम्गये क्षेत्राण्यायतना- 
नीति, नाहसेबं व्रत्रोमि ग्रबीसीति ह होवाचान्यो ह्यन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ इति चतुविशः खण्ड: ॥ २४ ॥ 
एवाचर्तात्‌ स उपरष्टाच्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स 
दक्षिणतः स उत्तरतः स ए वेद्‌ सवेमित्यथातोऽहङड्कारादेश 
ए बाहमेबाधस्ताद्‌ह मपरिष्टादहं पश्चादहं परस्तादहं दक्षिण- 
तोऽहमत्तरतोऽहमेवेद्‌& सवमिति ॥ १॥ अथात आत्मा- 
देश एवात्सैनाऽघस्तादात्सोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पर- 
स्तादात्मा दक्षिणत आ।त्मोत्तरत आसत्मैवेद* सवमिति स 
खा एष एबं पश्यन्नेबं मन्वान एवं बिजाननन्त्रात्मरतिर।त्म- 
क्रोड आत्ममिथन आत्मानन्द: स स्वराडइ भवति तस्य 
सवष लोकेष कामचारो भवत्यथ येऽन्यथाऽतो बिदुरन्य- 
राजानस्ते क्षय्यलो का भवन्ति तेषा सवष लोकेषबऽकाम- 


“ ष्यारो भवति ॥ २॥ इति पञ्जुविंशः खण्ड; ॥ २५॥ 


अथे-जहां मुक्त पुरुष (ब्रह्म के अतिरिक्त) न कुळ और देखता है, न और 
झुनता है, स कुछ जीर समझता हे, वह्दी लोक महान्‌ से महान्‌ हे और 
जिस लोक में एक को देख कर शन्छ को देखता हे, एक फो सुन कर दूसरे 
घो सुनता है, एक को जान कर दूसरे को जानत है, बह अल्प आ योत तुच्छ 
है। इस लिये जो महान्‌ से महान्‌ हे बढ़ी अशत है और जो अल्प है वह 
भरने वाला हे । ( प्रश्न) भगवन्‌ ! वह महान्‌ से सहानु किस मे स्थित है ? 
उस का आधार कौन हे? ( उत्तर )-उस का आधार कोडे नहरों, सह भपना 
अधार आप है ॥ १ ॥ बहुत से लोग बतलाते हैं कि गो, घोड़े, हाथी, सोना 


~ चांदी, नौकर, चाकर, स्रो, खेती, हट, बेलो हो महिमा है, बही नडे से 
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वस्तु हैं, परन्त में तौ यह नहीं कहता | में तो यह कहता हूं फि इन 


सब वसूलुओं के भीतर व्यापक शोर हो एक यस्तु है शो लि नहना दे योत 


बडे से बडा बस्त हे ॥ २ ॥ ( २४ ) 
वही नीचे, वही ऊपर, बही पीछे, वही आगे, बढ़ी दहिने, बही बांये 


उडी सब्र जगह जान पड़ता है जीर बह परसपिता भट्ट शब्द मे सत्र रक्त 
पुत्षों को जताता है कि देखो यह में ही हूं | में दी नीचे, में ही छ 'र, में 
ही पोळ, सें हो आणे, में ही दहिने, में छी बांये, में ही यहां सयेत्र हूं ॥१॥ 
किर वह कृप'लु शात्मा शब्द से निश करता है कि देखो यह आत्मा ही 
नोचे, आत्मा ही ऊ रर, गात्मा ही पीछे, गात्मा छी आगे, झात्मा हो द्‌ हिने, 
आत्म! ही बांयें, आत्मा ही सवेत्र है । बस जब कि सुमुक्ष इसी प्रकार देखता 
है, इसी प्रकार मानत हे, इसी प्रकार जानता है, तब उस परनात्ता ही मेँ 
रति करता है, परमात्म ही में क्रोडा करता हे, परमात्मा डी से जोडा बनाता 
है, परमात्मा ही से शानन्द क!ता है । तब स्वतन्त्र हो जाता है, समस्त लोकों 
में यथेष्ट विचरता है, परन्तु जो अन्यया जानते हैं, वे परतन्त्र होले हैं, उन 
घो देइ ळूटते रहते हैं, वे सब लोकों में यथेष्ट नही बिचर सकते हें ॥२॥ (२५) 
स तत्र पर्यल जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः ॥ छा० उअ० ८ ॥ 
अहो! यहां तौ आपने स्वयं ही अपने पांच में कुइष्ट़ी सारी है । जबकि 
इण अति में छोडा रमण शोर प्रय्यंटन लिखे हैँ तब ती जीवात्मा फा सोक्त 


में कूटस्थ ब्रह्मभाव सबंया ही खयिइत हो गया क्योंकि कूटस्य ब्रह्म देश 
देशान्तर में पब्यटन नहीं कर सक्ता । इस स अत्यन्त स्पष्ट हे छि घुक्तात्मा 


शपने ही सचित परिच्छिन्न स्वरूप से बचत मान रहता हे, ब्रह्म नही बन जाता ॥ | 


स॒ यथा सैन्धनघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृरस्नो रसघन 
एवैवं बा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽन्ाह्यःकृत्स्न:प्रज्ञगनघतए घ ॥ 
बहू आ० ६ व्र।०५। 

- अथे-जिप प्रकार सैन्धव लवण का डला न केवल भीतर शोर न केबल 


बाहर से किन्त समस्त रस ही रस है, इसी प्रकार अरे! ये आत्मा क्षी 
केवल भीतर और न केवल बाहर किन्त समस्त ही प्रज्ञानघन है ॥ ' 


मब बतलाइये कि इन सूत्रों और उपनिषदुबचनों में कयल्प नान्न की 


किसी विशेष मुक्ति का वर्णन कहं है? जब कि समस्य पदों का थे ठोकर 


शाप के सामने सपस्यित है ॥ 


गा 
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TRESS TE OSS 


खु० लि० ० पू? २9९ पं० २४ से-रगुख उपासना से ब्रह्मलोकपरा सि द्वारा 
सुक्ति निरूम्ण को छै । आर्थात्‌ सालोक्य सुक्ति प्रतिपादन करने के लिये एत्र 
२३२ ऊर २३३ में शारोरक सूत्र १ । ४ । ८से९७ तक १६ व को छोड़कर ९ सूत्र 
अर सूत्र संपा ८, १०, ११ पर छान्दोग्य उवनिजह के मिपयवाक्य लिखे हेत 


प्रत्यत्तर-यद्यपि इन नवां सूत्रों में कोडे पद्‌ ऐसा नही आया है ६ 
~ a Fe 
जस से छिपी प्रकार से येणा भाव निकलसके कि मालोक्य नाम एष ईयसे 


सुक्त हे बोर व्रह्ागोक न!न कोडे विशेष लोक ह आर उंमर्गे सालो क्य मुक्ति 
पाने बाळे झात्सा चले जाते हिं, जज फि सूत्रों में ऐसा बयान नहीं है तब 
सपनिछई ने लिये छुवे विषय वःक्याँ का झो वेसा तरत्य्ये सनफना भूल 


3 छ । बघ साक्ते भो किल्में आपने सग से ही घड़ली | परन्त जब तर आप 


< 
क्षे लिखे सूत्रं का परू पद्‌ का आथे और चपनिषदूवचनों का भी झावाथे 


न लिखा जाये लब तक खो स्म आपने अपने लम्बे चोड़े भावाये मे अपने 
शब्द जोड२ कर उत्मन्ब फर दिया है, उघ की निवृत्ति कठिन है । 


~ 
कै 


स सूज और विषयवाक्पों का आथे खुनिये- 

संकल्पादेत्र तु तच्छुते: ॥ शा०४॥४ ।८॥ अतं एव चा- 
नन्याइधिपालिः ॥ ९ ॥ अभावं बादारराह होतम ॥ १० ॥ 
सातं जैमि चिञिक्रल्प।स ननात्‌ ॥ ११ ॥ द्वादशाहवदुभय विष 
बाठरायणो$त: ॥९२॥ तन्वभावेसन्धयवदु प पत्ते; ॥ १३॥ भावे 
जाग्रहुत्‌ ॥ १४) प्रदो पघद्‌\बेशस्तया हि दशयात ॥ १५॥ 
जगऱ्यापारबज प्रकरणादूर्सानाहितत्वाचू ॥ १७ ॥ 

छाणै-(संकल्ःप०) इस आठवें सूत्र और ( सयद्‌' लू डोङ०.) इस विषय 


वाक्ष्य का अथे हण ऊपर एप ३२२ में लिख चुके हैं कि सुक्तात्सा को संकल्प 


साच से ससस्त ऐश्चयं उक्त परमात्मा में ही प्राप्त हो जाता है। और हस 
छू आ जतलादेना चाहते हैं कि सुक्तात्मा को जो संकल्प मान्न से सालूलोक 
१ तिगीकादि सन्‍ग्र ऐश्वपे को शाप्ति लिखी है, उसका यह तात्पर्य कसी न 
समक्ता चाहिये कि सांमारिक पिता साता आदि से संकल्पबल से उप्त का 
संघन्ध होता हो, चिन्नु वह सुक्तपत्मा परसात्मा हो को पिता, माला, चन, 


2 ऐक्‍य; इत्यादि सघ कुळ सनकने लगता है भौर ठस के अतिरिक्त अन्य कुळ 
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काणना नहीं करता । लेख! कि छ न्दीस्य उपनिषद्‌ प्रपाठक 9 के अन्तिम 
रण्ड २६ में लिखा है- 


लरुघ हु वा एतस्यैवं पश्यल एवं सन्वानस्थेतं बिजानत 
आत्मतस्तेज्ञ आत्मत आपआत्मत आविशभोवलिरोंभावा- 
वात्सतो5न्यमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यान्-' 
मात्मत श्वित्तमात्मतः सडूल्पञात्मतो मन छहात्मत्तो बागा- 
त्मतो नासात्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्माएयात्मस एवेद ९? 
सनेमिति ॥ १॥ तदेष झ्लोको न पश्‍योमृत्यंंपश्‍यतिन रोगं ` 
'नोत ठुःखता& सवर ह पश्यः पश्याल ख्वेमाझोति ण 
सवेश इति स एकधा भत्रति त्रिया भवति पञ्जुया सप्तचा 
नवधा चेञ पुनश्रेकादश स्मृतः शतञ्चु दश चैकश्च सहस्त्राणि 
च विथ्कशतिराहारशङ्घो सस्वशाडि: सत्त्वशुद्ठी ध्रत्रा स्मृतिः 
स्मृतिलम्भे सवग्रन्योनां विप्रमोक्षस्तस्सै झुद्तिकपायाय 
तमसरुपार दश यति भगवान्‌ सनत्कुमारस्त१ स्कन्द इत्या- 
चक्षते त& स्कन्द इत्याचक्षते ॥२॥ इति षडू विंशः खण्ड:२६ 
अयोत्‌-जब छि मुक्तात्मा परमात्मा को साक्षात्‌ देखता, मानता भीर 
जानता है सब ठस को परमात्मा ही से जीवन, परमात्मा ही से शाश) 
परमात्मा ही का स्मरण, परमात्मा ही से आकाश, परमात्मा ही से तेज [आर 
[ॐ कहां तक कहें ] परमात्मा ही से अप भर उषी से शविभोख, तिरो आव) अक, 
मण, त्रिज्ञ'न, ध्यान, चित्त, संकल्प, भन, वाणी, नाम, मन्त्र, कसै और यह सब 3 
कुळ ऐश्वय परमात्मा ही से प्राप्त होता है [परमात्मा से अतिरिक्त अन्य कुळ 
| नहीं चाहता, उसी से सब आनन्द प्राप्त होते हैं ]॥ १ ॥ सो यह ग्रन्यान्तरमें 
| कहा है रि मुक्तात्मा ग मृत्य करो देखता है, न रोग को देखता है, शीर न _! 


| 


दुःख को देखता है, परन्तु सब कुछ देखता है शोर सब शोर से सत्र कुछ 
प्राप्त होता है [ वह विलक्षण होता है] अयोत्‌ एक प्रकार, तीन प्रकार,पांच 
प्रकार, सात प्रकार, नी प्रकार, ग्यारह प्रकार, बीस प्रकार, सी प्रकार, सहस्त्र 
` अकार भौर फिर एक ही प्रकार ससफ और सान सकते हैँ [ भयात वह 
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RD 


अनोखे प्रकार का होता है, जो कहने सें नहीं मामकता ] छ्योकि आहार 
को शुद्धि सें सत्तर की शुद्धि अर सत्त्व हो श्॒धि सें स्मृति की स्थिरता गीर 
सम ते को श्यिरता में सब ग्रल्यियों का छटना द्वोता है [ जब कि सु॒क्त।त्मा 
पूरक प्रकार परमात्मस्वछप ही शन्न आयोत आह्वार को प्राप्त होता है लो 
उप से पवित्र आत्मिक भोजन और कया हो सकला हे? गर उस की प्राप्ति 
में अत्यन्त पवित्र और स्सृति की स्थिरता को कमी ही क्या रह सकती है ] 
इसलिये सनल्कुमार शी जिन को कि ख्कन्द कहते हैं, प्रकट करते हैँ शि ञ्स 
सुक्तपत्सा के लिये अविद्या का पार दै क्योंकि चस के समस्त सल छड गये 
हें । दो बार पाठ प्रपाठकससरस्तिसुचनाै है ॥ ८॥ 

९ वे शूत्र का अथे यह है कि ” इसी लिये अनन्याधिपति' अयरैत्‌ पर- 
भाल्सा के अतिरिक्त उनका कोदे आन्य अधिपति नहीं होता ॥ ९ ॥ १० घें 
११वें और ९२ बे सूत्रों का गथ इम पूरवे पृष्ठ ३२९ में लिख चुके दे कि नोल 
में संकल्प मान्न से समञ्च ऐश्वये का भाव जैनिनि सानते हैं कौर भौतिक 
सङ्ग न होने की अपेक्षा से व्यास जी के पिता आद्रि अभाव मानते हैं 
जीर व्यास जी उक्त दोनों प्रकार से दोनों बातें मानते हैं, जेते कि हादशाह 
शसक यज्ञ को ( यपुबंबिद्वांसः मत्यपुपपन्तीति ) और ( द्वादशाहेन प्रजा 
कासं याजयेदिति ) इन दोनो घाष्या से ” सत्र ” छोर “' द्विरात्रादिवल * 
“अहीन भी कहते हैं ॥ १० ११ ॥ ९२! तेरहवें सूत्र में इस शङ्का फा उत्तर 
दिप! गया है कि मोक्ष में देह के विना मोग प्राप्ति केसे हो सकती 
है-( तन्वभावे ) देह के अभाव छै ( सन्छ्पवदुपपप्तः ) जेते रूवण्त में 
विन रुघुल इन्द्रियों के भोग को प्राप्ति होतो है, ऐसे हो मोझ में विना 


ली भौतिक गन्लःकरगा के गात्मिक भोग को प्राष्ति होती है ॥ १३ । चौदछवें 


सूत्र का अथ यह है कि “यदि सोक में देह का ऋ साना जावे ती जागत 
के समान स्थ भोगों को प्राष्ति छ्रोनी चाहिये? ।। ९४ ॥। गौर ९५ वें सूत्र 
र्से उम भाश्यये फी सङ्गति को गई है जोकि पूष द्ानदोग्यवचन मै मुक्तात्सा 
छे एकचा, त्रिधा, पञ्चुघा आदि भाव कहे गये थे ( परदोपत्रदावेशः ) जैन 
दीपक का आवेशा एर प्रकार और कडे प्रकार करी कडा जा सकता द्वे, 
परन्तु होता एक ही प्रसार का है ( तथाहि दु्णयपति) और ऐमा ही 
ठपनिषदु दिखलाती है ॥ ५५ ॥ 

भाप ने सोलह्वां यह सूत्र छोह दिया ि-- 

स्त्राप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्छृत हि ॥ १६ ^ 

४२ ८ 
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अत्‌ ( स्वप्पयसंपरपोः ) स्दाप्यय=छुपुस्ति और संपत्ति=मोक्ष इ 
दोनों में से ( झल्यलर'पक्षसू ) किसी एक को आपेक्षा (पूर्वक (आविष्कृतं हि) 
पू दशे चुके हैँ कि” एभ्यो सूलेस्यःससु त्याये नि) ।।१६॥ सत्रहवें सूत्र में स्पष्ट 
कहा है कि (म्रकरणात्‌) ब्रक्मप्राप्ति के प्र ऋरण से(आसंनिहिलस्वाद्) की र॒सासा- 
रिक चश्तु रें को सी पता न होने से (अगदुव्यापारघजेम) सांसारिक व्यवद्वार 
वजित करके संकल्पबल से ख्ह्मानन्द्‌ में ही सब आनन्द प्राप्त होते हैं ।११॥ 

अब छेवल एक उपनिषटूवपक्य का अथे शेष रक्षा जोकि यह है- 
मनसेत!न्‌ कामान्‌ पशयन्‌ रमते यएले ब्रह्मलोके ॥ छां० अ० दत 
सो सुनिये-सक्तलमा साकुलि पक सन से हवी शत वान दै संपूर्ण 
करमनाय हें,चन्छु देखा हुवा रमण करता हे । इन समरुत सूत्रों आर 
दास्या के पदाथ और भावाथे से यह कहीं नहीं फलक्तता क्रि ब्रह्मछोश 
एचिव्यादि लोकों के सपान कोडे विशेष लोक है और सालोक्य जुक्ति पाने 
वाले वहां चले जाते हैं और बन्धु े होकर रहते हैं ॥ यादि कोडे “ब्रक्मलोक भै 
इस पद्‌ से इस सान्ति में पड़े कि ब्रह्मलोक सरो चन्द्लोका्दि के समान 
कोडे लोक हे, सो ठोक नहीं । क्योंकि “ब्रह्मणोलोकः अत्मलोकः* झाया 
ब्रह्मव लोकः ब्रह्मलोकः) अयास्‌ ब्रक्मशोप्फ का आर्थ यह दे कि “नरक घार 
लोक) वर “ ब्रक्म ही लोक) । सो घ्र सर्वव्यापक है, इस लिये सब स्थान 
छुलोक ही छैं। और ब्रह्म सबका स्वामी है हस लिये सब स्यान अच्छा ही 
के.हैं। बस ब्रह्मलोक कोई एक स्थान विशेष नहीं है किन्तु जोकसान्र सब 
ब्रह्म गोक ही हैं । लोक शब्द के साय ब्रह्मशब्र्‌ केवल इस लिये जोड़ा गया 
है कि मकेला (लोके) कइने से फोडे सांसारिक फासप्राध्ति स सम लेवे 11 
सत्या थेप्रकाश प? २३९ में (नच पुनरादत्त ते? ) इस उपनिषद और 
( झनाकृत्ति: शब्दात ) इस शारीरक सूत्र कौर ( यहुत्वा न निवत्तेन्ते० ) 
डन गीता वाक्य से जो लोग कहते हैं झि मोक्ष अनन्त काल फे सिये है, 
सनशे उत्तर में (ऋह्य सन ) इत्याद ऋ स्घेबु क्षे दो सन्त्रो से सु किध बे 
कि मोक्ष से पुसराबच्चि होती छै और ( घदानोसिव सर्वेत्र तान्‍्यन्तोच्छेद:) 
इस्त सांख्पसूत्र का भर प्रमाण दिया है । इस पर-दू० ति० क्ाए० ए० २०५३ ओर 
२५८ भै जो २ तक किये हैँ उन कर उत्तर ऋमणश निसन लिखित प्रकार है 
९- एष्ट - २५४ पं० ३-यह चनका हृठरूदुराग्रह ता उक्ल्लान नही तों आर 
है जो ठपनिषद के कचन और शारोस्क सूत्र का गिराद्र कस्तै हें 
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प्रत्यत्तर-स्थामी जी ने शारीरक सूच झर खपनिषद्वचन का निरादूर नहीं 


टा 


किया हे किन्त जो लोग अणरलृक्ति शङ का जथ नहीं समरूते उनका नदर 
किया है | जसाळृत्तिका ठीक अथे हन विस्तारफूचंक ए० ३१9।३१९ में दे चवे हैं 
ऊर यही अथे ( अपनी. मोच को आयकर जन्म नहो होता, लोटते नहीं) 
“अनावृत्तिः शब्दूतु०) बेदान्त सूत्र ४। ४1 २२ छे विषयघाक्य का है । ययर- 

स सत्रल्यञ ल सयन्यायदायण त्रह्मलाकनानस पः 

व्यते, न च पनरावत्तते ॥ छाँ० प्र० ८ खं० ९४ 

डाथे-वह सुक्तात्सा ऐपे बचे ता हुवा आयक्षर ब्रह्म लोक को प्रप्त रहता 
है, कनी लोटता नहीं ॥ इस में ( यावदायघम्‌ ) पद्‌ ने जाप का और ससर्त 
ऊपुगराजुत्तिबादियों का सुख ऐसा बन्द किया है कि कभी बोल नहीं सक्ते । 
बपोंकि न लीटने षी अवघि ” नायू सर ) हुडे । आयु के पश्चात्‌ लोटन, 
मिषिद्ग न हुवा ॥ 

२-पं० ४-यढ्‌ सांख्यशास्त्र फा सूत्र सुक्तिविषय का नहीं है यह तत्त्व कें 
निणय में है । इन का अर्थ भागे करेंगे । मुक्ति विषय में वो ह्री सांख्यकत्तो ` 
यों लिखते हैं ( न मुक्तस्य घुनबन्थयोगोउप्यनाढ्त्तिश्रतेः ) 

प्रत्यत्तर-यदि सांख्यः का सूत्र तत्तत्र के निणय में है और तत्वज्ञान हों 
आघ है, तौ फिर यह सूत्र सोक्षविषय में क्यों नहीं हैं? दूसरा सूत्र ओ आप 
सुक्तिबिषय में बतफाते. हे उक्त में भी “डानावत्ति) णब्द छो आप ने. अपने 
पक्ष का पोषक ससफा होगा, परन्तु अनावृत्तिच्न लौटे का. गाये बढ़ी ३ 
जो हम एष्ट ३९८ । ३१९ तथा इस ३२९ में ऊपर लिख चुके हैं ॥ 

ह-पं० ११--सत्याधेम्रकाश संन्यास प्रकरण में लिखा है कि मुक्तिरूप पत्त 
हानन्द का देने बालासंन्यास धमे है।क हियेःयहां अद्यः शब्द्‌ का क्यर गथेहे॥ 

प्रत्यत्तर-हां, अक्षय. शब्द का अर्थे. खुनिये-क्षय शब्द का अथे. शन्त नहों है; 

जिस का अथे अक्षय कहने से आप अनन्त समफे. किन्त क्षय का अथे क्षीण ता 
कसी बा म्यनता है, इससे विरुढु अक्षय. का अथं चीण,कम,व्स न्यून न होना है: 
जिस प्रकार किसी सांसारिक पदार्थं से जो सुख पहले दिन. प्रतीत होता है, 
दूसरे दिन उसी पदाथ से छुछ कस सुख प्रतीत होने. लगता है। क्योंकि बह 
पद थे एकरस होते से अगले. दिन बल्कि अगले क्षण में ही कुळ जोणे. या 
पुराना होजाता है, इस छिये पूवं क्षणा या पूवेदिन के सा आनन्द नहों 


५ देता, इस. लिये सांसारिक सुख सक्षय कह'ले हैं परन्त मोक्ष इस लिये क्षय 


~ 
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रहता है क्ति उ छा आनन्द प्रतिक्षण वा प्रतिद्निक्षीण नहीं होता रहता 
किन्त सोक्ष को झघचि पर्यन्त एकरस बना रहता छै ॥ 
४-पं० १८ में-(सोसिं निःशान०) इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का पाठ लिख 
कर यह दिखलाया है कि ( घाश्य नूनं० ) इत्यादि दोनो अन्त्रों का भोक्षवि- 
घपफ तात्पयें नहीं है किन्तु अजीगत्ते नाम राजा शब पुत्र शुनःशेप पर खङ्ग 
लेकर चढ़ आया तब शुनःशेप ने इन दोनों अन्न्रों में से पहला मन्त्र पढ़ा 
छर फिर प्रजापति नेठम से कह छि दूसरे मन्त्र के अन सार अग्नि ही देब 
ताओ झे सध्य में समीप हे इस कारण अग्नि को मरण कर । सब वह शुन:- 
झेप ( ऋग्नेउेयंश ) दूसरे अन्त्र से र्ति की प्राथैना करने लगा । इस लिये 
डत सन्कों सें शुनःशेप को खया है सुक्तजोवों को नहीं ॥ 
' प्रत्युत्तर-निःसन्देह इन अन्त्रों का शुनःशेप ऋषि है । परन्तु जिस मन्त्र का 
जो ऋषि होता है उस मन्त्र झै उस ऋषि का वर्णन नद्दों होता किन्तु 
( ऋषयो मन्त्रद्वष्टयः ) इस निक्त के अनुसार ऋषि केवल अन्त्र छा द्रृष्ठा 
होता है, गन्त्र का विषय नह । हां, (या तेनोच्यते सा देखता ) इस 
निरुक्तानुसार अन्त्र का जो देवता छोता हे वह उस मन्त्र का विषय छोता 
है । तद्नुसार इन दोनों अन्त्रों सं पहले का ? प्रजापति» गौर दूसरे छा 
“ छारित ° देवता है और ये दोनों नास परणश्वर के हें । इम लिये ययाथे 
सें इन दोनों मन्त्रों में परमेश्वर कावणन हे, पहले में प्रश्न और दूसरे में 
उत्तर है । अब दोनों मन्त्रों का ऋमशः पदाथे सुनिये- 
कस्य ननं कृतमस्यामृताना सनामहे चारु देवस्य नामं। को नो 


सह्या आदतेये पुनदात्‌ पितरश्च होय मातरश्च ॥ ऋ० १।२४।१ 
मथे-(अमृतानासू ) हम मुक्तों के मध्य सें (नूनस्‌) निश्चय करक्षे (कस्य 
कतभस्य देवस्य ) किस भोर फोन से देवता के ( नाम) नास को ( चाश 
अनामहे ) शच्छा जानते हैं च ) गौर ( नः ) इम को ( अदितये मचे ) 
झख़य पृथिवी=स्ृत्यलोक के लिघे (.कः ) कोन (पुनःदात्‌) फिर देवे=भेजेगा 
( पितरशञ्चु दूशेयरूमातारञ्जु ) जब कि छ पिता ओर माता को देखेंगे ॥ १॥ 
अगले मन्त्र में घे सुक्त जीव अपने प्रशन का आप ही उत्तर पाते हैं शि- 
व्वग्नेवय प्रथमस्याऽस्नताना मनामह चारु दवस्य नाम । 


स ना मह्या आदतय प॒नदत पतर च दुशयम्मातरश्च॥२॥ 
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अथे ( आाञ्ृत्तानाम्‌ ) सुक्तों के नध्य में ( प्रथमस्य ) प्रथम ही से सुक्त 


अथोत्‌ सदा मुक्त ( अग्नेः ) परमात्मा (देवस्य) देव तर के ( नास ) नास प्फो 
( बयं चारु समनामहे ) हम आच्छा भागते हैं । (सः ).वह्द (नः) ङ्म यो 
( अदितये सस्ये ) अखण्ड एथितरी=्ग्रत्युलोक के लिये (पुनत) फिर देखेन 
भेजे गा (पिलरच्ु ट्रशेयम्सातरञझ्लू) जब कि हम पिता गौर माता को देखेंगे ॥ 
कोडे लोग यह क्वा करते हैं कि इन सन्त्रो में सुक्तग्ीयों का बाच'ह 
कोडे शब्द नहीं है, परन्तु उन को जानना चहिये कि “डासुगानामूर पद 
सुक्तायेक है । जो बहुवचन होने से शकेले परमेश्वर का व'चफ भी नहीं छो 
सक्ता, किन्तु अनेक भुक्कात्पःओं का वाचक ही हो सकता है । दूसरे एयित्री 
घे निवासी शुनःशेप छा वर्णन इस अन्त्रों में इस लिये भी नहीं हो सक्ता 
कि ( शखण्ड पुथित्री के लिये हमें फिर भेजेगा ) सन्त्र के इस फयन से यछ 
स्पष्ट पाया जाता हे कि कहने बाळे आत्मा पुयिवोनिबासी नक्वी हैं 
तीसरे ( ननासहे ) क्तियापद्‌ बडुवचनान्त है भर शुनःशेप ऋषि एक था, 
जो बहुवचनान्त क्रिया का कत्तो नहीं हो सकता, किन्तु अनेक मुक्तात्मा छी 
बहुवचनास्तक्रिया के कत्तां हो सकते हैँ । चौथे, जब कि बेद्‌ में किसी भी 
ऋषि छा इतिहास नहीं है तौ शनःशेप का इतिहास भी नहीं हो सक्ता । 


पांच, शुनःशेप का नाम भी इन दोनों मन्त्रों में नही आया है । उठ, मन्त्र 
का देवता भी शलःशेप नहीं है ॥ 


झम उस धात का उत्तर सुनिये जो फि अज्ञीगत्त शनःशेप का पिता 
खड्ग लेकर शुनःशेप को मारने लगा, तब शुनःशेप घबराया भोर सस ने 
विचारा शि में किसी देवता को शरण जाऊं जो मुभे सत्य से बचाबे । यह 
विचार कर उच ने शोचा कि कोदे भौतिक देवता मजर असर नहीं है । 
केवल परमेश्वर गजर अमर है, जोकि प्रजापति=प्रजा का रक्षक है भोर सेरी 
रक्षा करेगा और अग्नि=्प्रकाशस्मरूप है, जो सुके प्रकाश भयात्‌ ज्ञान देगा 
और आसर हैं, णो फि सभ्हे सृत्य से बचाबेगा । यह कथा सूलसन्त्र सें नहों 
किन्त ऐतरेय ब्राह्मण में हे, जिस का आप ने पाठ लिखा है, परन्तु जानना 
चाहिये कि जिस प्रकार जब किणी सनासनघर्सी हिन्दू पर मृत्य वा विपत्ति 
का ससय आता है तब वह खृत्यज्ञय सम्त्र- र 
त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टित्रघनम्‌ । उबारुकामन 


बन्धनान्मृत्यो मुं क्लीय मामृतात्‌ ॥ ऋह० ७ । ६९ । १२ ॥ ` 
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का जप करता खा कराता है । अथवा प्रह्वाद्भक फो सङ्कट से बचाने हि 
चाले सिंह का स्मरण करता हैः। आयदा यजेन्द्रनोक्च नाण झ्तीन्न फा पाठ 
करता वा कराता है । तब छा गजेन्ट्रसोच स्तोक था प्रह्लाद्‌ फी कया वा 
सृत्यञ्जप सन्त्र में उघ सनातन्ध्धर्सी हिन्दू की कष फोडा ही लिखी रहली 
है? किन्त सत्य भर विपत्ति क्षे समय में सृत्प कौर विपत्ति से बचने के 
न्त्र, इतिहास, झोक, स्तोत्र शोर भजन दि याद आया हो करले 
तदुनमार शनःशेप को झी जब जपते पिता से खत्य का अय हुवा, तब सृत्य 
से बचने आयात्‌ अनर होने के वणन षा पश्न. शर उत्तरयुक्त सन्त्न साळू झापा 
भर उस गन्श्न से उस ने उत समय घभ का स्मरण किया गोर अमर होने 
को प्रप्येना की आर इसी से उप दिन से उस सन्त्र का वढू शनःशेप ऋषि 
दृष्टा फहलाया तो ब्य! एस से यड समझा जा सकता है कि शनःशेप काही 
वणेन उन सअून्त्रों सें हे? की नहीं ॥ 
३ -पृष्ठ २७६ पे २०-आोर भी अगले सन्त्र गँ शनःशेप का संवाद है--- 
( शनःशपो० ) इत्यादि ॥ 
प्रत्पुत्तर-९-इस मन्त्र को झाप अगला मन्त्र न बललावे, किन्तु जिन दो 
सन्त्रों की व्याख्या की गडे और जिन में म से छाप ने शुनःशोप की कथा 
ससफी घे दोनों अन्त्र ऋग्वेर मगडल ९ सूक्त २४ मन्त्र १ और २ हैं । भोर 
आप जिस मन्त्र को छिखते हैं और मिलाकर अथे करले हैं, बढ अन्न्न मण्डल 
९ सूक्त २४ का ९३ तेरहवां मन्त्र है ।२-जोर वह सन्प्र ऐसा भी नहीं है कि 
जिस की स्मृति आप के लिखे ऐतरेय ब्राह्मणान सार शुनःशेप को कथा में 
उपस्थित हो, ३-शौर इण सन्त्र में गाये छुवे “शनःशेप* शब्द का ऋषि- 
विशेषपरक धाथे मानना निरुक्त के भी विरुहु हे जो कि हम छागे अथे सें 
लिखेंगे ४-तथा इस सन्त्र फा शनःशेप देदत भी नहीं है, जिस से शुनःशेप 
का वणन इस सन्त्र में समक जावे, किन्त घरूण देवता है जो सायणाचायादि 
ने भी साना है। शन उस सन्त्र फा छाथे सुनिये- 


शनःशेपो ह्यद्षत्‌ गृभीतस्त्रिष्वादित्यं हुपदेपुँ बद्धः । अवेनं राजा 
रुणःससज्यप्रहद्दाअदब्धी [वेममाक्तु पाहान॥क्र०१।२४।१३॥ 
अथे-जेसे(शुनःशे प:)शुनो विज्ञानवलइव शेपोविद्यास्पशोयस्थ सः । श्ाश- 
पायी शवतेवो स्याद्गतिकमेणः निंष०३।१८ शे पः शो पतेःस्पश तिकमेणः नि स०३।२१ 
विज्ञानवान्‌ परुष ( त्रिष ) कसे उपासना और ज्ञान में (आदित्यम्‌ ) अखि- 
नाशी परमेश्वर का (महुत) भाहू'न करता है वेषे हन लोगो ने ( शीतः ) 
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स्यीकार झिया हवा उक्त तीनों कमै उपासना भीर ज्ञान को प्रकाशित करात 
हे झर ऋ ( ठुण्देषु ) द्र्णां वृक्षादीनां पदानि फल। दिप्रा स्ति निगित्तानि येषु 
तेषु=जिन बिज्ञानरे में दक्षादिकों के फला दिकों की प्राप्ति छ निनित्त वत्तंशान 
हैं (बहुः) छन मे नियत ( आद्‌ळ्यः.) अह्िंमनी य (वरूण) अतिश्रेष्ट (राजा) 
प्रकाशभाव परमशवर्‌ ( झचमस्ज्याल्‌ ) बार २ मिद करे । अन्न वा छन्दस 
सब विधो भवन्तीति नियमात्‌ । रुग्रिकौ च लुक्ति 31४ । ९१, इत्यश्यासस्य _ 
रुस्रिगागमो, दी घोउकितः 3 1४ । ८३ इतिद्घेश्चन न । (हि) निञ्चप ( पृणस्‌) 
विद्वान्‌ को (विद्वान )सर्वज्ञ परमेश्वर ( पाशाम्‌ विमुमोक्त ) पापाचरणजन्य 
बन्धनो से विशेष करके छटावे ॥ १३॥ 
दु० ति० ज्ञा? ए० २99 पं०८-सत्तजीदों पर क्या विपत्ति पड़ी और केने 
७“ शज्ञानी छो यये जो सबदरनन्द्‌ सर्वोत्तम पद्‌ से दःखढूप संसार में आने की 
इच्छा करते सये इत्यादि ॥ 
प्रत्यस र-आप लंबे अबत्तारवादो और छट्घेतचादी हैं, भाप छे आह्वे त द्र हम 
पर बघा विपत्ति पड़ी है जो ज्ञान ह्रो गया गोर ठःखरूप संसार में आप्रडा 
है? यरि इख का उत्तर अनादिस्वभाव है तो हमारा उत्तर भी यही हे कि 
4 शानाद्ताल से परसास्था का यह स्वञ्चाध ही है कि मुक्तात्साओं को सोल्षा- 
वचि सम'स होने पर संत्रार देखे तीर आप जो सक्ति से पुनरावू त्त को बहुत 
ही खरा सरक्ते हैं और्‌ बराबर उभ कर च्लाहूना देते हैं, सो यछ तो बत- 
ल'षइये कि जच आप छे सत में शद्बद्वसक्तस्वत्ताव अनादिकाल से अनन्त- 
काल तक सदामुत्त परमात्मा ही अवतार लेते सनय जन्म भरण सें आप. 
डता है सो बेचारे सुक्तात्साओों को पुन्तराद त्ति भें, आप को क्यों शङ्का होती है 
2 को कि अनेक चाम्मों सक श्रम करते हुले श्रीतरूमात्तं कमा के सान्त अनष्ठान 
सान्त उपासना शोर सान्त ज्ञान फे बल से कठिन से सन्त सुक्ति को प्राप्त 
होते हैं ? यदि फहो कि परमात्मा तो भरुहों कै ऊपर दया करके संसार में 
झापड़ता है, तौ क्या आप छे ब्रह्म ही को द्या है? और आरप के मतानमार 
ब्रस सूत मुक्त त्मा औं को क्या निदेयता ठपापजाती हे कि कमी किसी अत्त पर 
दूया करके जन्म नहीं लेसे । नहात्मा शी | कदाचित यही सच हो कि जिन 
> को आप अवतार बललातेहें, सतय २ पर थे सब अवतार सुक्त जीवरत्सा आरें 
के ही होले छौं । ब्योंशि परमात्मा ली सदेठफापक होने से किसी दहविशेष 
के बन्धन में नहीं आता । हम समसकते हैँ कि अब शाप मुक्तात्साओ को 
पुनरण्ढृत्ति क! उलाहना कभी न दिया करेंगे ॥ 
I (°F MRR 


व्य 
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उबर यह घिचारना हे कि जन्सभरण का कारण क्या हे, इस विषय 
से सुख विद्वानों का यही सत हे कि जोवों के शुभाशुभ कर्सर से अन्म होता 
है । सुक्त जोव क्षे शुभाश कम का सर्वथा नश छोजाता है । यथाहि - 
भिक्तते हृदयग्रन्थिश्छितद्मन्ते रूर्वसंशयाः । ध्वी यन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ठृष्टे परावरे ॥ १॥ सुस” ॥ यदा 
यः पश्यते रुक्मबणे कतारमीशां पुरु षं ब्रह्म योनिम्‌ । तदा 
विद्वान्‌ पुण्यपाप [विधूय निरञ्जनः परमं सास्यम पात ॥२॥ 
तरति शोकं सरलि पाप्मानं ग्र न्थिभ्योबिस्‌क्तोऽमनो 
भवति ॥ सण्ड०॥३ ॥ एषआात्माऽपहततपाप्म विजरोविसु- + 
त्यविशोकोऽवजिचत्सोऽपपासः सत्यकामः खत्यसंकल्पः ` 
॥४॥ न जरा न मृत्यनशोकोन सुक्लत न ठुष्द्ठत सव पाप्मा- 
नोऽतोनिइतन्ते ॥ छां० अपहतपाप्माऽभयं रूपम्‌ ॥ बहू 
दारण्यके ॥५॥ ज्ञात्वा देवं मच्यते सव पाशै: ॥ ६ ॥ ज्ञाता 
देवं सवंपाशापहानिः ॥ श्वेताश्बतरे ॥ ७ ॥ 
प्रत्यत्तर-प्रयम ती हम ऊपर लिख चके हैं कि जब शि आप बिना शभा- 
उद्भ कर्मा के झी परमात्मा का अबतार ( शन्स सरण ) मानले हैं तौ बिना 
शुमाउशुप्त घमा के ही मुक्तात्माओं का भी मोक्षावघि समाप्त होने पर जन्न 
सानने र्मे झाप क्षो क्ष्पा शङ्का द्ठो सकती है P दूसरे जज क्कि जाप भाभाणभम 
कमेरहित ब्रह्म को ही अज्ञान से जीव बन जाना सानते हैं, ती सुक्र!टसा आं २३ 
के जन्म में क्या शङ्का हो सकती है ? यढ तौ आप क्षे सतानसार उत्तर छुवा। 
अब इमार सतानमार सुनिये-झआाप ने जो ऊपर उपनिषदों के प्रमाण लिखे 
= i हैं उन का अथे यह हेः-”परमात्मा के साक्षात छोले पर हृद्य छी ग्रन्थि 
भिन्न, सर्वसंशय छिन भौर कमे क्षीण हो जाते हैं ॥९॥ जब जो पुरुष ज्योति 
स्वरूप, जगरकत्तो, सघंव्यापक, स८शवर, जगन्त्रितिञ्ञ कारण ब्रह्म को साक्षात्‌ 
= करता है तब वह विद्वान्‌ पुरुष, गविद्यार द्वित, पुण्य पापों से छूट कर अ- 
त्यन्त समता को प्राप्त हो जाता हे ॥ २॥ अख्ृतपुरुष शोक और पाप, चद्य 
की ग्रन्थियों मे छट जाता हे॥३॥ यह मुक्तात्मा पाप, बढापा, सत्य, शोक 
भूख, प्यास से रद्दित छो जाताह शोर सत्यकाम, सत्यसङ्कछप हो जाता 
. हे॥४॥ मुक्तात्मा! को न बढ।पा) न सत्यु, न शोक, च पुण्य, न पाप ) 


इन 
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न्या 


ज्ञवससमुङ्खासः ६३१ 


होले हैं, नब पाप चम से पृथक छो जाते हैँ ॥ वहू पापरहित शक्रयस्वस्ूप 


को प्राप्त हो जाता हे ॥ ५ ॥ परसात्सा फो जान कर सब बन्छनों से छट जाला 
॥ ६ ॥ परसात्मा फो जान फर सम्पूर्ण बन्धन दूर छोज।ते हैं ॥ 90 
प्रयस ती इन प्रगाणां में ९, २, ३, ४, ५ केवल इनसंख्याओ में ही पापी 
या पाप पुफ्य दोनों से एयक होना लिखा है । शेष दो प्रमाणां सें पाप पुय यों 
से एयक होने का वर्णन भी नहीं है । दूसरी बात यह है कि पाप एयय से 
प्यक होने का तःतपये यही है कि मुक्तात्मा भों को मोशावस्यापयन्त पाप पुय ब 
अपना फल नहीं कर सकते । सीसरी बात यह है कि पाप युण्यों को चघ्ती- 
णता? का आये -पाप पुय का ” गक्षाव ” नहीं है । यदि नाप क्षोण भौर 
अभाव का एफ ही अथे भागते हैं तौ क्या जब एक पुरुष को कहा जाता हैकि 
उस का चातु “ ज्ञीण > है तब क्या यह समभ जाता है कि चस का चालु 
“नहीं” हे? किन्त यही समभा जाता दे कि उस का घात “निच” है. 
इभी प्रकार सतक्तात्थाओं के कमै भौ “क्षोण” उयोत ज्ञान और उपामना की 
अपेक्षा से “निर्बेल” होजाते हैं । परन्त जब जीवात्सा को सान्त उपा- 
सना और सान्त ज्ञान का फल मोक्ष अपनी अवघि को पहुँच जाता है भोर 
सगाप्त हो जाता है, तब देही रसे जो कि पूष छान और उणमना के बल 
से दूर हट गये थे, मोक्षावधि समाप्त होने पर जन्न का हेतु हो सक्छ हैं: और 
फण क्षे “४ नाश » का तात्पर्ये भी “९ ढाभाव * नड़ीं है, क्योकि नाश डाळ; 
४ शाश अदश ने > घालु से बना है, इन लिये “नाश” का अथे “ तिरोभएव, 
सात्र " है। और पुणव पापों से दूर होजाने छा तापये भी पुण्य पापों का 
“¢ आभाव ? नहीं है, किन्तु इतना हो ताल्पये हे कि पुणय पापों का अभाख 
सुक्तस्था पर नदीं होता । पुण्य पापों सै छुट्ने का भी तात्पर्य पुण्य पापी 
कता ” जधाव ) नहीं है, जेठे कि कारागार से छूटने का तात्पये करायार 
का “` असाव » नहीं हे ॥ 
द्‌० ति० मा० पु? २७९ में झी एक सन्त्र यजबर का आर आठ उपानियदे = 
वचन लिखे हैं। मिन सब का तगठपय यही हि संक््हात्मा सत्य से छट॑ज।ल। हँग 
प्रत्यत्तर-इन पर विशेष लिखने की आवश्यकत नही हे, ब्यं।क यह टौ 


सभी मानते हैं कि सुक्तात्सा जन्म सरणा से छूट जाता हे परन्तु शाप को तो 


ऐमा प्रमाण देना चाहिये था ति जिम मे अतन्तकाल के लिघळटता लिखा 

होता । पुनर!वृत्ति न होने का अथे एष्ठ ३१८ ।३१९ । ३३१ में लिख छी च कहें 

इस लिये एष्ठ २८० फे लिखे प्रसाणों का भी उत्तर देने की आवशयकता नहीं है ॥ 
४३ 
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३३5 मार्कर प्रकाशे 


द० ति० भार पृ? २८२ पं० १४-स्व्राभी जीने यह श्रुति बदली है ती भी 
खस का यह अथे नहीं बनता णो वह करते हैँ । फिर पद्कि २२-यहां जो 
ब्रह्मा का सद्र मान! है ती वह ब्रह्म देवता है मनष्य दे वा इश्वर का 
विशेष विग्र हे? दृत्ययदि ॥ ` 
प्रत्युत्तर-श्वुति बदली न्हवं है, किन्तु [ को के ] शर ( पराखृताल्‌ ) 
ये दो पाठ अशुद्ध छप गये थ, जो अब पांचवी बार छे उपे मत्या प्रकाश में 
ठोक शुद्ध ( ब्रह्मलोकेषु परासृता: ) छाप दिये गये हैं गौर इम का अये झी 
अशुद्द गही है । आगे आप छे लिखे सुण्डकोपनिषटू के तीनों वचन का शथे 
करसे हुवे इम यह दिखिलायेंगे कि स्वामी जी का ताहपये इस के पदाथे से 
मळे प्रकार निकलसा है| स्वामी छी नेजो मोक्ष ठी अघस्या महाकल्प तक 
सानी हे झर सद्दाफल्प ब्रह्मा फे ९०० वर्षा का नाम लिखा है, वहां ब्रह्मा > 
शबद जगछकत्तो, निराकार, परमेश्वर का छी वाचक हे, किसी अन्य देवता वा 
मनुष्य का गही । जब तक एकबार को उत्पन्न छुद्दै ष्टि रइती है, तब तर 
को प्ररनेशवर का एक दिन कल्पना कर लिया है | जेसा कि सल १।9२- 
देविकानां युगानां तु सहख परिसंख्यया । 
>> 26, पे ७ ~ ~ 
व्राह्ममंकसहुङ्ञयं तावतो रत्रिमेत्र च ॥ 
तदनुसार गणना करके ९०० वर्षा का एक ब्राह्म महाकल्प साना है ॥ 
दु० ति० भा० पृ? २८२ पं० २६ - गब श्रि लिखते हैं - 
बेदान्त बिज्ञान सुनिश्शवि्ता्थाः संन्यासयोयाव्ातयः शुह्ठ 
सत्त्वाः । ते ग्रह्मलोकेष॒ परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति . 
CS ह्‌ ~€ ~ 
सवं ॥ १ ॥ गताः कलाः पञ्जुद्‌श प्रतिष्ठा देवाश्व सवे प्रति- २ ` 
देब्रतासु। कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं | 
एको भवन्ति ॥२॥ यथा नद: स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति 
नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्ञासरू पा ट्विमुक्तः परात्परं | 
~ ~ शड | 
पुरुषमुपति दिव्यम्‌ ॥ ३ ॥ सुण्ड० ॥ छि. 
इन का शथे लिखने के पश्चत्‌ ए० २८३ पं० १८-में इस से भी मुक्ति से «छ 
लीटना सिद्ध नक्षी होता ॥ FE. 
हि ने जो णे करते हुत्रे पाचि छगाइे है, यदि उस उपाधि 
को कोह कर सरलाथे किया जावे ती स्वायी जी के तात्पर्य से कुछ विरुद्ध सहा 
होता । भौर उपाधि लगाना व्यथै है । छनिये_ 


| 


} 


~ 
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नवमसमुझ्ासः ६३९ 


अथे-( देद््‌गन्त० ) वेदान्त के विज्ञान से जिन्होंने त्त्वाये जान खिया 
ऐपे ( शुद्वसत्त्वाः ) रजोगुण और तमोजुण से वर्जित ( यतयः ) यती लोग 
( संन्धासयोगात्‌ ) संन्याम के योग बल से ( पराद्ूताः ) मोक्ष को प्राप्त हुये 
(ब्रह्मलोफेष॒)ब्रह्मलोकों अथात घुक्तावच्था ओं सें [ निवास करते हैं] (ते सव) 
आर घे सब सुक्तात्मा ( परान्तकाले ) ब्राह्म महाकल्प पर ( परिमुच्यन्ति.) 
यज्ञ दिये जाते हैं ॥ पाणिनि के ८।१। ५ सूत्र ( परेबंजंने ) पर- 
* परेव जंने वा वचनम्‌ # 
यष्ट वास्तिंक किया हे । सूत्र जोर सात्तिंक दोनों से “परि” उपसग का 
“बर्जन> आथे स्पष्ट पाया जाता हे । मीर घात्तिककार ने ट्विवेंचन का फ्री 
विकल्प कर दिया है इस लिये यष्ट शङ्का भी जातो रही छि “वर्जन” आथे 
स यहां “परि? शब्द्‌ को ह्विषेचन षयों नहीं हुवा ॥१॥ (गता:कप्ना:०) सुक्ति 
घो प्राप्त होने वालों को प्राणश्रहदि ९५ कलये और इन्द्रियां सब अएनी २ 
अचिष्ठाढ्द्‌दतागों में लीन छोज्ञाती हैं, अयत्‌ कर्यं शरीर का कारण मेंलय 
हो जाता है । जीर (कर्मोणि) क्षीण हुवे कमे ( एकी झवन्ति ) छइकहे दोजाते 
है, अयास्‌ उपासना और छान से दुब कर मोल्षाधस्यापयंन्त फोन्मुख ती 
नहीं हो सकते, किन्तु ““इकट्ठे रहते हैं अयोत्‌ परसात्मा के यहां (छिपा ज़िट= 
अमानत ) चरोहर=निक्केप में रहते हैं, जिन के गनुखार सोक्लावधि समाप्त 
होने पर फिर जन्म छोवेगा । ( लिक्षानमयञ्च आत्मा ) और सन झी ( परे 
अव्यये ) अविनाशी परम कारण में लीन होजात! है । ( सर्वे ) इस प्रकार 
सब कारण ग लीन छोजाते छँ ॥२॥ ( यथा नद्यः० ) जिस प्रकार नदिय 
* चलती २ अपने २ भिल्न्न गङ्गादि नामों शोर शयेलृष्णादि रूपों को छोड़ कर 
समुद्र में ( मस्तं गच्छन्ति) छिप जाती हैं । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष देव- 
द्त्तादि नास और गीरकृष्णादि रूप से छूट कर ( परात्परम्‌ ) पर=प्रकति से 
की पर (दिव्यं पुरुषम्‌) दिव्य परमात्मा के (पति) समीप चला आसम हे ।३॥ 
कोषे २ छोग ऐना अस करसे हैं कि जैसे नदी समुद्र में निल कर समुद्र 
होणातो है तटूल जीवात्म! भी ब्रह्म में सिल कर ब्रह्म होजाता है । परन्तु 
दृष्टान्त का एक देश हो ग्रहण करना चाहिये, गयात्‌ जैसे नदियों के नाम 
और रूप समुद्र में सिलने पर भिन्न नहीं रहते, केसे हो जोबात्माभों छे झो 
देह के साथ से जो नाग शीर रूप पूवे थे, थे मुक्ति में नहीं रहते । इत दू- 
ष्टान्त को सवेदेशीय भानना असङ्गत है । क्योंकि यदि सवदेशीय दृष्टान्त 
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१४७ मस्करप्रका के 


सपने ली जेते मसुद्र ए'देशोय हे ओर समख्व्यापक नहीं हे, ऐेमे ही परमात्सए 
को क्षी एकदेशीय मानना पढ़े । तया जोसे समुद्र से नव्यि मिलने से पहिले 


मिनन देश में थीं, ऐसे ही जीदात्माउरों को क्री मुक्ति से पहले ञ्जह्म की ख्याप- | 


बता से बाहर सानना पड़े, डो कि सबंया सङ्गत है ॥ 
चु० ति९ भ।० ए० २८३ जीवों के (सक्ती के) संसार मँच गाने से 
उच्छेद्‌ कभी नहीं हो सकता, एथोंकि जीव भरूख्य हैं । फिर पाडू २५-जेरे 


अज्ञात काल के स्त्रोत नदियों झे चले आले हैं और समुद्र में मिल जाते हैं, 


घरन्त उन स्रोतों फा चच्ळेद्‌ नहीं होता ॥ 
` परत्यत्तर-नसंख्य का लास्ये यह हे शि जन की संख्या नहीं जानी जा 
छुस्ही, न कि वास्तविक हासन्त हे । घघोंकि खस एम जीवाहमा अन्तः करणो- 
पाखि से चिर जाता है गोर रुपल्ठ हे झि चस घा स्वरूप सान्त है, ती जी- 
याह्साओं का समुदाय भी वास्तव में सान्त ही हो सकता है । जेषे एत 
योधून सान्त हे तौ गोधूनराशि क्षी कान्त हौ होगी ॥ 
सस्थाधैप्रकाश में पुनराबृत्तिन मानने पर एक यह दोष दिया गयाहे छि मुक्ति 
भरे की डौँजायगी । इसपर-द०सति०भः०नेएपछ २८४ में यह्व उत्तर दिया है कि ब्रह्म 
अनन्त हे और उसी सें मुक्त पुरुष रहते हैं इस लिये भीड़ नहीं हो सक्तो॥ 
पत्युत्तर-* भीछ ) का तात्पर्य ” अनवकाश * नही है किन्छु ” एका 
न्ताउज्ताव" है । और आप के सतानुसार जीवों को शनन्त सश्ना जावेती 
नन्तो व्य सोक्ष होने पर “भोठ्ठर होने में सन्देह ही नहीं ॥ 
द० ति० आ० ए० २८४ और २८५ में कोडे प्रसाण नहीं है । किश्‍्तु छोटे २ 
सिश्‍्या तक हैं जिन रा उत्तर देना हरएक आये को सुगम है । इस खिये 
यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है ॥ 
द० ति० भा? प> २८६ पं० १२ से- 


अथ त्रिबिधदुःस्वात्य न्तनिदृस्तिरस्यन्त पुसषाथः ॥सांख्य १११ 


तीन प्रकार के दुःख की जो शत्यन्ल निशृत्ति नास स्थूल सूक्सरूप से 
श्या निवृत्ति सो अत्यन्त पृरुषाथे भयोत्‌ सोक्ष है ॥ 
प्रत्यत्तर-जब कि आपने ही भत्यन्तनिदृत्ति का गर्थे ” अनन्तकाल के 
लिये निवृत्ति! नहों किया किन्तु 'स्थूम्न सुक्ष्मरूप से स्वेधा निवृत्ति’ कहा दै 
तो फिर इस से जाप फा पक्ष हो व्वा सिद्ध छुघाः ? 
इति श्री तुलसीरागस्वाभिकते भार्फरप्रकाशे सत्याथेप्रकाशसू्य नवस- 
समुझ।समझइने, दृ०शि०भारुकरस्य च खण्ड ने सुक्तिम्रकरष | 
मळ नवसःसमझास; ॥ ९५ 
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ज्य 


2 


अथ दृशमसमलाससण्ड नम 
जाचाराऽनचारप्रकरणः सरू 
१ 0५ “> में > फि ~ ~ में ~ ~ 
सत्यगथंप्रकाश में लिखा हे कि शति उष्णा देण में शिखा न रव्य, इम 
पर द्‌० ति० भा घृ २८9 पं० १८ से बहुल कुछ ठपहास करके, फिर पृष्ठ २८८ 
पं ८ में लिखा छे क इन पी बात गाननी दीक नहीं, संन्यास को CE कर सौर 
किसी समय में भौ शिखा का त्याग करना नहीं चाहिये, यही ते; की आज्ञा है ॥ 
प्रत्यत्तर-१-अतिउण्णदेश आपयरेवत्त देश को नहीं कह सक्ते, निन्त 


» जफ़ोका आदि के अत्युष्ण भागों को कहते हैँ । इसलिये आयो वर्तती य भायर 


को श्रिखाज्छेदून स्वामी जो के लेख ने आवश्यक नहीं। २-भिखा चतरवाने 
से स्वामी जी फा ताट्यप कदाचित्‌ सनर्त शिर के केश अयोत जठाजट न 
रखने के लिये हो । ३-जाप का यह कहना भी ठीक नहीं कि राठी जी 
छोड कर अन्य कोदे शिखा फा त्याग न करे । क्योंति गोभिलग्च्हयूत्र में 
सुपनपनसंल्कार से पहिले झो. ग्रिखरमहित सुण्डन लिखा है, भीर उप के 
टीकाकार ने भी बही छाथै लिखा हे ओर मनु २। ६४ में भी लिखा है कि- 
केशान्त: घोडश वर्ष | 

जिस से १६ घें वर्षे में समस्त केशों व्हा उत्तवाना पाया जाता हे । 

और आप ने जो यह लिखा है कि “यही बेद को आज्ञा हे) सो कोडे खेद 


` छा अन्त्र लिखा होता, जिस में यह लिखा होता क्रि सन्यासी को छोड कर 


ढन्य किसी को शिखा नहीं कटानी । यद्यपि हन यह नहीं कद्दते और न 
स्वासी जी ने यह लिखा है कि आयेवत्तीय आयौ को चोटी नहीं रखनी 
चाहिये । परन्तु आप मो इस पर ज़ोर नहो दे सक्त कि संन्यास्यो को 
छोड कर आन्य किमी को शिक्षा उतरवा देना चमेशाख्रोक्त कोडे प्रायश्चित्त 
का काम है गौर प्रत्यक्ष भें सारे सनातनघस्ियों के यहां भो खालकों झे - 
खुण्डन ससय ससस्त केश उतारे जाते हैँ ॥ 
सत्याथेप्रकाश में लिखा हे कि- 
आय्याथिष्ठिता वा शुद्रा: संस्कर्तारः स्युः। आपस्तम्ब 


घमेसूत्र ॥ प्रपाठक २ पटल २ खण्ड २ सूत्र ४ 
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३४२ पस्रास्करप्रक्ताओ 


इस पर द्‌० ति० क्ष'० ए? २८८ में इतने तक किये हैं कि ९ शूद्र अयात्‌ 
झुस्वे लोग घलियों के यर भें विविध प्रकार के व्यञ्जन नएीं बना सक क्यों कि घे 
सूपशास्त्र नहों पढे २-को ब्राह्मण बेदादिशास्त्र नहीं जानते थे और सूपशाख 
ही जानते थे, थे रसोद का घ्तास करते थे | ३-सूत्राथे तम्हारी छी प्रकार सै करें 
तौ यह सथे होगा कि कार्यों के यहां शुद्र संस्कार करने नाले ख्योत्‌ हारी 
देना चौका बरतन सांजसा टल नेवा आदि संशोधन क्षे कराये शद्र करतेथे ॥ 
प्रत्यत्तर-२ सूत्र का अथे यष्ठ छै ति ( गायाोधिष्ठिताः० ) गाये जिन के 
छचिष्ठाता छो, ऐपे ( शद्वराः० ) शरद भो पाक संस्कार फरे । एस लिये कष 
झू के अधिष्ठाता भार्य हों तो सूर्खों से भछे प्रकार कास छे सकते हँ । 
छ्पोक्षि अधिष्ठाता लोग लौ सूपशा स्त्र जानते छुँ। २-वेदादि न जान कर ही 
तौ ब्राह्मण शुद्र हो जाता है। जेमा फि सन मे लिखा है- र 
योऽनधीत्य द्रिजोवेद्सन्यत्र कुरुते श्रमस । 
स जीवन्नेव शुद्वत्वभाशु गच्छति सान्वय: ॥ २ । १६८ ॥ 
अयोत्‌ जो हिज वेद न पढे, अन्यत्र (सूपादि शास्त्र में ) श्रम करता हि 
घहृ कोयता हुवा ही (इसी जन्म में) शद्र छो जाता है ॥ ३ ॥ सूत्र में संस्कार 
का छाथ पाकसंस्फार हे, घहारी चौका ही नही, जेसा फि प्रकरण से स्पष्ट 
होगा । और झार कि आप के छखानसार बत्तेनसांजना, घोना, छल भरमा 
सादि शूद्र का काभ है तो शुद के हाथ के पाल की रसोड़े कोर उसके घोपे 
घतेनों में पाक सो आपने भी सान छौ लिया ती फिर फल छी ही सारी 
शुद्धता है, इस लिये मिठाहे, जलेबी, पूरी, परांबठे, आदि पाक में ही 
शद्र क्षे हाय से क्या बिगढ जायगा ? छस दस प्रकरण के कडे सूत्र लिखते हैं, 
जिन से स्पष्ठ है कि पात्रों के संस्कार फा ही यहां वयंन नहीं, किन्त शर 
पाकसंस्कार का वणन है- 
आय्योधिष्टिता वा शुद्वा: संस्कत्तोर: स्यः ॥४॥ 
अधिक्रमहरहः केराशमश्नुलोम्नरां वापनम्‌ ॥४॥ उदकोपरुप- 
पशनं च सह घाससा॥६॥ अपि वाष्ट्रमीष्वेब पर्वसु वा बपेरन्‌ 
॥७॥ परोक्षमन्नं संस्क्ृतमग्नावधिश्रित्याद्वि: मोक्षेत ॥ 5 ॥ 


तद्वेंब पवित्रमित्या चक्षते ॥ € ॥ 


अथे- चतुर्थं सूत्र का थं छपर लिख चुके हैं । पांचब का अथ यह हे 
कि पाफकत्ता शद्रों | इतना “अधिक” है कि मतिद्न केश सूद आदि बाल , 


1 


८. : १ 
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त त को 


यव... 


दशसमस सुल्लाभः ओ- ३४३ 


संडबाये कावे ६ बच्चों समेत जल से स्नान कराया जाये । जयोत नित्य 


घस्त्र चोये जाखं जोर रुनान कराया जाये | 9 शथघा गाष्टनी तिथियों में था 
अमावस्यादि पब दिनों में हो उन के बालमंहखाये काब । ८--यंदि शद 
ने द्विणो के परोक्ष ( विना देख) सें अदन पकाया हो तौ उम भक्ष को अग्नि 
से सेक कर चाल से लिडक छें॥ ७ ॥ बढ पवित्र कहा जाता है ॥ गब सी माप 
रहं कहू सकते कि बलेन सांजना ही शुद्र का काये है ॥ 

द्‌० लि० ० ए० २८९ और २:० में इतने तक हैं। ९-यदि मद्य मांसा- 
हारी स्तेब्छ छे छाप का भोजन वर्जित है तौ शद्रो का भी बजित होना 
चाहिये ष्यांफि घे भी भांग खाते हैं ॥ स्वामी जी ने जिन पशु वा सन-- 


, ष्या झो राजपुरुषों हारा प्राणद्ण्छ होने पर ठन के मांस का फेस पेना दा 


कुत झ।दि किसी मांमाहू!री को देदेना बा जला देना लिखा है उम पर यद 
तर्क शिया है रि यद्गांस्वासी जीने मानो फांसी दिये छुषे सनष्यों का मंम 
भी मांत्राहरियों को खिला देगा लिखा है ३-जब झन्यों के साथ खाने में 
प्रकृति भेर्‌ भे जिगाए है ती आन्यों के हाथ का बना खाने में बिगाठ क्यों न 
होगा ॥ ४-णब पृष्ठ २८८ में यह लिखा है कि ब्र ह्मणादि उत्तम. वर्णो का 
शरीर शुद्ध रत्र घौयं आदि से शुद्ध बनता है भीर चणड।छाहि का अशद्द, 
इस लिये चण्डालादि के छथ का न खाना, ती फिर अशुद्ध शरीर वाले शुद्र 
के हाथ के खाने म पररूपरविरोच क्यों नहरों ॥ 

प्रत्यत्तर-९-ब्रस्त्रणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शास्त्र नुसार सांसाहारी नहीं ह 
इम लिये शूद्रं का पाक घर्जित नहीं ओर स्नच्छ शास्त्रक्तो नहीं भागले, इस 


` लिपे उन का पाझ बित हि ॥ २-स्त्रामी जी ने वध दण्ड घाछे सनष्यो और 


पशं के मांसविषप में जणासा, फना, कुत्ते भादि मांसाहारियों को देदेना 
इत्यादि फहे पक्ष लिखे हिँ। इम लिये चन का तातपयं यथायोग्य समझना 
च'हिये शि बघद्ण्छ वाले मनुष्यों का सांस चलाया कावे और पशुणों का 
फंसा जाधे सा सांमाहु।रियों को देदिया जावे, इस से भौ बणोश्रसरह्वित 
वणछातललादि जो मनष्य ठस सांस को खाव उन के स्वभाव बिगइने का दोष 
तौ स्वामी जी ने लिखा ही है । इस लिये आप फा कहना ठीक गहीं है ॥ 
३-गन्यों के साथ ख'ने में उच्छिष्ट थूक आदि मिल कर प्रकृतिभेद से जसा 
बिगाड़ होना सम्झव है वेसा झन्यों के हाय का बनाया या छुवा खाने से 
नही । और यदि किसी का मनापा बा छुवा कम्ती कुछ भो न खाया ज।बे 
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३४} काङ्कर प्रकाशे 


f तो देइयात्रा भी अमरू है | ४-जैमा भेर ब्र सणा वा चगछाल सें है वेना | 4 
भे! ब्र'क्यण क्षत्रिय वेशय शूद्र इल चारों वगा में आपस में नहीं, इस लिये 
जद के पाक का वर्जित न करना ओर चण्डालादि फे का वर्जित करना पर- 
स्परविरोघ नक्को है । किन्त शद्र चारों वरण फे अन्तरगत होने, शास्त्र की 
सयोदा को सानने शोर ढिजो का सेवक होने मे, उन में सिल कर रहने और 
सांसादि अभदयभक्षण त करने से जल और पाक आदि में बित नहीं हो . 
सकता, और चण्डालादि इस के विपरीत होने से बाजत हैँ ॥ 

८, : ~ SOB 

| | इति श्री तुलमी रामरूमिक्तते क्षास्करप्रकाशे सत्याथैप्रकाशश्य 
| ३ दृशमससल्लासमण्डने, द० ति० भस्करस्य च खगडने 

| ञाचारानाचारप्रकरणं नाम दुशसः समुल्लासः ॥ १०॥ 

है है 


क 2 मू ज 


ब 


व्र है| 


a 


जोउस्‌ 
अथ एक'दश्वसमलासमभणडन मू 


e_ 
अनुभूमिका 
विदित होकि महाभारत के पश्चात्‌ प्रचलित हुए पीराणिक, जेनी, सुद्द- 
स्पवी,ईसाडे इन ४ चार समरूप्रदायों ने जोर सत्यवेदोकक्त चमे के विरुद्ध शनेक 
प्रकार कै मिथ्या विश्वासों द्वारा जगत्‌ को ञ्माकर चसे, अथ, काम, सोच्त 
रूप चलुवंगे से विमुख बना दिया था और जिम से मद्य मांसादि दुष्यंसनों 
क्षे प्रचार तथा परमेश्‍वर के ख्यानत में इतर पदार्या की पूजा, गङ्गादि के स्वच्छ 
पवित्र जलों का यणाथ माह्वात्स्प छिपा कर जपनो जीविका का ट्वारमात्र 
बनाय जगत्‌ को ऐहिक और पारमार्थिक सुखों से वञ्चित छोना पट्टा स्वामी 


दयानन्द सरस्वती जी महाराज को इस दुदेशा के मिटाने को द्या आई और _ 


उन्होने सत्य सस्तु के प्रकाशार्थं “सत्याथे प्रकाश" नासफग्रन्य बनाया, जिस 
के प्रथम दृश समजल्लासों में प्रायः वेदिकधसे का निरूपण किया, उस के 
कपर मल्पज्ञता भ हुद्धे शङ्का का ययाथे प्रत्युत्तर छस इस फ्रास्करप्रफाश 
के पू ऐढ्रु में प्रकाशित कर चुके हैं । पं० ज्वालाप्रसाद जी ने जिस प्रकार 
गत दश ससुल्ल'सों पर यथा तया जोड तोह करके अपने झो कतकत्य किया है 
इसी प्रकार इस ग्पारहूत्रे समुल्लःस पर सी । खासी जी से वेदविरुद्ु मतों 
के खण्ड गाथे सत्याथेप्रकाश के १९ ।१२। १३। ९४ इन ४ समुल्लास से कपर लिखे 
पौराणिक शादि ४ सम्प्रदायों क्षे सतस्य वेदघिसद्वांश का खण्डन किया है । 
उम में से ११ वें समुल्लास में जो पौराणिक लोगों क्षे मतों का खण्डन किया 
हे, इस पर मपने कल्पित सत की रक्षाथै पं०्डदालाप्रसाद्‌ जी पौराणिक ने जो 


. कुछ लिखा है,ननछे तय! सबंसाधारण के ख्मनिवारणाथे सत्य यैग्र'काश म यड न 


में यह उत्तराचे का आरम्भ है । स्वासो जो महाराज का वा हमार यह 


अभीष्ट नहीं है सि योनी, छरामी,किरानी आदि जो घेद्‌ के अत्यन्त विरुद ~ 


सत हैं उन छे समान पौराणिक रोगों को सी घेद्विरूद् समझ कर उन को 
निर्मूल फरने का उद्योग किया जावे । नहरों २ किन्तु पौराणिक लोग बेरों' 
के नास को सानते हैं और बेदों में विहित बहुत से थमॉनुकूल गनष्ठ न भौ 
करते हैं, किन्तु उन को जो यह खभ है कि पुराणों में जो कुछ लिखा है सो 
बेदों के अनुकूज ही है, इस को मिटाने और पुराणों के प्रचार को जो केदों के 
प्रचार से बढ़ा रकबा है ठस की जगह वेदों के प्रचार बढ़ाने भीर अन्य सेर्‌ 
बिहद्व मतों के हटाने में त।हपयं या गौर है ॥ तुल फोरास स्वासी 
४४ 
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द्‌० लि० आए० भूमिका ए० २९२ 
यह बाते सब पर खिदित है शि महाभारत से पूछे इस देश में वेदूनत 
से किन्न और कोडे सत नहीं था जब सहाझारत क्षे पञ्चात्‌ अविद्या फेलो तब 
जहां तहां शनेक सत द्रष्टिगरेचर छोने लगे और जिस के अन सें जो आया 
सो सत चलाया इसी कारण इस देश की एकता नष्ट होगे और दिविध ल्ल गो 
से मरतबर्षे पूणे हो धनहीन दो अघोयति को प्राप्त हुवा मौर जब बहुत 
से सत प्रचलित हुए तो इस गन्धाघन्ध में स्वामी दयानन्दू जी ने झी एक मत 
पना नवीन खडा किया जिसस सम्पूर्णतः घेद्बिरुढ्ु ही बालो प्रचलित 
चो है जोर देद्सन्त्रों के अथे बदलकर आपने प्रयोजतालज सार छाल्यना कर 
लिये हैं तथ! पुराण सू त्ति पूजन तीथे प्रादुदिक सब ही को दया कथन किप 
है इस सत का सुरूप ग्रन्य सत्य'येप्रकाश है जिस के दृश समुज्ञासों का खण्डन 
इस सुन्य के पूबरेदु में कर चुके हैं यह एकादश ससुल्लास का खण्डन इस 
ग्रत्य के उत्तराहुं में लिखते हे ग्पारहर्वे समुल्लास से स्वामी जी ने पुराण 
तीथे सू त्तिपूजत का खण्डन किया है तया जन्य मतों का भी खपडत किया 
हे जो इस समय प्रचलित हो रहे हैं परन्तु मेरा तात्पर्य उन मतों करे गच्छा 
बशर कहने का नहीं है ।इस बात को सम्पूर्ण आयेगण भानते हैं और सुरे 
पपे तिस्रोन्त स्वीकार है फि अरे कुछ बेदादि शारहों में आज्ञा है उभे मानना 
परम चमे है शौर जो उन ग्रन्यों के विपरीत हे वह नघमे है इस कारण 
से इस स्थान में केबल उन्हीं बातों की चच करूंगा जिन का घेद्‌ से सम्बन्ध 
है और मतवाल को यदि अपना सत सत्य सिद्दु करना दो ततौ बह अपना 
जवाब दे लेंगे,सें उनकी ओर से उत्तरदाता नहीं क्यो सें तो सनालनवेदिक 
सत को हो श्रेष्ठ मानता हूं शौर घास्लत्र सें यही सस श्रेष्ठ भी है इस पुस्तक 
के लिखने से मेर यह शमिम्राप नहिं है फि किसी का चित्त दुःखी हो 
किन्तु भेरा आशय यछ हे कि इस ग्रन्थ को विचार कर सत्यामत्य का निर्णय 
फरके सत्य का ग्रहण और असत्य क! त्याय करें यही इस संभार में सनुष्य 
जन्म का फल है कि श्रेष्ठ क्र का डानुष्ठान कर मोक्ष के भागी बन ॥ 
प्रत्य्तर-यह सत्य है फि महाभारत यहु क्षे पश्चात्‌ नाना मत खड़े हुए 
झर उन मतों को नइ पुराणों ने खडा किया जिससे भारतवर्ष को विद्या, 
चमे,घन,ऐशवये रब नष्ट हुए और भारतवर्ष ही नहीं प्रत्युत अन्य देशों में भी 
मेक सतों की उत्पत्ति महाभारत से इस भोर के ५००० पांच सदस्य वषं के 
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भीतर ही हुद्दे है, कर्पोफि वेदोक्त चे के अतिरिक्त अन्य सञ्ज मतों को अपनी 
नव्हीनलतह जीर ४००० दबे. मे अधिक प्राचीन न होना स्वयं ख्वोरेकुत है, परन्त 
स्वामी. जी ने; झन्दाधन्थ में अपना सत. नहीं खडा किया, किन्त नाना नतों 
कोः हटाकर एक वेदोक्त घन का प्रचार करने कने जिये अन्य वेदभाण्या दि. 
उद्योग भी किये तथा सत्याथेप्रकाण्य भी रचा, परन्त नागा. सत्वाडियोँ क्के 
बेदविरुद्धांधां का खण्डन उच्च २ सतवहदियों को बरा छगर, इस कारण यदि 
घे. स्वासो शोः को नवीन मत चलस्ने वाल कह ती कुछ आश्चयं नहीं ॥। 

स्वामी जये ने अपने रने हुवे वेदविरुद्ध एक सल का भो खण्डन फरने 
से.नहों कोडा और झाप कहते हैं वि: सेरा तात्पर्य उन सतो को झच्छ' 
बुरा. कहने का: नहों है? इत्यादि । तो. फिए आर्यसमाज वे धसे को अच्छा 
अरा फहने परु क्यों उतारू हुवे । यदि काहुर कि वेदिक चे को रक्षाये, तो 
कपाः अन्य जनादि सतों ने प्रेदिकथसे की निन्दा और निज कल्पित मत के 
प्रघार सें. न्यून परिश्रम किया है या. करते हैं ? फिर अपप यद्द स्वीकार करके 
अग्रे. वि महाभारत पश्चात्‌ मविद्यादश आन्हेक सत चल पड़े, फिर उन नतों का 
खण्छन. ल करके केवल. शाप के देद्किघमे को फेछाने वाले, राम कष्णादि 
सह! त्माओं को निन्द करने बालों को निरुत्तर करव्हे आप के पूवेजों के 
शासः और यश्तथा चसे की सयोदा के रक्तक झार्यससाज के ही खयहन पर 
आप उतरे हैं सो क्या सन्निपात रोगो के ची अवस्था नहीं. है ? जो शाप 
अपने हितेच्छु को विद्वेषी और अन्य जैनादि_ विरोधियों को हितेच्छ समक 
ळर शस: कर रहे हैं ॥' 

स्वामी जी का और हमारा भो ग्यारहवे सम्जास षो लिखने और उस 
के ऊपर उठी, शङ्का के निवारण: से. यह. तात्पर्यं नहों है कि इस प्रकार 
के मानने वालों का चित्त दुखाय जावे, किन्तु यह कि उन २ सतां की भूल 
सुधर कर धमे, जो घेदोक्त हे, उस. का प्रचार छो ॥. 

दृ० ति० भा० ए० २९३ पं० १२ सै- 

अश्चत्यामा ने पारडववंश निवेश: करने को अस्त्र त्यागन किया था सो 
चह उत्तरा के गभ में झी मारने को प्रविष्ट हुआ तौ क्या वहां उत्तरा फे. गभे 
में विचार वा सलाह से हाण छोड़ा था जो. परीक्षित. गभे में. ही सूतक छो 
गपा, यह सन्त्र ही का लौ प्र्ताव था ॥ 

प्रत्य त्त-जिस' प्रकार मन्त्र फा प्रभाव शाप का साध्य हे, उघी प्रकार 
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हस क्या का सत्य होगा झी शाप का साध्य है, बस साथ्य के समान देतु 
देता “ साउपमनहेतवासास” नास निग्रहस्चत्न है । जैसा कि- 


साध्यापविशिष्ट:साधयत्वात्‌ साध्यसम:। न्यायदशेन १।४९॥ 


अयोत्‌ साध्य से विशेषता न रखने वाला छेत भी साध्य होने से 
“ताय सम? नामक चतथे हेत्वाभास है ॥ 


इसी प्रकार के असम्भव विश्वासों को इटाने के निमित्त तौ स्वाभी जो 
ने 'सनन्‍्त्र' का अथे विचार, जिया है गीर जाप पौराणिक होकर ऐसी बात 
लिखते हैं कि परीक्षित गभे मै ही झूतक हो गया । कया आप गस मेंहदी 
परीक्षित का सर जाना क्षिसो पुराण में द्खिायेंगे ? क्या बह सर कर देसास- 
सीदद के समान फिर(ज्ीविल)ज़िन्द्र हो गया कौर क्या यह किसी एुराणमेलिख। 
है? यदि नहीं ती आप परीक्षित का जन्म और राज्य करना, जगमेणय 
पुत्र हो ता, उस को सपे के काटने भे रपं होम के लिये जनमेजय को कोच आना 
जोर श्रीकृष्ण के सुइशेनचक्र द्वारा परीक्षित की रक्षा घार विद्यास आप को 
नहीं है? यदि ऐसा है ती क्या आप भी सहाफ्रारतादि के इतिह्वासों को पूर्ण 
सत्य नहीं मानते? यदि नहीं मानते ती इसी पृष्ठ में तक्षक के सिंहासन तह 
आने आदि भत्यक्कि ( मुबालरा ) को क्यों लिखते हैं ? 

द्‌० लि० भा० प० २९३ पं० २१ से- 

स्वामी जी ने कहा है कि शब्द्सय मन्त्र होता है, उस से द्रष्य ठत्पक्त 
नहीं होता । यहृ भी असत्य है, फिर वेइखाक्य ती कहते हैं 'स्वगे हासो यजेत' 
यादि केबल मन्त्र शब्दमय है ती स्वग क्षेने छो सकता हे? 

प्रत्यत्तर-स्वगंक मो यजेत, का गर्थे यह है कि स्वगे चाहने खला यज्ञ करे 
तो क्या स्वगे ठत्पन्न हो जाने से ताल्पये है? प्रत्यत यइ है कि यज्ञ फरने का. 
. फल स्वगे है शीर यह वाक्य वेद्वाक्य भी नहों है, चारों घेदों को ४ संहि- 
ताओ में कहीं नहीं है । सपे,बीळू अन्त्रों को नहीं मानते, यदि मानते तो धुने,. 
जुलाहे, रूपाने, दिखाने किसी सपे छे फाटे को न सरने-देंते। औषध भौ न 
देते । एक बाण छोड़ने से पत्यर भट्टी वर्षे सकते,किन्त किसी विचार (गुप्त) से 
ऐसा हो सकता हे । सपे पकड २ कर फंकत्ता तौ ठोक है, जैसा कि अब भी 
फ्रेंड्ये, शेर, बाघ, काले सपोदि फो गबनेगेंट सरवा डालने की प्रेरणा 
करती है, परन्तु सन्त्र पढ़ने मात्र से हो यह सघ गसम्भव हे । तया जले. 
कारकबीला, बालऊछ भादि बिल्लीलोटन दुवाओ पर बिल्ला स्वयं दौड़ फर 
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छाती है । एसो प्रकार सर्प सो कहीं औषधों के होम गें माकर गिरने लग 
यह संभव है । “ आरनेयाख्ज " ऐमे वियार ( मन्त्र) पूर्वक छोड़ना कुछ 
शसर्मय नहीं कि जहां चाहें घहीं शग्नि वर्ष । प्राचीन ऋषि सन्त्र हारा 
देवतों को बुलाते थे सो शब भी जहां हवन होता है वहां वायु भीर उत 
क्षे अन्तर्गत अन्य देवता भाते गौर आहुति लेकर मनुष्यों के गनकुल सुख- 
दायक हो जाते हैं। ययाथे में शब्द्मय मन्त्र जड हैं और गुण सै द्रव्यो- 
ठपत्ति नहीं हो सक्ती । जेस! कि- 
द्रव्यगुणयोः खजातीयारस्भकरवं साधम्यम्‌ ॥ 
वैशेषिकदर्शन अध्याय ९ सूत्र € ॥ 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्रय गणान्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
छायोत्‌ द्रव्य गौर गुण गपने सजातीप को उत्पन्न करते हैं यही इन में 
- साचम्ये ( समान चमे ) है ॥ ९ ॥ अथोत्‌ द्रव्य चे अन्य द्रव्य तथा गुण से अन्य 
गुण चत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ तब जाप का गुण ( शब्द मय ) सन्त्र से द्रव्यो- 
~ त्यत्ति मानना शाखानकूल नहं है ॥ 
वर आर शाप देने क्षे फल उस २ के कमेवश होते हैं, जिस २ कमे के 
कारण कोड सहात्मा घर वा शाप देता है । वैद्य ने वृक्ष को जीवित किया. 
सो सथ्थया भल्स हुवे को नहीं, किन्तु अढुँदग्घ को हरा भरा फरदेना औषध, 
प्रभाव से संपघ है । शमेनी का कोदे गुणग्राह्दी सहस्त्रों धन से गर्त्रविद्या 
का. पुरुतक लेगया सो प्राचीन पद्येविद्या छे खोजने को, न क्षि ज्ादूगीरी. . 
के लिये । तया भन्यदेशीय भी भारतवषे से जिस प्रकार कभी विद्या सीते: | 
थे,ऐसे गब अविद्या भी विद्या को भूल में शिर चढ़ा छलेवे ती आश्चर्य नहीं । 
कितने ही यियासोफिष्टों को सूत चड़ेल रुप भविद्या चिपटतो ज्ञाती है ॥ 
द्‌० ति७ भा9 ए० २९४ च०४से- - 
ब्रह्मवाक्यम्‌-घेद्वाक्पं जो है सो जनादेन हैं, भयत वेद्‌ देश्वरवाक्य 
होने से उस से पृथक नहीं ॥ 
प्रत्यत्तर-प्रपस तौ आप ने स्वामी जी के भभिप्राय से विरुद्ध कल्पना करके:- 


अविशेषाभिहितेथ बक्तरभिप्रायाद्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ 
F न्यायद्‌शन १ । ५३ 
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तीस 


सामान्य कहे शर्थ में वक्ता के तात्पर्य से भिन्न दूसरा शथे कल्पित करना | 
घाकळल कहता है | 
सो स्वामी शी नेती यह तात्पर्य समक कर लिखा है कि ब्राह्मण लोक >» .. 
छापने वचन को परमेश्वर के बराबर बताने के लिये क्ले हैं रि-'त्रत्मष्राब्पं 
डनादेंनः? । छाप दूसरा शथे करके ” वेदवाक्य ढानादुंन है ) यह अथे 
वरले हैं । अस्तु, परमेश्‍वर ने आप पर बड़ी कृपा को जो आप ने ब्राह्मणों 
छे खुयाजिमान घाले अथे को छोड़ दूमरा हो आये खडा किया । परन्तु थेद्‌ 
वाक्य को साक्षात्‌ परमेश्वर जानना भो ठीक नहीं क्योंकि वेद केवल भनुष्पों 
छे फलय ण!थे प्रकाशित हैं और वचन फो वक्ता मानना वा जानना णज्ञान 
हे । घेद्‌ परमेश्वर का वाक्य भी नहीं किन्तु परमेश्वर का दिया ज्ञान है॥ ७ 
द्‌० {० भ'० एष्ठ ३९४ पं० ९६ से- 
वास्तव में यह पोप शब्द्‌ का कल्पित अथे तुम्हो में घट सकता है कि 
(अन्यसिच्छश्व सुभगे पतिं नत) इत्यादि वेद्मन्न्रों का जहां तहा अथे बदल 
दिया है । अपना सत चलाने के लिये चन्दा बटोरना तया पुस्तक्षों की कीमत 
चोगुयी करळे रजिस्टरी कराना इत्यादि यह ठगदे नहीं तौ गीर कया है? » : 
प्रत्यत्तर-यहृ शाप सत्यारयप्रकाश का उत्तर देते हैं वा स्वासी जी के 
कोय को समालोचना करते हैं सच है चिड में गाली ही दोजाती हैं। 
स्वामी जी ने चन्दा करके पुस्तकों की रजिस्टरी करके वैदिकयन्त्रालय की 
उन्नति की सो स्वर्थं के लिये नहीं किन्त पुरुतकम्रचार द्वारा जगत्‌ छे 
कल्याणाय । सहशानन्दादि के वर्णन से हम को सम्बन्ध नहीं है और 
मतविषयक खण्डन मरडन में व्यक्ति विशेष के आचरणों को बीच में डालना 


आवश्यक बात भी नहीं है ॥ 


द्‌० ति० भा० पृ० २९४ पं० २9 घे- 

शङ्कराचाय ने शेवमत फा खण्डन नहो किया । इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-शबमत का ही नहीं किन्त शाक्त वेष्णवादि को भी चन्होंमे 
प्रास्त किया था | शङ्करद्स्विजय रगे १४ शलोक ६५ को दे खिये- 


शाक्तः पाशपतंरपि क्षपणकः कापालिकं व ष्णवे 
रप्यन्येरखिलेः खिलं खल खले दुवा दिमिवदिकम्‌ ॥ 

“मागे रक्षितुमग्रबादिविजयं नो मानहेतोव्य घाव, 6; 
... मनन | यतोऽस्य सम्भवति संमानग्रहग्रस्तता ॥ |` 


पारः 
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शयात्‌ शाक्त पाशुपन क्षपणक कापालिक आर वेष्णब तया अन्य आखि 
दुत्रोदी खलों से वेद्किधम फो रक्षा के निमित्त इन उग्र याद्यां का शङ्करा- 
चाये ने विजय किया । किन्तु अपने सान के निमित्त नहीं, क्योंकि उन में 
। सान रुरी ग्रह से यस्त होना सम्भव नहीं ॥ इसब्से यह भी मिद्ठ है नि शि- 
वापराधभञ्जनादि स्तोत्र शङ्कराचार्य के नाम से दूसरों ने बनाये वा जेषे आज' 
कल शङ्कराचार्य द्वारिका की गद्दी पर हैं वैसे अन्य अनेक शङ्कराचार्य नास- 
घारी हुत्रे हों उन सें से किन्हो ने यह कार्य किये हों ॥ 
द्‌० ति भा० पृ० २९४ पं० २९-शङ्कणचायं को विषयली बम्तु दी गदे 
विषयली वस्तु भे क्षुधा अन्द्‌ होगदवे यह कहां का लेख हे सब कुकर भसत्य 
है और यदि विचारा जपय ती यह सब कुछ आप दी के ऊपर हुवा है आप 
७ छो विष दिया गया । इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-जब शाप स्वीकार करले हैं कि आप ( दयानन्द सर०) को 
बिष दिया गया । तौ जिम विरुद्ध सत वाले ने निज मत को पोल खोलने के 
भय से अन्य कुळ शास्त्रीय बल न चला तब स्त्राभौ जी को विष दिया, उमी 
बो सांयी अभिनिवेशित और अभिनिवेश नासक नास्तिशों ने केदारनाथ में 
स्वासी शङ्कराचापं को भी शास्त्र में प्रबल पाय छल से विष देकर मारा 
छो ती षया आश्चयं हे । (देखो ऐतिद्ृगसिकन्तिरीक्षण भाग २ शङ्कराचार्य 
का इतिहास प्रकरण ) | 
मस्ती पं लेखराम को उन फे धमेशन्र ने छुरे से मार डाला और अने € 
घमेप्रचारकों की यही दृशा हुद्दे है और जब फि सत्याथेम्रकाश सें यह नहीं 
लिखा छि करिसी पौराणिक ने शङ्काचायं को विष दिया । 6न्तु नाहितिकों 
धने दिया, लिखा है। तब इस का उत्तर न।ह्तिक लोग दे लेंगे, आप क्यों 
सफाड पेश करते हैँ । तया आप छे समीप ही स्वामी दयानन्द को विष 
दिये जाने का आयो के ऋहने के अतिरिक्त क्या प्रमाण हे, किन्तु शनेक 
जनश्रुति भी यदि सम्भव हों ती भानौ जातो हैं, सो ही प्रमाण हे ॥ 
दू० ति० अा० ए० २९५ पं० ९ से- 
र समीक्षा स्वामी जी की बद्रि की कहां तक ठीक लगाई जाय पहले लिखा 
कि युक्ति कौर प्राणों से शाङ्कराचाय का सत गखणिइत रहा शब बहते हैं 
कि ओ शङ्कराचाये का निजसत था तौ अच्छा नहों। झला झी जो वोह सप्र- 
सण गौर युक्तियुक्त या तो निञ्रमत केसा और अच्छा क्यो नहीं आर जब 
= कि शङ्कराचार्य ने जेनियो के जीतने को यह नत स्वीकार किया ती बो 
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तो छन किया और वैदिकमत में हीनता आगडे कारणा शि सन्मत मे सौ न. 
जीत सके बनावट से जीता तौ यह् मिट्ट हुवा कि स्वामीशङूराचायं ने छल 
से जीता ती वेदिकमत कच्चर प्रतीत होता है फिर शङ्कराचार्य को आा7 विद्वा नू 
` की बतलाते हैं जब विद्ध लो सत्य शरस्त्र'नमसार छी जय पाडे बनावट = 
नहीं छी किन्त यड् बात स्वामी जीने छरी की है छि ड्ेसाड़ेयबनों छे शा- | 
स्रःथे को अथ ही बदल दिये तया जब श्रादुतर्पेण सूतिपूजन में यवनादिकों | 
फा उराग्रद देस्खा तो इमे छोडकर वेद्‌ में रेल लार बिजली हो भर दी इम से | 
सड बात दयानन्द जी में छी प्रतीत होती हैं शङ्कराचाये ने कुछ बनावट | 
नहीं की फिर आगे इस के स्वामी जी ने अद्वेतवाद लिखा हे जो अटकल- | 
पच्च है उत्तर उसका पुसे लिख चके हैं ॥ | 
प्रर्पत्तर-स्वग्सी जी के लिखने का यह तात्पये हे कि नास्तिकों फे याचि 7 | 
आर प्रमाणो भे शद्भूराचाप का मत शखरिइित तथा शडुराचायं के दिये | 
प्रमाणों से नास्निकों का सत खण्डित रहा । यदि शडूराचाये ने नेनियों 
छे जीतने को अद्वेतसत खहा किया सी छल का दोष उस में शवश्य हे। इसी 
लिये स्वामी जी उन को “ कुछ अच्छा ” लिखते हैं किन्तु “ पूणे अच्छा ? 
नहीं । कुळ अच्छा इस लिये कि नास्तिकों के सवंथा वेद्विराधी सत से 
शट्लेतमत का एक अंश मात्र वेदविरोध अल्पविरोच है । महान विरोच से 
कल्प विरोध अवश्य कुळ अच्छा है। किन्तु सवंथा अच्छा नहीं। शद्भूराचाय 
को विट्वान्‌ इस लिये माना है कि उन्हीं की विद्वत्ता का यह्द फल है कि 
नास्तिको के घोर सङ्गाम में उन्हों ने उन्हें परास्त किया। क्या नास्तिकों 
का परास्त करना ठट! है? विद्धत्ता नहीं हे? परन्तु किमी विद्वान्‌ से किसी 
अंश में कोइ मूल छोजाय ती शगसम्मब नहीं । पर आप यदि शङ्कराचार्य के, 
अद्वैत मत को सच्चा समकते हैं तौ उस पर वादानवाद करना ठोक होगा । | 
इस से क्या लाम कि स्वामी जी ने ऐसा क्यो लिखा? और बेस क्यों ठिख!॥ । 
स्वामी जी ने हेसाडे यबनों को जेसे कुछ उत्तर दिये हैं चस को आप 
क्या रुतक्ञता भानेगे, आप का देश भर, आप क्षी सन्तान, और आप के समु- 
दायस्थ समकदार लोग मुक्त कयठ से स्वीकार करते हैं । श्राद्ग को यवन 
अचरे कपा कहेंगे ललल कि वे स्वयं मृतक निमित्त पाठ दान णादि करते हैं ... - 
तथा क़घरों पर रोटी घरते हैं । जब ऐनाइसीसखासीजीको उन का | | 
दुबाब ही क्या था जो उन.के गाख्ना्थ में भय से वे श्रादु तपंण का खयडन | 
करने लगते। यदि चन्हे दबाव में आना होता तौ हिन्दुगों ही का दबाव न | 
मानते, जिस से शाज दिन शङ्कराचार्य के समान शिव का अबतार कहाते ! „ 
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य) 


उन्हों ने िगी के दबाव मे सही किन्तु सत्य गोर परसल्सा व्हे. दुबाख 
से सब कुळ रेण लार भादि वेदिकविद्या का विकाश कर योरप छे खिद्याऽ- 
भिमानियों फो खेद्किसू ये की किरणे दिखलाई । गषट्रेतवाद का उत्तर दे खिघे॥ 
द्‌० लि० क्षा० पृ० २९१ पं ५ से-स्वासी जी के लिखे मत्यार्थप्रकाशरूय 
“ज्ञेतरोनपपत्ते:” इत्यदि वे ?1न्त घूत्रों पर पं० ज्वालाप्रभाद्‌ जी लिखते हैँ फि - 
अब इन सूत्रों केश्यथाथे इथे दिखाते छुँ क्रि यह सूत्र कौन से प्रकरण 
हैं और फोन से रूयलळ के हैँ. | 
शानन्दया धिकरण । नेतरोनपण्सः अ० १ पा० ९ सू2 १६° अनन्द 
सय छे प्रकरणा से सुना है कि एक ने बहुत को इच्छा को इच्छा ये विश्च छजा 
घे सो यह काम जीव का नह है लिस से जीव आनन्दमय नहीं है झयवा 
झानन्द्सय का मुख्य पणन नहीं है क्योंकि ब्रह्म फा जानने वाखा ब्रहम को 
प्राक्च होता है और जो ब्रह्म अमत्‌ जानता सो आसत्‌ ऐसे मगे पीछे के संदभ 
के विरोध से संमारी जीव या प्रधान आनन्दमय नहीं है किन्तु ईश्वर ही 
है। सो उरासयत बहुस्यां प्रजायेयेति सतपोतप्पत सतपरुतए्हबा इद्‌ सर्वस ख जत 
यदिदं किञ्चुति, जो कुछ कायं हे सो सब देश्बर ने देख के रचा है ॥ १६॥ 
प्रत्युत्तर-शा री रक भाष्य छा समझना कठित है, आप ययाथे शीर 
झयथाये कुळ भौ इस विषय में नहीं समझे और इन सूत्रों पर जो आथे आपर 
लिखते हैं वह सो आप का लिखा वा समका छुआ नहीं हे । इस णये की 
भाषा भौ सुरादाबादी भाष! नहीं है और न बेसी हिन्दी भाषा है जेसी कि 
ससर्त 'तिमिर० यन्य की भाषा है। रुपष्ठ है कि आप ने व्याघ सत्रों क्षे तारा- 


» चद्र छक्त्रियकतत काशी आयंयन्त्रालय क्षे छपे भाषानबाद्‌ फो उठा कर यहां 


ख दिया है। यदि आप इन सूत्रों को कुछ भी समझते तो स्वातो जो के 
लिखे अथे में दूषण बताते हुने अपने थे को पुष्टि ऋरते । केवल अधिकरणों 
छे नास झाप देने से ( जो भाषानवाद से उठ' लिये हें) आप का वेदान्त 
होना और खासी जी को भज्ञानो बताना आाशाश सें थघ्ने के ससान छुँ 
(जो थूकने वाले ही के सुख पर पहल! है ) यदि आप ने सूत्रों छे अक्षरा ये 
को समझा होता तो कुछ तौ नपमी भाषा सें लिखते, नकि "तिम से जोक 
भानन्दूनय नहीं है, ऋक मपमठकययज जे ब्र यसे है” यह अनोखी भाषा ) 
जिन को यह पोल जाननी हो वे ताराचन्द्रक्षे क्राषानुव दु से अक्र २ सिल 


देखें इस लिये यदि भाप झद्वेतवादी हैं ती प्रस्थेक सूत्र: प्र स्वासी-जी क्षे 


४१३ 
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ES ०० 
क्य अथर भें दोषारोपण करके आपने पक्ष के दोष हटाच्ये, तष हन आप 
का वेदान्तीपता समझँचे कीर जाप को उत्तर दिये जाने को आवश्यकता 
होगी । स्त्रामी जी ने सत्रों के प्रमरणपूंक आप के शट्वंतवाब पर इस प्रकार 
दोष दिये हें जिन का परिहार आप एक आ नहीं कर सके: - ० 
१-नेतरोनपपत्ते । १। १ । ९६ 
( झनुपपत्तः ) उपपन्न न होने से ( इलरः ) त्र से एलर जरेखात्मा न) 
जन्सर्थितिप्रलयकहरक नहीं, क्योंकि “ झन्साद्यस्स यतः > ९। १। २ सुत्र 
को जनवृत्ति है । स्पासी जी ने ग्रन्थ बढ़ने के भय से प्रकरणान कन्न _ भ'षा- 
नवाह साच कर दिया है, से खानते थे कि जो लोग छेदगन्त पढ़े हैं वे तौ 
इतने से हो समक जांयगे और कुपढं को सम्पूण प्रकरण समझाया जाखे तौ > 
सस्याथैप्रकाश सें ही वेद्प्न्त भाष्य का फोणा बने जायगा । जाप अत्तनाइये 
छाप ने लरराचन्द्र से ऋापानुवाद्‌ से अधिक एक गच्तर झी कोन सा लिखा 
है को स्वासो जी के दिये अद्वैत पक्ष में आरोपित दोष फो हटा कर शाप 
बा पक्ष सिद्ध करता छो ॥ १६॥ 
द्‌ ति मा० ए २९9 से- 
“'केद्व्यपदेशाञ्च १७ । रसो दे रसः रसं ह्येवायं लब्च्बानन्दो भवती ति। 
(इथे) जीव ब्रह्म के लाभ से आनन्द होता है यहां प्राप्य ब्रह्म और प्रापक 
जीव है यह भेर का कहना है गविद्याकल्पित देह कत्तो भोक्त! विज्ञा न!स्मा 
से इश्वर अन्य है जेमे खङ्गधारी सायाबी सूत्र पर चढ़ र अकाश को जाता 
सा दिखाई दत्ता है शौर वास्तव में वोह मायावी सम्तिपर ह्री खह् हैजेमे 
व्योन घटादि उपाधि से भिन्न आनपाधि अन्य है तेने घी जीव ब्रह्म का भेदू 
है । वास्तव नहीं ॥ 


प्रत्यत्तर-२-भद्व्यपद्शाञ्च । १ । १ । १७ | 

इस सूत्र पर“रसं ह्योवायं लब्ध्यानन्दी अवति*यही विषयवाषय स्थवासी 
- खो ने शिखा हे और नब भी साराधन्द्र की नकल करते छुचे यद्दी बाष्प 
लिखते हैं।न यह व्तल/ते हैं कि फेद शष्द का परिहार क्या है शोर न यह 
कि कल्पित भेद मानने में क्या ज्ञापक है ॥ ९9 ॥ | 
फिर्‌-द्‌० ति» भा? प० ३९१ से- ग 

४ झस्सिक्षस्य च तद्य गं शा स्ति १९" इस मानन्दुनय के मकरण मेंजोबका > | 


] 
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थोग गवनन्दःसप कहन के सएय बेद उपदेश करता हे उस से उपचार की इच्छा 
से भी आनन्द्स्यधएक्य फा आर्थे प्रधान या नोव नहीं है यथ होवेष एत. 
रस्मक्ढू श्येनाल्म्येऽनिरुक्तनिलयेऽभयं प्रतिष्ठतां बिन्द्तेऽय सोऽमञयङ्गतो भ्रवत्ति 
लद्‌ष बे चेष एत स्सिन्-द र म'तार कुरुतेऽय तस्यभयंभनती सि। अधे-ल्यद्एत्थ्य से 
देश/र को देखे सोः देखना परास के ग्रहण से बनता हे नू की वः यर प्रधान 
घ्ने सहण' में तिस से आरभन्दून यः परसास्म है “न कि विज्ञान्मत्मा अति-सवाएष 
खुरुषोदरसनयस्तश्लाद्वा एतल्‍ूमाद्व्यर स स था द॒ न्यो न्हर आत्सा प्रा य-स य स्लस्मता द्‌ - 
च्योन्तर णरत्सा विज्ञानगय इति। अथे-यह्ां पर फ्री बिकाराणै को परम्परसे 
आस्म! अहुजरतोय हि च हेतु से. हे जिस से' आनन्दमयः को आनन्द्सय का 
सम्बन्ध घेद्‌ नो उपदेश जिया. हे तिस से उपः्यना के लिये झी आानन्दूसय 
सचान्य' न ह्रः है गीर आनन्द प्रचुर कहने से दुःख आलप आ सत, खमे 
अद्वितीय सेः “श्रुति रसं स्येषायं लब्ध्बानन्दीः भवतीति ॥ ९९ ॥. 

प्रत्युत्तर-भल इस सूत्र और ताराचन्द्र के भाषानुवाद्‌ः ब्ल यहां क्या 
घ्पोजग हे? स्वामी जी के जेत सिदान्त से विरुद्ध हस रें कोनसा पद्‌ दै? 
ह्ण! अङ्कैत सण्डग कर कोनसा पद्‌ है ? जब नहीं है तौ. गप की कुळ इष्ट - 
$खहि नही, सिवाय पुस्तक बड़ा करने के । समी जी: जे जो इस सूत्र को 
आपने पक्ष का पोष जानकर सत्याथप्रकाशः में. छिछा है भोर अथे किया दै 
कि ” अ में जीव का योग वर जीव, में. ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से 
कोत भोर ब्रह्म. भिक्ष हैं? आर “तहदाटस्थ से इशवर को दुख" यह झाप व्हा 
इथे मूल से किसी प्रकार नहीं निकलता, न च्वनि. खे ॥ १९ ॥. 

द० ति० भा०. पू० २९८ से- 

“हिरणयसयाधिकरण-अन्तर्त दु सोप देशास २०” परसश्वरस्य. चसो. दु हो - 
पदिश्यन्त इति. सौत्री घाद्‌ः छान्दोग्य के प्रयसा ध्याय में उद्गी यः चपासना शों 
के बीच गौण, उपास्यो का उपदेश किवा है बह यह छि सूयं केः बीच से 
ढिरययसय' पुरुष है गौर ऋकमास' उकथ यज्ञः जेः ब्रह्म धसे हैं और ब्रह्म 
सब पमपों से मुक्त मद्वितोय इश्वर कहा. दे यह अय इन अतियों से लिया है 

शबक्नत्सा सतदुक्यन्तद्यजञस्तटुत्रह्मेति उद्‌ तिः छ वे सवेभ्यः पाप्मभ्य इरि अय 
यएषोन्तरादित्ये हिरियमयः पुरुषो दूश्यते. इत्यादि से ( सद्ध ) संशय हे कि 
विद्या कमे को अतिशय से बड़ा हवोके सूयोदि प्राप्त उपास्य कहाहै या नित्य 
निहु हेशवर है फिररूपी झुनने से खं सारी है. न. कि देश्वर गीरूप से गिरूपकए 
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रूप उपासना व्हे लिये नान लिया है “अशळरूणरुरशे मखपनव्ययस्‌” इम अति 
से ढेर देषवर जपनी सत्ता से ट्टी निराधार ठहरा है “सभगख करिभिन्प्रति- 
{छल इलि र्से सहिन्नीतलि) इस वाकोवावयरूप खाति से निर्विकार अनन्त हे 
€अकाशबत्मबेंगतन्च, नित्यः” इस अति से कभी २ विकारों से की कडा हे / 
४ सब कार: स॒बगन्धः स्वरस" इत्यादि अति से तात्यये यह है कि जो बाहर 
गन्ध रसादि देखते हैँ मो सब देशवर की मत्ता ही है और न कि खदुद्रुत 
च्तठिनाईएईंद बस्ल कुछ छो खे लिखे इंश्वर हो सूयं ओर नेत्र के बोच उप1३ष 
हे सोसावहस) को में हूं ॥ २०. 
` इल्पत्तर-छन्‍्तस्तदुमे० अयोत्‌ इस ग्रह के अन्तपौमी आदि धमे कथन 
जिये हैँ और जीव क भीतर व्यापक होने घे व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से हि. 
दन्द रतत स्थामी जी छे अथै झै छाप ने दशा दूषण दिया ? आर आप 
क्ते छिखे हिररतयाच्विकरणा से भी स्थासीजी के सिद्ुस्न्छ पर क्या दोष आया 
छोर अश्प कै ताररचन्दू अथे में “सेवक तत्सान०” का स्वामी जी के विरुद्ध | 
सह्य तात्पर्य हे? प्रत्यत ( बल्कि )-- 
उरशव्दमस्पर्शमरू पमव्ययसू | 
इश अप ही के लिखे बाकय से परमात्मा का शळ्दस्पशो दिर हित 
निराकार होन साकार जगत्‌ से उस के भिन्न होने को अताता है । इसलिये 
छाप “स्वस्येष पादे फुठारप्रहार: का काम करले हैं ? 
ख भगव: कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि इति 
इस भाप के लिखे वाक्य का सी यह आर्थ हुवा कि हे भगवन्‌ ! यह 
( ब्रह्म ) किस में स्थित है? डत्तर-भपनी महिमा में । भला इस से झो 
परमीक्षी के किस पक्ष का निराकरण हुवा ? किमी का नहों । बल्कि शाप 
ने ही “ निबिछार भनन्त > लिखा है सो विकारी जगत्‌ से निर्विकार 
'परमाह्ना भिन्न हुवा | और- . . ~ 
॥ ` सलब्याज, सवरगन्थः सवरस ' : 
क्का अथे यदि यह सानगे कि पश्स!हमा समे ही ससर्त काम गन्ध शीर [ 
रस हैं, तौ शारपही की पर्वोद्घुत शाशडद्‌ मर्पश मरूपसब्ययसूरै इस उपनिषह्‌ 
भे विरोध आवैगा । इस लिये परसातमा में सर्बेगल्थादि निश नहीं किन्तु 
,व्यापक्रता ले ए॒थिव्यादि भिन्न जगत्‌ के गन्धादि गुण उस प्ररसेश्यर से नाहर 


“शहों किन्त उषी में है, यह तात्पयं समझना चाहिये.॥ २० ॥ 


| 
। 
"| 
| 
| 


= 
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द्‌? ति सा० ए० २९८ सै--- “हुं; 
भेद्व्यपचे शाख न्य: २१) जो सूयं में है इम से डेश्वर आन्य है इम भे र्‌ से सूये 
भाधार छीर इश्वर आधेय छान पड़ता है यह अथे इम श्रुति से लिया दै 
स आदित्य लिष्टन्ना दित्याद्न्तरोय आदित्योन वदेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं य आदि- 
त्पसन्तरोयगयत्येपसे आत्मान्तपम्यस्चत इलि । इम मे यह सिद्ध हुआ कि 
हिरगसप इँइवर ही है न कि देवतादि ॥ इस का आथे भी स्वामी जी ने गढ़ 
बड़ # लिखा है ॥ 
मत्यचर-आप भी तो''जो सूर्य में हे"यह लिखते हैं । जिस से स्पष्ट हे 
कि सूर्ये ब्रह्म नहीं किन्त सूय में ब्रह्म है । तब त्रच से सूर्य मिव ही हु अ! । और 
य आदित्य तिष्टन््नादित्याद्न्तरः । 
ओ आदित्य में स्थित हे और आदित्य से भिन्न है ॥ 
यमादित्यो न वेद 
जिस को आदित्य नहीं जानता। जह होने से रि मुक सें द्वेश्वर व्या- 
चक है | यह सूषरैदि जह लोक नही जानते । इस में स्वारी जी ने गए बढ 
क्या की ? किन्त आप प्रस का उत्तर क्यों नहीं देते कि इस प्रकार सूय हो 
त्रम हे,सस्ये से सिन्न नहीं । सह्वाटमा जी ! यह नियोग को धमकी नहीं हे, 
ये घेदान्त के त्रझविद्या के मत्र हैं, जरा सम्मल कर बेठिये ॥२१॥ 
द्‌० ति० भा० पृ० २९९- 
“सननोसयाधिकरण- अनुपपत्तेस्तु न शारीरः आ० ९ पा० २ सू० ३^ भगो- 
भय जसम है और जीव में सत्यसंकल्प।दि गुणों का आसम्भव है तिस से भनोस- 
यादि धर्मों से उपास्य नहीं हे यहां कडेएक शङ्का सूत्र दूंकर पोळे सिद्धान्त 


सुत्र लिखा है किः- 


“ अक्षेक्षीकस्त्वात्तदुव्यपदेश।च नेतिचेन्ननिचाय्यस्वादेबं व्यो सवञ्च ॥9॥ 
गभेकंबःल्यंअलपं वा ओको नीडं हुटश्यानं निचाड्यरबा दे व हटपु ण्ड री केट्रष्ट व्य 
या ठप।र्यःव्पोमवत्‌ यथा सबंगतसपिमल्‌ व्योम श ची पाशाद्यपेक्षया अभे को के 


_अणीयश्च ठयपदिशयते इति पृञनेब ब्रत्मा पि" चान यघ से भी छोटा फहा है 
. शणोयान्त्रीहेत्री यबा द्वेति भाराग्रनात्र इति। देश्‍वर ही जीव यदा षहा है जेने 
- सब पृथ्वी का प्रति अधिपति कहाता है । बालक के हरय सा और चान पे 
छोटा इत्यादि ठपाधियों के भेद से ब्रह्म उपासना के लिये कहा है न कि 


स्वरूप से जेसा अनन्त व्योम.घटाकाश सठाकाशादिफो से छोटा कहा हे इसी. 
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से एघसआत्सान्त'हुद्य इति ॥ 
प्रत्युत्तर-फडदै सूत्रों में शाडू नहीं फो हे किन्तु इम सूत्र पर हेतु दिये हैें। 
छम सूत्र का स्वामी जी यह अथे करते हैं कि शारीर अथात्‌ “शरीर घार” 
जीव ब्रह्म नहों क्योंकि ( डानपपएत्तेः ) ब्रह्म के गण पसे स्वजञाव आब में 
नहीं । इमी को पुष्टि में अगला सूत्र छेत देता है ब--- 
कत्तक्मेव्यपदेशाञ्च १। २। ४ 
कीव परमेश्वर की प्राप्ति का कत्ता है गोर ब्रह्म कमे है षघोंकि “पत- 
सितः प्रत्याउभिसंग्रवितास्मि "से कहा हे झि जीवात्मा कहता है कि इस 
घरमात्सा को यहां से भर कर प्रप्त छोऊंगा ॥ 
यह वाक्य आप के उती ताराचन्द्री भाषानुबाद्‌ में भी उपस्थित है 
देख णी जिये । तब जव ब्रह्म को प्राप्त करने घाला होने से कत्तो और 
ग्रच्न प्राप्त होने से कमे हे। इस से दोनों भिन्न हूँ ॥ तथा-- 
शब्द्विशेषात्‌ १। २॥ ५ 
अयमन्तरात्मन्‌ पुरुषः । इस वाक्य सें आत्मा के आतर पुरुष परमात्मा 
कहा है। इस शळर्विशेषसे और''चन में वहऐसा फहने से सप्तमी विभक्ति 
इस जीव ब्रक्ष के भेद को जताती है। यह वाक्य भी छाप ही के माने आर 
उद॒घत किये ताराचन्द्री अनुवाद में उपस्थित है । तथा- 
स्मृतेश्व १ । २। ६ 
इस पर भी ताराचन्द्र ने गीता को स्सृति मान कर शाळूरमाष्यान कूल- 
इश्वर: सवभूतानां हुट्रृशेऽजेन तिष्ठति 
इस गीतावाक्य के प्रमाण से लिखा है। जिस का यह लाह्पये है कि 
लपनिषद्वाक्य ही नहीं किन्त स्सृतिवाक्य में भी जीवात्माओं के हृदय में 
परमात्मा का स्यत होना कहा हे, जिस से भेद सिद्ठ है ॥ 
यदि भाप अपने लेखन सार इन सूत्रों को लिख देते ती सब भेद खल 
जाता कि स्वामी जी ने पूर्वपक्ष का तत्तरपक्ष किया है खा शङ्कराचाय ने । 
अंक कृपाकरक यह ती बतलाहये कि यदि ये शङ्कासूत्र छँ गोर “अभेकौ० 
यह्‌ सिद्धान्त मत्र है ती इन पूर्वेसत्रो में प्रतिपादित जीव ब्रह्म को सिक्ता 
_ क्का आप के अभिमत सिद्धान्त सूत्र में सत्तर क्या है ? कुछ भी नहीं । जब 
हन ४ सूत्रों में हे हेतु ओं का शगले सूत्र में खण्डन नहीं तब इस को सिद्धा- 


रो ७ 
त्तसुत्र भौर इन पिछलों को शङ्कासूत्र बतलाना खरम नहीं शी क्या दे? दन 
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` आप का सिद्धान्तमूत्र और आप का लिखा छाथे ऊपर उद्धूत कर चके हैं। 


कृपय बतलाइये इस रॉ क्या उत्तर हे । प्रत्यत दम सूत्र के दो भाग हिँ:- 


अरभेकोकर्त्वासठ्ठघपदेशाच्चु नेति चेत 
यदि पूर्व हेतुओं को बालकों का घरवा होने से व्यपदेश मात्र भानो ती- 
न निचास्यत्वादेबं ब्योमवच्च 
नहीं बगता, क्‍योंकि जेय वा प्राप्य हाने से । जपे शाकाश प्रत्यक वस्त 
क्षे भीसर है, परन्त भीतर ही नहीं किन्तु बाहर भी है, इमी प्रकार परमात्स। 
केवन हुइयों के भौतर ह्री नहीं किन्तु अहुर झ हे । खोसे कि- 
तद्न्तरस्प सवस्य तठु सवेस्यघाषस्घ बाह्यूत: । घज० ४० । ४ 
वह इस सत्र के भीतर और वही माहूर भी है । शोत्र हरय के भोतर 
छी है, बाहर नहीं । इम लिये जोव दी ब्रह्म नहीं है, किन्तु रिन्न है ॥ 
दु० ति० भा० पु० २९९ 
८ सुझोगप्राशिरिति चेन्न घेशेष्यात्‌ ८” सवगत ब्रह्म का सब प्राणियों के 
ष्ुइय में मरूघन्ध से और चेतनरूर से गौर एकत्व ने गीर शरीर केणमेरचे 
सुख दुःखादि को प्रासिसस्यक छो गन्य संसारी के न होने षे “नान्यो र्ति 
विसतीति"इस्से फिर सोपाचिक मानने से उपाथि चमे दुःखादि की प्राप्ति 
छोगी क्योंकि उपधि जिम्ब में नहीं होती है इस से ब्रक्ष मं झओोग को गन्धि 
भी गहों है जीव ब्रह्म का भेद मिश्याच्चानसे दवे शौर ज्ञानसे झाभे ( हे इस से 
“ अनश्चन्नन्यो भिचाकशी लि"कत्ता भोक्त! घमाघमे साधन सुखदुःखादि सान एक 


- है आर दूमरा झपहृतपाप्लादि भान हे इम विशेष भयात्‌ भेइसे जो सम्बन्ध 


मात ही काय होता है तो व्योसादिकोमी दाह्वादि होन! चाहिये सषंगत।ने- 
कात्मवादी कोची उक्त चोट परिहार समान है और जो शा रद्द जो वपरफो एकता 
कहते हैं वे एकता के द्वारर संयोग को निवृत्ति भी कहते हैं जेजे*तत्वससि* 

आहं ब्रह्मास्मीति ° इत्यादि जेपे सिसी ने व्योम को मलिन कडा तौ क्या 
धद सलिन हो सक्त! हे तिस से घेद्‌ में जीव उपास्य नहीं कहा रिन्त व्रह्मा 
छो तते निण्याज्ञान से योग और सम्यक ज्ञानमे ऐश्यहे यही विशेष है तिसते 
झेशवरसे भोगगन्ध भी नहीं घल्य सक्त हैं इत्यादि ॥ यहां सनोसयादि करण 
हि जीव देश्वरभिन्न जघिकरण नद्धो है ॥ 

प्रत्युत्तर-पूछ सूत्र में ब्रह्म को “व्योमबत्त आकाश के तल्य व्यापक होता 


= लिख! हे | उस से यह शङ्का छिसी को न हो कि भकाशबत्‌ ठपापर है तो 
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उस को सम्भोगप्र'सिहो सकनी है ? अथोत्‌ क्या ब्रह्म को भोग प्र ह छोल 
हे? “उत्तर-“न देशेष्यात्"नहीं, फ्योंजि विशेषता है। कौर आप ने बिशे- 


घता का बाघय स्वयं निखा है कि” आनश्‍नन्नन्यो अभिचाकशीति 
अयल्‌ जीव से अन्य ब्रह्म है जो भोगरहित साक्षी साऊ है । इन लिये 


यह सूत्र भी स्वग्मो जी के स्वीकृत भेदपक्ष का पोषक हे । “ तक्त्वमसि, डाळं 
ब्रत्तसिn” इन वाद्यो का इस ( संभोगप्रा>) सत्र छे सम्बन्ध हो नहीं, यह 
घदान्त के न समफने वाले वा गाग्रही अदवेतवा द्यो का ढक़ है कि जिल 


वाक्य में स्पष्ट हुंव जाया जोर चम का थे खेंचतान से सी अपने पक्ष में नः 
दुवा वहां फट तक्ससि? अहंब्रह्मा शिमिशको ले दौडले हें । यदि मनोसय!घथि- 
रण होने भे भेद सिद्दु नहीं होस ती अभेद भी निद्ध न छोशे। ष्योंशि 
इसे इप्रकरण भी तो नहीं है! परन्त इन झधिकरयों झा भेद जाना! सा- 
चारण बात नहीं है कि लिया उठाकर काप दिया ॥८॥ फिर दु० लि०भ7०पः३०० 
गुद्दाचिकरण गुद्दां प्रविष्टावात्मानी हि तद्ृशनात्‌ ११" कठवल्ली से छुना 

हे कि छुरत का प्स नरदेह है सोर वही परत्रक्ष की प्राति का शयान है 
विद्याशमादि के सस्छव से फिर देइ में या हृदय में ब्रह्म जीव ठछरे ई और 


कर्मफल. को पाता है और न कि बृद्धि जीव हैं जड शीर अजड फे विरोध. 
से जहबुद्धि सुकतपान नहीं कर सक्ती है चेतना क्षेत्रज्ञ कर सत्ता है एर क्षत्री 


छान्य गक्षत्री इनको देख कह सक्ते हिं कि क्षत्री चलते हैं उपचार छे जेन, लैस 
जीव पाता शीर देश अपाता दोनों संग से पाता कहे हैं तिस से जीव इग 
हैं या जीव पीता देश पिवातम है छाया और आतप की नाई जीव हद यर्से 
प्रत्यक्ष में बसेर ब्रह्म श्र ति से दिखाताहै''ग ह हित हुरेष्ठं पुराणं यो घेद्‌ निहित 
गुहायां परमे ठपोसन्‌ शाटमानसन्विच्छ ग॒ह्ां प्रविष्टमिति” जेते लोकर्मे इम 


गीका दूसरा लाओ यह कहने सेन घोडा न भेंसा लाता हे फिन तु गोही , 


ल.ता है तिसे चेतन जीव ब्रह्म समस्वभाववाछे हे भोर नकि विषम स्वा: 
घवाले जइचेतन बदि जीवह्दै गोर समान चमे होने स एक है केवल उपाधिसे 
पृथक्‌ झासते हैं ( ऋतं पिबन्तौ ) इस श्रति की व्याख्या पूव कर चळे हैँ ॥ 


प्रत्यत्तर-आप ने२ दी सत्र बिच छे जो छोड़ दिये हैं, उन्हें और मिला 
लीये, थे ये हैं- 
का । चराचरग्रहणात्‌ १ । २ । <॥ प्रव्वरणाज्यू १ । २ । १० 
४. चराउचरमात्र का ग्रहण करने से परमात्मा सब का ग्राइक भी है तथा 
प्रकरण से भी यहां परमात्मा ही का ग्रहणा है, मन शादि का नहं । फिर 
तीमरा यह सत्र है, जापने जिसे उपना पक्षपोषक समफकर लिखा है ( गुहां 
प्रविष्टप्चात्म।नी,) इस में भात्मानी इस 'द्विवचन.से :भत्यन्त स्पष्ट हे कि 
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दो शास्मा गुह में प्रविष्ट हैं, एक जीवाल्सा, दूसरा परसात्मा । यह कहना 
कि समन चसे ( दोनों छेतन ) होने से एक हैं , ठीक नही । यदि एक 
कहने का ता्पर्ये चेलब्य साधम्यंसाब्र है ती ठीक है शयात्‌ चेतनता सें 
दोनों एकस हैं । जैसे मनष्य सनष्प एक इत्यादि परन्त विशेष से दोनों 
भिन्न हैं, न कि उपाधि से | क्योंकि जीव एकदेशीय होने से उप!थियष्छ 
छोला हे, घ्रह्म ती सवदेशोय है उसे कोई उपाथि उपहित नहीं कर सकता । 
उपाधि घरे को कहते हैं, ब्रह्म सध से बड़ा होने से घिर नहीं सकता इस 
लिये “ उपाधि से ब्रह्म ही जोब बन गया > यह समझना भम है ॥ ११ ॥ 
व्‌० सि आ9 पृ० ३०० पं० २० से- 
ण इन्तयाम्यधिदेया दिष्‌ रुद्र मेष्यप देशात्‌ 
अन्त यामी परसात्मा अधिदेवादिषु एयिव्यादिधु भवितुमहसि कुतः तत्‌ 
तस्य परमणत्सनः धमाणां गुणनं घ्यपदेशनाल्‌ । फ्राषाये। । वुहृद्गरय यके 
पांचवें अध्याय में याज्ञत्रलक्यने च्द्वालक से कहा कि पयिव्यादि सें अन्त यरमी 
इेजवर है क्योकि एथिवो में रहता है पर उस को छूयिवी नहीं शागती 
फिर ज्ञान खीर अमृतादि गुणों का उसी में संभव है इस से “ यइसच लोक 
परंच लोकं सर्वोणि झूतानि योन्तरोयमिलि ? फिर कह्ल कि“ पृथिव्यां तिष्ठद 
घृयिष्या अन्तरोष्ययं पृथिवीं न वेद्‌ यस्य पृथि्ीशरीरं यः पथिबोसन्तरो 
यमयत्येय त अपस्मान्तर्याम्यञ्ुनः > इत्यादि ऐसा घा्यों मेन कि अधिदे- 
घादिफा अजिमानी देवता या योगी या गपूर्य संज्ञा है किस्त परात्मा है 
१ अन्तर्यांसी शस्ुतह्घगुण से ॥ 
` प्रत्य्तर- सूत्राथै प्‌ हे कि ( अधिदेखादिध ) एथिव्यःदि देखो में ( तद्ठ 
सैव्यपदेशास्‌ ) उस परसरस्मर कै धर्मा का व्यपदेश होने से ( भन्तयोसी ) 
परमात्मा छाल्तयरेमी है ॥ 


इतने से स्वामी जी के पक्ष सेदवाद का खश्डन कुछ क्रो ग्रीं होता 
प्रत्यृत आप ही के च्दृषत किये हुषे उपनिषट्वाक्यो से उस का प्ृचिठपादि 
देदों से भिन्न पुथिठ्या दि का अन्तर्यामी होना पाया जाता है। यथा- 


« यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्याअन्तरोयं एथिवी न बेद्‌। इत्या दि 
४६ के 
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अमत जो परनात्सा पुथिवी में ठहरा है, पुथिवो छे भीतर झो है, 
जिषे द्थिचो नई जानती । इत्यादि ॥ 
दु० ईल सा० ए० ३०९ पं० १ से- 
शारीरक्लोनयेपिद्िभ्दनेनसचोयते २७ 
करव और स्ाच्यान्दिन ञे दीन जीव से अगळ चैषबवरको पढ़ते हैं तिन वे 
जीव झो भन्तयोमी नहीं है शोर न प्रधान है किष्तु अन्तममौ देश्वर है 
कण्वः “यो विज्ञाने तिष्ठञ्‌ रै इति साच्यन्दिनः « यअआत्मनि तिह्ठल्नात्सा 
रसन्तरो अवसि? अण से शण आर महाल्‌ से महान एपिवी उयोसा[द्‌ सब वभ्त 
में शन्तयासी को कहने से परमात्मा छरी सबंठ्यापक है ढान्तयरगी शौर विज्ञा- 
नसय शरीर है इत्यादि सब कुछ बह्म ही है यह अधिकरण ब्रह्म ही फो _ | 
कहते हैं जाते हैं जीव अन्ञानतक है जब यघाथे इन्व हुआ तों स्व कुछ क्यु 
घो हो है अक्ष आगे का सूत्र सूतयोनि प्रकरण का है ॥ 
मत्यु तर-इस सूत्र में झी दस से पूवेले सूत्र ( न च रुूसात्ते मतहु मै विदा» | 
लापात्‌ । २। १९ ) में से “ न ^ को अनदृत्ति है। आर एथ यह है फि 
( शारीरञ्च न) शरोरचारी जीवात्मा भी भन्तयानी नहीं है । बयो फि (उप्त- 
येउपिद्वि ) दोनों कायय और साध्यन्दित शाखा वाळे आचाये ( एनम्‌) | 
इस जीत्रास्ना को ( भेदेन ) ब्रह्म से भिन्न भाव से ( अधीयते ) पढ़ते हैं | 
इन में भी भेद हो सिद्ठ हुआ, अमेर नही । झप ने मी अपने अथसे | 
उसनिषद्खाक्य लिखा है शि--- | 
य आत्मान पतष्ठन्नात्पानमन्तरी यसखयात इत्या 
गो जीवात्मा फे भीतर रद्दता ति चन का एन्तयरैमी है ॥ . >> की 
६० ति० ० ए० ३०१ पं० ९ में सत्र है कि- | 
` अढृश्यत्बादिशुणको घमक्तेः ॥ २। २१ ॥ 
प्रत्यत्तर- यह सूत्र भौ छठे तवान्‌ फो नहीं कहलए । इस का सरताथ यष्टु 
है कि-परगात्मा अट्एयत्व शदिगुणबाला है क्योंकि अढ्ुश्यटवादि चमे ठप-: 
तिष्द्‌ में फहे हैं जेना कि आप के ही शाळूरत्ताब्य सें उपनिषद का वाक्य 
उद्घृत है किः 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्मूमगोत्रमवणमचश्षु: श्रोत्रं तद्पाणपादम्‌ । 
अर्थात्‌ बह अक्ष अदृश्य, भग्नःच्य, अगोत्र, वणरहित, आख कान हाय 


हर] 1) 
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पांच ले रहित है इत्यादि । बही प्राणिमात्र कर स्त्र्टा है । बस इस से मी 


किसी अरर स्वामी जी के पक्ष पर कोडे टूषण नहीं आता ४ 
€ 


यः सर्वज्ञः सर्व बिद्यस्य ज्ञानमयं तपस्तस्मा- 
दे्तद्गह्म नाभ रूपमन्नं च जायते इति ॥ 
दुस छा च छाप ने पता ईद्या,न अये लिखा, न. यह लिखा हे करि इस 
से हमारे पक्ष छी यह सिह्लि और विपक्छ की यह हानि है । पाठकों ळे 
झवळोकनाथे हम इस क अथे लिखते हैँ- 
“उणे सर्वेज्ष और सब्र कुळ प्राप्त किये हुवे है, जिस का ज्ञान हो तप है, 
यह ब्रह्म है । सम छे तप अयास्‌ ज्ञान वा सडुल्ग्से नास रूप और अन्न 
० सत्पन्न छोजाता है अथोत्‌ जब यह चाहता है, तब हो नान रूप शौर भन्न 
को उल्पन्न कर लेता है" ॥। 


reer nn iii >> 


दु० ति क्षा० ए० ३०१ यं» १७ से- 
“विशेषणभे दव्यपद्‌े शारूया ने तरौ २२ 
एतंत्र ररेशएव झूतयोनिनश्चारीरः प्रधान चेलि 
जीव छूतों का कारण नहीं होसक्ता है इ्योंकि मूले पुरुष बाहर भीतर 
इत्यादि विशेषणो से व्यापक ब्रह्म ही: कहा है न कि परिच्छिन्न जोव इस 
से '“ दिव्योच्यप्रतयः ` इत्यादि और फ््थान फ्री भूतो व्हा. कारण नहीं हो 
सकता हे षयों कि प्रधान से छूतो का कारण अलग फटा हे, इस से ““अक्ष- 
रात्परतः पर इति गकरं आठपाकृतंनामरूपनोजश क्तिरूष॑ मूतसूक्क्तसी घर ९- 
शायन्तस्थैको पा घिम्नुतंमर्वेश्नात्‌ विकएरात्परो य ऊविकारस्तस्माल्परतः पर 
हति भेदेन व्यपदे शात्यपरनिह विवक्तितन्दर्शयतीति * 
___ प्रत्यत्तर-भला इस से आप का. पक्ष क्या मिहु हुका ? जब कि आप हो 
लिखते हें £ञ- जीवात्मा परिच्छन्न एकदुशीय होने से जगत्कत्तों नहीं छो 
सकता और प्रधान वा प्रकृति झी जगत्कत्तर नहीं है । क्योंकि 
दिव्योह्यमूतेःपुरूषस्सबा ह्याम्यन्तरोह्यज; । 
अप्राणोह्यूमना: शुम्र इत्यादि ॥ ` 
परमात्मा के हो ये विशेषण होसकते हैं कि दिव्य है, सूत्तिरहित है, 
पुरुष है, बाहर फ्षोतर व्यापक है, अजन्ना है, प्राणाङिँ छा मन आरि से 
टी रहित है ॥ भोर प्रकृति इस लिये स्वयं जगत गही रच सकती कि - 
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अक्षरात परत: पर: 
आत्म झविनरशी प्रधान प्रकति से झो पर झर्थात्‌ सक्षम है । ये वाक्य 
झाप ने हो झपने अथे में च्दुक्षत किये हैं ॥ 
द० २9 झा० ए० ३०१ प० २४ से-रुपोपन्यासाच्य इत्यादि सुत्र से द्दे त- 


खाद्‌ सिहु किया है 
प्रत्यत्तर-जाप घे झो इद्त सपनिषदाद्िवाकयो को सङ्गति और 


उपासघत्रों की पूवोउपरसद्भतिसहित इम सत्र छा स्पष्ट अथे यह है- 
रूपोपन्यासाज्चु २। २३ ४ 
जयात्‌ परमात्मा को व्यापकता में हो रूपों का उपन्यास यणंग किया 
राया है, न कि जीव वा प्रकृति में । इस लिये पूखे सूत्र में कहा ( नेतरी ) _ 
ठोक दे कि जीव वा प्रकृति जगत छे कत्ती नहीं हैं | रूप वाले पदाथा को 5 
चस प्रकार परमात्मा में उपन्यस्त किया हे कि- 
2०1 > < भ € ~ ` 
अर्निमूधा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे बा- 
स्विड्ताश्च बेदाः । बाय: प्राणोहृद्‌यं विश्वमस्य | 
पदुभ्यां एथित्री ह्येष सवभूतान्तरात्मा इति ॥ | 
अथोत्‌ परमात्मा सब भूतो का णन्तरात्मा ( अन्तयोमी ) हे फ्पोंशि 
रिन उस व्हे सूचो (सस्तक) के तल्य दै, चन्द्र सये आंखों के, दिशाये कान 
चाणी घेद, वायु पराण,हृद्य जगत्‌ भोर एथिवो पांब के तुल्य है। इस प्रकार | 
परमात्मा में हो इन सब आरिन, सयं, चन्द्र, एथिवी आदि नामरूप घाले - 


पदार्था का उपन्यास कहा है,जीव वा प्रकृति में नहीं । इस से भी क्षेद्‌ सिद्ध 
है. क्योंकि जिस प्रकार आंख, कान, हाथ, पांव, प्राण आदि से जीवास्मा- | 


भिन्न हे,इसी प्रकार सय, चन्द्र, एयिघी आदि से इन का अन्तर!स्मा भिक्त है। | 

निड ४७:81६- ५ 

वामसागप्रक णम्त्‌ द्‌ 

उ पं० ज्वालाप्रसादु जी मह।राज ! आप के भाइ बलदेवप्रसाद जो तौ E 
तन्त्रशास्त्र के माचय हैं.फिर भाप ने स्वा तन्त्र नहीं पढ़े? छो रान्त्रविषयश 


५ ॥ सत्या थे प्रका श स्य निस्रलिखित वाक्यों का कुछ झो नमाचान न किया- 
| मद्यं मांसं च मीनं च मद्रा मैथनमेब 'च । 


एते-पञ्जु मकाराः स्यर्मोक्षदा हि युगं युग ॥ 
- कालीतन्म्रादि सें 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


एकाद शसमुझ।मः ३६५ 


= रो ~ =? रु &2 
प्रवृत्त भैरवी चक्रे सव वणो द्विजातय 
निवृत्त भैरवीचक्रे सव वणा: एथक एयक ॥ 
फलाणबतन्त्र 


~ 


पोत्वा पोरा पुनः पीत्खा यात्रत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विदाते ॥ 
सद्घानिवोणतन्त्र 
साळ्योनिं परित्यज्य विहरेत्सवेयोनिष । 
केद्‌शास्त्रपुराणानि सामान्यगणिक्रा इव ॥ 
एकैव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलबघरिव । 
ज्ञानसंकल्िनोतरूत्र 
रजस्वला पुष्करं तीथं चाण्डाली तु स्वयं काशी । 
वर्भेकारी प्रयाग: स्याद्रजकी मथरा मत्ता ॥ 
अयोध्या पुक्कूसी प्रोक्ता । (डु 
रुद्वयामल तन्त्र 
आप फो तौ चाहिये था कि इन सहानिन्दित सर्प्ररगयी काषाँका भो 
चक्ष लेकर पुष्टि करते । वा इन झोको के अथे फेरते था अमान्य ब्ताते ४ 
LS RNA) © esd > 62-४५ 


कछालिदासप्रकरण 

छू ० लि० क्षा० पृ० ३०२ पं० ११ से- 

समीक्षा-यही तौ दयानन्द जी ने निघडक छी लेखनी चलाइ है भला 
कौनसी पुस्तक इतिहास झोजप्रबन्धादि में यह लिखा है फि कालीदास गल- 
रिया था और स्वामी जी नै शत्रुता से कालिदास को गडरिया बताया है ख्यो 
कि ड्न सहाकबिके ग्रन्थों को “जिस का नाम इस्लेंडीय सान्यपुरुष भो गोरख 
क्षे साथ छते हें? पढ़ने का निषेध किया है और सोज़प्रबन्य में कहीं भी 
कालिदास को गडरिया नहीं लिखा है किन्त राजा को सभा में नवरक्ोंमें 
4 यह मी था और स्वारी जी तौ जाति कमे से मानते हैं तो उन के मतानु- 
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सार पण्डित हंनेसे वह गड़रिया नहीं रहा शीर जो पण्डित होकर भो गड- 
रिया जाति रही तौ स्वामीजी के ही यन्यो ने खासी जो का खण्डन होगया 

प्रत्युत्त र-स्वासी जी ने कालिदास को गडरिया कहो नहीं शिखा, राप 
छे हुद्य सें संस्कार होगा, छाप ने छदो अन्यत्र खुना होगा । स्वामी जीने 
नौ भोज विक्तस फालिदास। दि को छापने समय भें कुछ मशंभा को है कि इन 
के ससय सें संस्कृत का प्रचार हुमा। उनके काव्यों का पढ़ना इस लिये व.जत 
किया डि कि अना पं ग्रन्यों के पाठ से आप ग्रन्थों के प्रचार भोर पाठ में 
बाचा पड़ती है । तथा काव्य प्रायः कामासक्ति के उट्लोयक होते हैं । और 
यदि बह गडरिया छो कर भी भोज को सभा के नवरलो में या ती स्वामी 
जी का गुणअमेस्वप्तावानुसार वर्ण मानना दूषित नहीं हुवा प्रत्युत क्षोभ 
भी जन्म से निकृष्ट जाति तक फो उत्तम गुण कसे स्वभावयुक्र पाय उस को 
प्रतिष्ठा करता था गौर अपनी सभा कने विद्वन्‌ पुरुषों में लेलेता था, जिस से 


सब कोडे विद्वान्‌ होने छा प्रयत्न करता या। आजकल के समान निरक्षर पुरो- 


हितों को छीर बन्धौ न यो और न हरिद्वार प्रयाग गया के पण्डे आदि 
के ससान निरक्षरों को छक्षों रुपयों का दान मिलता था, और न आजकल 
छे काशी फे पणिइतों के सा जात्यभिमान था कि एक धाराप्रवाह संस्कृत 
क्षण करने बाले प्रतिष्ठित रइस सदाचारो कायस्थ को केवल कायस्थ कुल 
से जन्म लेने मात्र से बेदुपाठसभा में बेठने तक का शनचिकारो समका ॥, 


~—— 


र्ट्राक्षपरकरणमू 
द० ति० भ्रा० पु० ३०३ पं० ९ से-रुद्राक्षचारण षो शवों का ऐसा ही चिह 
बताया दै, जेना संन्यासी लोगों का घेष पथक होता है इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-यदि ऐसा है ती केवल शेबो के लिये विधान होता । परन्तु 
उस में तो रुढ्वासदीन पुरुषों को चिक्कार (लानत ) लिखी है । फिर वेष्णदादि 
सब्र अन्य संप्रदायियों फो गाली छी क्यों न हुदे ? 
` द्‌० ति० भ1 पू० ३०३ पं० १९ से- 
` ससीक्षा-राजाभौज के बनाये संजीवकय्रन्य का पता और उन मनुष्यों का 
वृत्तान्त कद्दांतफ लिखें इसने कई रजिस्टरी चिट्ठी क्िए्ड स्थान को त्रपत्मगों के 
पास क्षेत्री थीं जिस में ऊपर लिखा व्योरा स्पष्ट लिख दिया था चपर्मे से दो 
स्यातं से उत्त भाया है कि यह सब बात मिथ्या दै यह फो दे ऐसी पुस्तक 


नल 
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हामरे पास नही जिस में ऐसी बात लिखी हों इस कारण खासी जी का 
फहना शोरचीडीके एडन दोनों आप्रमाया छें। भोज के ससय जिननेग्रत्य 
बने हैं बड़ शद्यावघि उन्हीं के नास सै विख्यात हैं जो उन के कत्तो हैं 
खहस्त्रों झोरों को व्यास शी छे नास पे रचने भे उन्हं क्या लाभ या पहले 
स्वयं द्या नन्द्‌ जी कहते थे व्यास जो ने २४०५० सहस्त्र झोक का महाभारत 
घनाया अन चार सहस्त्र छी फा वशान किया है फिर व्यास जी ने प्रतिज्ञा को 
है कि भें इस ग्रन्य म ८८१० कूट झोक कहूँ गा ८४८ दष्टो झोक्षसहृस्त्राणि अष्टौ 
झोकशतानि चेति” जिन्हे में और शुरूदेव जानता हूं शंशय गये कर स्ना 
है या नहींजिम के अथे में क्षणमात्र गणेशजी विचार करते थे इम अवमर 
सें व्यास जी बहुत झोक बना लेत थे वैगस्पायन ने इन को प्रशंमा को है 
झो हस में है यह अन्यस्यान.प सिलसम्ता हे जो इम में नहीं है वह भौर 
कहीं नहीं मिलेगा । यह ग्रन्थ लक्षक्नोक छे पूर्ण है स्वगोरोहृणपवे के अन्त 
में लेख है कि इस के पाठ से अष्टाद्श पुराण को श्रवण का फल होता हे 
तथा अनुक्रम णिकर में प्रत्येक पर्वे का वृत्तान्त और उन के अध्याय झो ९ की 
संख्या लिखी है चार सहस्त्र में ती इम का यहु मो नही ससा सकता छोर 
छम के बिना इतिहास कहां से आवेगे क्या सत्याधेम्रकाश सें से. निड लेंगे 
और देखिये प्रत्येक पुराणों में अष्टाद्श पुराणों का वणेन है भीर उम के 
इनोकों की संख्या है इससे स्पष्ट विदित है कि यह सब एक सभय के 
अने हैं राजा भोज छे समय पुराण बना किसी प्रकार ले सस्भव नहरों ॥ 
प्रत्युत्तर-क्या शापने लखुना के रावराइबन वा रासद्यालु जो का कोडे 
पत्र पाया है ? यदि नहीं पाया तो वया एक स्वगेवासी महात्मा को निण्या- 
वादी खिखनए ठीक नहीं ! समहृ'भारत सें स्वयं आदिपये मे २४००० सहस्त्र 
इलोक होना लिखा है। वह झी माध्य हे । तया नीचे लिखे शादिपवे भ- 
च्याय २ के भारत सूचीपत्र रूप इलोकों को पढ़ने शोर तद्नुसारी नोचे के 
( नक्रश ) चक्र को देखने से ज्ञात होगा कि भोज के ससय से शब तक भी 


बराबर लोग श्लोक बना कर मिलते रहे और कितते ही शलोक घटा क्षी 
दिये। जेमा फि - 


९-आाद्‌ पवन 
अध्यायानां शते ट्रे तु संख्याते परमाषणा । 
“सप्रविंशतिरच्याया व्यासेनोत्तसतेज्ञसा ॥१३१॥ 
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२-सभा पख 

अध्यायास्सप्ततिज्ञे यास्तथा चाष्टौ प्रसंख्यथा ॥१४२॥ 
३-खन पवे 

अत्राच्या यशाते द्रे तु संख्यायाः परिकी स्तिते ॥२०४॥ 

एकोनसप्रतिश्चैन तथाध्यायाः प्रक्को तिताः ॥ 
४-विराट पवे 

अत्रापि परिसंख्याता अध्यायाः परसर्षिणा । 

सप्तषष्टिरयोपूणाः श्ञोकानामपि मे शृण ॥२१६॥, 
५-चठद्योग पब 

अध्यायानां शतं प्रोक्तं षड़शीतिमंहषि णा ॥२४२॥ 
६-भीष्म पव 

अध्यायानां शातं प्रोक्तं तथा सप्रदृशाऽपरे ॥२५२॥ 
9-द्रोण पवे 

अत्राच्या यशात प्रोक्तन्तथाच्यायाश्चृ सप्तिः ॥२६७॥ 


( 
८-क्षण पख 


` एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वेणि ॥२७६॥ 


९-शल्य पवे 
एकोनषष्टिरध्यायाः पर्वण्यत्र प्रकोत्तिताः ॥२८५॥ 
१०- सौप्तिक पर्व 
अष्टाद्‌शास्मन्त्रध्यायाः पवण्युक्ता महात्मना ॥३०८॥ 
१९-स्त्री पबे 


सप्रावंशतिरध्यायाः पर्वणय्मिन्प्रकीत्तिताः ॥ ३२१॥ 


: १२-शान्ति पर्व 
अत्र पवणि विज्ञेयमध्यायानां शतत्रयम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
त्रिंशज्चेव तथाध्याया नव चैत्र तपोधनाः ॥ 
. ९१३- अनुशासन पवे 
00... शतं त्वत्र पटूचत्वारिंशदेव तु ॥३३३॥ 
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१४ भशवसेथ पर्वे- 
अध्यायानां शतं चेत्र त्रयोध्यायाशच्च कोत्तिताः ॥ ३४९ ७ 
१५ शाश्रमछासि पर्व-- 
ह्विचस्वारि शद्ध्यायाः पर्वैतद्भिसंख्यबा ॥ ३५० ४ 
१६ सौमल पर्वे- 
अष्टाध्यायाः सामाख्याताः शझोकानां च शतन्न यम्‌ ॥३६१॥ 
१७ महा प्रस्थान पर्षे- 
अत्राच्यायास्त्रय: प्रोक्ताः श्लोकानां च शतत्रयम्‌ ॥३६०॥ 
१८ स्वगोरोहृणा पर्व- 
अध्यायाः पञ्च॒ संख्याता; पवण्यस्भिन्‌ महात्मना ॥३७७॥ 


छि ४ ८0 ७७ AC OC 29 KN .“७ 


लाम पं किस झोका- कितने शध्याय कलकत्ते को 
नुसार छोने च'ह्ियें पुरुतक में कितने हैं 
ठादि प ९३९ ४२9 २३६ शा बढ़े 
सभा १४२- 9८ ८० ३ > 
घन २०४ २६९ _ ३१४ ४३ न 
बिराट २१६ ६9 “«9२८ NN 
उद्योग २४२ ९८६ १०० ९ ह 
मोष्म २५२ ११७ १२४ S १9 
द्रोणं २६५ ९9० ६०४ ३४ 7) 
क्षणे २5६ ६९७ Ce २१ 0 
शल्य २८9 ५८ ६२ ६ 39 

९० सोस्ति ३०८ ९६ १८ 
११ स्त्री ६२१ ३३ २9 

१२ शान्ति ३२9 १.९ ३६५ २६ बडे 
९३ मनुशापघन ३१५ १४६ १६८ २२ ,, 
१४ जअश्वभेच ६४१ ९०३ ९२ ११ घटे 
१३ आशसकासी ३५४ ४२ ३९ at 5 

९६ भमौमल ३६९ द ८ द 
९9 भहाप्राश्यानिक ३६ ४ IR ९ घटा 
“ ९८ स्वगोरोहण ३३१ १% ३ ६ ९ बढ़ा 
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६9० झास्कर प्रक' पे 


देखिये वत्तसानत्त प्रताप चन्द्र राप के छपाये कलकसे के नडक्षास्तर्मे दी 
९९० उाध्याय प्रारतलिखिल सूबीपन्र से ढाखिक दें छोर ९९ अध्याय 
न्यून हें, तब न आइने क्या २ सिप गया और क्या २ खत्तम विषय निकाल 
दिया गया भोर घुस्जहे के लापेनेंतो और भी अधिक्त झोर हैं और 
सूदोपत्र बसने से पहले न जाने कितने निछ ये गीर कितने घटाये गये हैं बयो ति 
सूचीपत्र लो स्वयं व्यास झी ने नहीं बताया,प्रत्युत सूत जी के पश्चात्‌ बचा है ॥ 

द्‌० ति० भा० ९० ३०४ पं० ९ से एु०३०५पं० तक यह आयशा छे क्रि (- 
जेनियों से पौराणिकों ने सूक्तियूजा नहीं छो किन्तु पीराणिकों से जैनी जो गो 
ने ली २-भुसल्मानोंके दौ यचे देखकर स्वामी जी ने वेदआादय कमिला रची! 


'पऱ-तकन्झगहू देख कर सत्यार्थप्रक्ञाश में सूत्रावली जनाई ४-देशो मा यत्रा डि 


सं को भिन्न २ देषों से सृष्टि की वत्पत्ति लिखो है भरे सब देवता फिल्म रनदी 
किन्त परसेश्चर ही के चास हैं ॥ 
:... मत्यत्तर-१-ज नियों से घुराणों ने भरवतार न लिये होले लौ १० सुखरूप 
अवतारों में बीदु जेनो क्षे अवतार बढ्नु देव को नघां अवतार ब्वॉ भरता जाता 
२-घणा सइपणाचाय्य के भी ऋचग्वेद्भाष्य का उपोठ्यात ( दोबायचा ) 
सुप्तल्माणों से शिया था ?३-सक सङग्रह के ससान सत्यायेप्रकाश नं कहीं कोडे 
_खुत्रावली संस्कृत में स्वामी जी छी घनादे नहीं है ॥ ४-देवोजझ्ञागवता दि सब 
पुराणे मं अविरोचभ'व से एस छी परसेशवर क्षे अनेक नामों की ध्यः्झया होती 
तो लिङ्गपुराण दपा खखनो सन्‌ १८९9 आध्याय ९६ में शिव जी ने शरभ पक्षी 
का रूप धारण करक्षे न सिंह जी को भार डालना क्यो लिखा है ? डसिंइ जी 
ती पुराणरनुघार अवतार थे | भरर शिव भी, जैसा कि- 
ही भागदानुवाच- 


अकाले भयसुत्पन्नं देवानासपि भैरव । ज्वलित:स 
नसिंहाज्नि; शमयैनं दुरासदम्‌ ॥१२॥ सानत्जयन्‌ बोघयादी 


तं तेन किं सोपशाम्यात । ततोसत्परसं भावं भैरवं | 


खस्प्रदशोय ॥ १३ ॥ सूक्ष्म सूदमेन संहृत्य .स्थूलं स्थलेन 

तेजसा । वक्कपानय छत्तं च बोरमद्र ! मसाझसा ॥ १० ॥ 

इस्यादिष्टोगणाध्यक्षः म्रश्रान्तवपुरा स्थित; । जगास रहसा 
ही या. ७ :---- ८ 
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ए्ादशससुक्ासः ३१९ 


= 


* तत्र यत्रास्ते नरकेशरी ॥९४॥ ततस्तं बोधयामास वीरभद्रो 


हरोइरिम्‌। उवाच वाक्यमीशानः पित्ता प॒त्रसिवी रससू ॥१६॥ 
सकद्वावेद शी बोले कि- 

है घीरशद्ग | इस समय बेवताओं को बड़ा भय हो रहा है इस कारण 
उम चूसिंह रूप अग्नि को शीघ्र हो जाय शान्त करो । छे ती मीठ 
यंचनो से उस सो समक्तामो, जो न शान्त हों तौ भैरव रूप दिखाओ । सक्षम 
को सूक्ष्त अहेर स्थूल को स्थल तेज से संहार कर “हसारो आक्षा से नसिंछू 
का # मुण्य कौर चसे हमारे लिये लाझो ) | यह शिव जी की आज्ञा पाय 
शान्ति से कीरसद्र जी उसिह के समीप गये और सत्र को अपने औरस पत्र 
क्षी भांति समाझाने छगे कि 

छ घोरझद्र उघखाच- 


जगत्सखाय मगबन्ञववोर्णोसि माचव । स्थित्यथे च 
नियक्तोसि परेण परमे पिना ॥१७॥ बिभाष कसेरू पेण बारा- 


~ 


) 


अट्यन्तधोरं भगवन्‌ नरसिंह बपृस्तत्र। उपसंहर बिशबात्मं- 
स्त्वसव मम सन्द्िदौ ॥ २४ ॥ 


नसिंह जी ! आरप ने जगत्‌ के सुख के लिये अवतार लिया है शीर . 


परमेश्वर ने भी जगत्‌ को रक्षा का हो जिकर आप को द्‌ रक्ख। है ॥१७॥ 
सत्स्य रूप घरक्षे आप ने इस जगत्‌ शी रक्षा की, कुं शीर वारशहरूप से 
॥ णुयिवी को चारण फिया,इम न सिंह रूप से हिररयकशिप का संहार किया 
चानन रूप घर राजा बलि को बांधत ।, छाब तन हमारे कहने से इस अति 
घोर रूप का संहार करो, णगत्‌ को बहुत त्रास हो रहा है ॥ २४॥ 
सल उवा च- 
इत्यक्तोबीरभद्रेण नसह: शान्तया गिरा । 


ततोऽधिकं महाघोरं कोपं प्राज्त्रालयड्ठारः ॥२९॥ 
सत णी बोले- 
हे मुनीश्यरो ! इस भांति दीरसद्र जी ने बहुत शान्त ्रचनों से नसिंड जो 
% शाप लोग फहले हैं कि शिव विष्ण एक हैं, परन्त शिव नसिंह का 
शिर कटवाता और खाल खिचवाता है ॥ 
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हेणोद्धना महो । अनेन हरिर पेण हिरण्यक शिपहतः ॥१९॥ | 


11 का 


isd) BITEGSE J] | | 


३१२ भसाशफरप्रकफाशे 

को ससम्हाय परन्त घेन सालै कोर इन के यचन खुन बहा कोच फर बो ले कि -२३ 
ज॒सिंहू सवाच- 
उदागलो$सि यतस्तत्र गच्छ स्वं मा हितं बद्‌ । इदानों 
संहरिष्यामि अगदेतञ्जुराबरम्‌ ॥२६॥ मब्ज्ञाभि पङ्क जाज्ञातः 
परा ब्रह्मा चत्तर्सख: । तल्ललाठससत्पन्नो भगवान्‌ वृषभ- . 
~ S २७ "> ह 
७ ~ वळ € 
दत्रज: ॥३९॥ कालोऽस्म्घहं कालतिनाइाहेतुलोक्षान्समा हत्तं- 
महं प्रवृत्त: । छृत्योर्मृत्यं बिद्धि मां वीरभद्र जीवन्त्येते 
सत्प्रसाठून देखा: ॥ ३३ ॥ 

कोरभद्र ! जहां से तू आया है वहां ही चरा ज्ञा । इस चराचर जगत्‌ | 
का अभो सें संहार करता दूं ॥२६॥ चतुसेख ४ त्रह्न। भरे गभिकगल् से उत्पन्न 
हुमा ओर ब्रह्मा के ललाट से शि को चत्वत्ति हुद हे॥३१।इस जगत्‌ का नाश 
करने के अथे मूक साक्षात्‌ काल ही जान, मृत्य का भी सृत्य में हूं, हे घोर- 


अद्र, ! सब देवता सेरी कपा ये जीते हैं ॥ ३५ ॥ 
सुत उवा च- 


साहुंकारमिद्‌ ख्रुरंबा हरेरमितविक्रम: । 
बिहस्योबाच सावज्ञं ततोविर्फरिताधरः ॥ ३६॥ 
सत जी बोले कि हे मुनीइवरो ! यह चसिंह जी का जप़िसानयक्त बचन 


खुन कुळ कोप कर हंसके बोरमट्र कहने लगे- 
चौरभद्र उवाच- [ 


कि न जानोसि विश्वेशं संहत्तारं पिनाकिनम्‌ । अ- 
सदादी विवादश तरिनाशस्त्वयि केवल: ॥ ३७ ॥ तबान्यो- 
न्याऽबताराणि कानि शेषाणि साम्प्रतम्‌ । कृताति येन 
केनापि कथाशेषोभविष्यसि ॥ ४८ ॥ दोषं रं पश्य एततु 7 
त्बमबस्थामीदुशीं गतः । तेन संहारदक्षेण क्षणास्स क्षय- 
ऋ चन्य है पुराणों को, ताही इमा भौर शिव की उत्पत्ति किसी प्रकार, 
कहीं किसी प्रकार ॥ ० 


i} 
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एकाद्शपमल्लासः १५३ 


` मेष्यसि॥ ३९ ॥ प्रकृतिस्त्वं पमान्रूद्रस्त्वयि वीयं समाहि- | 
सम्म । ल्वव्नाासभपडू जाज्जात पजुबत्तकऋ पत्तामह' ॥४?॥ न. 

त्वं स्रष्टा न संहत्तां न स्वतन्त्राहि कुत्रचित्‌ । कुलालचक्र | 
वच्छ तथा प्ररितोसि पिनाकिना ॥ ४५ ॥ अद्यापितत्र . 
निक्षिप्तं कपालं कू मेरू पिणः । हरहारलतामध्ये मुग्ध ! 
कस्मान्न बध्यसे ॥ ४६ ॥ विस्मृतं किं तदंशेन दष््रोत्पाते 
पोडित: । बाराहविग्रहस्तेदय साक्रोशं तारकारिणा ॥ ४७॥ 
दृग्थोसि यस्य शलाग्रे विष्वक्सेनच्छलादुवान्‌ । दक्षयज्ञे 
शिरड्छिन्नं सया ते यज्ञरूपिणः ॥ 9८ ॥ निजितस्त्वं दघी - 
चेन सङ्ग्रामे समरुद्गणः । कण्डू यम।ने शिरसि कथं सद्ठि- 
स्मृतं त्वया ॥ ४० ॥ चक्र विक्रमतोयस्य चक्रपाणे तब 
प्रियम्‌ । कुतः प्राप्त कृतं केन स्वया तदपि विस्मृतम्‌ ॥४१॥ 
ते मया सकला लोका ग॒होतास्ट्वं पयोनिधो । निद्रापर- 
बशः शेते स कथं सारिपत्रकोभत्रान्‌ ॥ ४२ ॥ शास्ताऽशेषस्य 
जगतोन र्वं नेव चतुर्म॑खः 1 इत्थं सर्वे समालोक्य संहरा- 
त्मानसात्म ना ॥ ४८ ॥ नोचेदिदानीं क्रोधस्य महाभैरवरू - 


पिण; । बञ्त्राशनिरिव स्याणोस्त्वेत्रं मृत्यःपतिष्यति ॥ ४९॥ 
खोरभद्र खोले कि-- 

हे नसिह ! जगत्‌ के संहार फरने हारे शी शिव को को क्या तुन नहीं 
जागते, यह तम्हारा “अस्त ठपस्त बोलना केवल तुम्हारे नाश का हेतु है" 
पहिले जो २ अवतार तमने लिये वे मब कहां हैं । इस लिये तुन भी कथा 
शेष हो जाओगे मयात्‌ न रह्ोगे। इम करता के कारण बहुत शीघ्र तुम्हारा 
संहार क्रिया जावेगा। तम प्रकृति हो और शिवजी पुरुष हैं उन्हों ने तुभ मैं 
घीये का निषेक किया तब तम्दारे नामसिकमल से पञ्चुमुख # ग्रत्मा उत्पक 
हुए । हे नुसिंह जी ! जो शिव छो तुम अपना पौत्र सभभते हो तो न तो तुम 


के घन्य !.ब्रह्मर के चार मुख से ३ सुख संदे णंन फर दिये ४ : 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ns 


३9४ झरकर प्रक शे 


संहार क्षरने ह्रे न पालन करने हारे हो “ केवळ अज्ञान से ) अपने स्वरूप 
फो भुल रहे हो, कुम्हार फे चाक की क्रांति शिव जी क्षी शक्ति मे घूमते फिरते 
छो । हे मूढ ! “तेरे कूमे अत्रतार का कपाल अब तक शिवजी ने > छार में 
{परो रक्खा है और वाराह अवतार की डाढ रूद्र भे उखाही और तुझ 
अति पीड़ा दी, तेरे दिष्त्रकपेल रूप को शिव ने अपने त्रिशूल के अग्न 
सेव्य छिया । दक्ष के यच्च गें तेरे यज्ञरूप छा शिर सेने काटा । तेरे पुत्र 
ब्रह्मा का पांचवां मस्तक अब तक्र कटा हो पड़ा है, शिवभक्त दधीचि ने तेरा 
पराजय किया” परन्तु ये सब बातें सूच गया शोर फिर “सेरे शिर में खुजली 
चली? । यह सुर्शनचमक्न जिस के बल से तू पराळनी छो रहा है, कहा से 
पाया और किस ने लगाया, यह भी भूल गया । प्रलय के समय सब लोगों फा 
संहार मेने क्रिया, लू ती निद्रावश छो समुद्र में जा सोया | इसी से जान ले 
कि जेसा त्‌ त्तास्थिक है ॥ न लू शास्ता है आर न ब्रह्मा । यइ सब सन्त में 
विचार कर इस कर रूप का संहार कर, नहीं ती भहाक्रेरबढूप शिव छे 

क्रोच का वज्त्र अब तेरे सर्तक पर गिरेगा ॥ 
सूत उबाच- 

इत्युक्तोवीरभट्रेण नुसिंहुः क्रोचजिहुल: । ननाद तनु- 

वेगेन तं ग्रहीतुं प्रचक्रमे ॥ ६० ॥ अत्रान्तरं महाघोरं विप- 
क्षभघक्ारणम्‌ । गगनव्यापि दुधर्ष शैत्रतेजःसमुठ्ू बम्‌ ।६१। 

१ /- ८ ~ ~ 

सहखबाहुज टिल श्वनद्रार्घकृतशेखरः। सम्ृगाघेशरीरेण पक्षा- 

| द्विजा: छोर डू र्ण 
तश त दजा. ६६३ स्ष्ठद्ष्टोऽ'्यरोष्श्च हुङ्कारण 
य॒तोहृरः । हरिस्तद्ृर्शनादेव विनष्टबलविक्रम: ॥ ६९ ॥ बि- 

मदोम्येसहसखांशोरघ: खत्सोतविम्रमम्‌ । अथ विश्रम्य पक्षा- 
भ्यां नाभिपादेभ्युदारयन्‌ ॥ ७० ॥ पादाबाबच्य पुच्छेन 
बाहुभ्यां बाहुमणडलम्‌। भिन्दन्नुरसि बाहुभ्यां निजग्राह हरो 

हरिम्‌ ॥ ७१॥ ततोज्ञगाम गगनं देवैः सह महिमभिः । सह- 
सत्र भयाद्विषणुं बिहग॒ख्न यथोरगम्‌ ॥७२॥ उतिक्षप्यो तिक्षप्य ` 
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सग्रह निपात्य च निपात्य च। उड्डीयोड्डीय भगवान 
हा” ७. ईन 


पक्षाचातनिमोहितस्‌ ॥ ७३ ॥ नीयमानः परवशो दीनवक्कः ` 


कलाझलः । तुष्टाख परसेशानं हरिस्तं ढलिताक्षर: ॥ ७५ ॥ 


न्सिंद्च उवाच- 

नमो रूद्राय शवाय महाग्रासाय विषणवे । नम उग्राय 

भोमाय नम: क्रोधाय मन्यल्ञे ॥ ७६ ॥ 
सून उधाच- 

नाम्तामएशतेनवं स्तुत्वामृतमयेन तु । पुतस्तु प्रार्थया- 
मास नसिंहुः शरभेश्वरमू । ९५। यदा सदा ममाज्ञानम- 
त्यहङ्कारठूषितम्‌ । तदा तदापनेतव्यं रबयैब परमेश्वर ॥९६॥ 
एवं विज्ञापचन्‌ प्रीति शट्टुरं नरकेशरी । नन्वशक्तोभ रान्‌ 
बिष्णो जोबितान्तं पराजित; ॥ ९७ ॥ तद्ठक्शेषमात्रान्तं 
छृत्वा सबरुष जिग्रहम्‌ । शुक्तिशित्यं तदा भङ्ग वीरभद्रः 
क्षणासत: ॥ ९८॥ 

द्बा ऊच 

अथ ब्रह्मादयः सर्वे बीरभद्र त्यया दुशा । जीविताः 
स्मोब्र्‍यं देवा: पर्जन्येनेत्र पादूपा: ॥ ९९ ॥ एतावदुच्छा 
भगवान्‌ बोरभद्रोमहाबल: । पश्यतां सर्वभूतानां तञ्नैक्षा- 
न्तरचीयत ॥ ११४ ॥ नूसिंहक् त्तववनस्तदा प्रभूति शङ्कर :॥ 
वक्त्र तन्मुण्डमालायां नायकत्वेत क.ल्यतम्‌ ॥ ११३४७ 

इति श्री लिङ्गपुराणान्सरगं टे एणब्रलितमेऽषया ये 

` नृसिंहवंधाख्य प्रकरणं समाप्तम्‌ | 
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सूलजी बोले कि- 

हे सुर इघरो ! इतना सुनते ही नृसिंह जी कोच की गरिन से बाल उठे 
खोर बहा चोर शळद्‌ करके खीरमद्र' जी को पकछ़ना चहू । इसी अघसर में 
महाघोर शत्रुओं को भय देने छारा शिवतेज से उस्पन्त्र णतिदु्धेबे आकाश 
तक व्याप्त बड़ा भयङ्कर रूप वीरभद्र छा छोगया । सहस्त्र भुजा घारे और 
सङ्तक्क पर चन्द्र से शोजिल या । जिम रूप का आचा शरीर सृग का रीर 
आचा पक्षी का । बडे र पङ्क, तीखी चोंच, वज्त्र के तल्प नख, बड़ी ३ और 
शनितोक्ष्ण डाढ, नोलकणठ, चार पाद, प्रलयाग्नि के समाम देदीप्यमान देह्‌ 


_छातिकुपित और बढ़े कर तीन नेत्र और प्रलय के भेघों के समान जिस का 


गम्भीर शब्द्‌ या । उस अतिदारुण छुङ्कार शब्द को करते हुवे सद्ररूप फो 
देखते ही नसिंह जी का सघ बल, पराक्रम नष्ट छो गया और जेते सूर्य फे 
झगे खद्योरा हो जाय, ऐसे निस्तेज हो गये | शरक्षरूप शिव भी अपने पुच्छ 
से नृसिंद के पांव लपेट ह्वाथों से हाय पकड छानो में चों ब के प्रहार देते हुने 
जेषे सपे को गरुङ छै उड़े, ऐसे हो सयप्तोत नसिंद जी को अपने पक्षों के 
घात से मो हित कर शाकाशको ले उड़े और आकाश में जाय फिर नसिहृजी 
फो भूमि पर गिराया शीर फिर उठाया । इस भांति बहुत घार उठाय २ 
पटका भौर जब नरसिंह जी बहुत व्याकुल हो गये, तब लेकर उड़ चले । भब 
देखता स्तुति करते छुवे चन के पोळ चले । नसिंह जी परवश मौर दीनमुख 
हुते २ आकाश नै अपने को उठ ले जाते शिव जी को देख इप्थ जोड 
स्तुति करने लगे । सूत जी बोले कि हे सुनीश्वरो | एक सौ आठ ज्ञामों से 
परमेश्वर को स्तुति कर नसिंह जी शुद्ध अन्तःकरण से प्राथना करने लगे कि 
सहाराज ! जब २मुके गहुङ्कार से अज्ञान हो तब २ जाप शासन करें । वीरभद्ू 
सगधाम्‌ उन की प्राथैना खुन प्रसन्न अये और कछ्ठा कि हु विष्णो ! अब त 
अशक्त हुवा भौर तेरा प्राणों तक पराजय हुवा । इतना कह नृसिंह जी का 
चसे वीरभद्र ची ने उतार लिया और शरीर के शक्कवणे भस्थि निकल आये 
और शिर भी फाट लिया । यह सब चरित्र देख ब्रह्मा आदि देवता स्तुति 
करने लगे । पुनः सब देवताओं के देखते हो वौरभद्र भगवान्‌ अन्तघोन हो 
गये । उसी दिन से नृसिंद्द जी का चमे शिव ची मे ओढा और उन का मुण्ड 


' अपनी मुख्डनाला का मध्यमणि बनाया ॥ 


यह लिङ्गपुराण के ९६ अध्याय में नसिंहधय समासत हुवा 
दू० ति? क्रा० प० ३०३ पं० ६ से ए० ३०६ प०२६ तक परसश्वर के नास 
स्मरण का साह्वात्म्य लिखा है॥ 
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प्रत्युत्तर-पर्‌्तास्सा का नएमझ्सरया निःखन्दे् पुणयणनक आर पाप से 
बचाने बाळा है | परन्तु नामसात्र से स्वामी जो ने निष्फलत! लिखी दै 
किन्तु नास के साथ काग झी उत्तन किये जायं तौ निष्फलता नहीं लिखी । 
छे३ल मुख सै ” रामर नपना, पराया साल अपना » करने बालों का खण्डन 
है, इशवरभक्तों का नहीं । पापों से छूटने छा तात्य भविष्पत सें पाप न 
करना है ॥ ) 


ना जा # — — 


अथ मूत्तिपजामहाप्रकरणम्‌ 
द्‌७ ति9 न ए? ३०८ प० उर्से- 
सा आसे। प्रमा आसे । प्रतिमा आसि ॥ 
ते० आर० ४ । ४ ॥ हे सहावीर! तुम हेश्वर की प्रतिमा हो इत्यादि ॥ 
मल्युत्तर-इस में महावीर और छेश्वर कहां से जागये? । पिछले प्रकरण 
में तो हैं नहीं । सायणाचार्य ने इस का आये यह किया है कि- 
हे परिघे ! प्रागग्रत्वेन दक्षि्णाद्रत्र्तो उद्ग्द्ग्त्र्त्ती 
बा त्वनू (मा असि ) महावीरस्थानं मातुमियत्तया परि- 
च्छेत्तं समर्थोसि, तथा हे परिधे ! उदगग्ररवेन प्रारिदजज्चर्ती 
हः ~~ ~© ० रै ~~ 
उदग्दिग्वर्ती वा त्वम्‌ (पसा असि) प्रकषण मातु समर्योसि॥ 
आयोत्‌ हे यज्ञवेरी को परिधि ! पूर्व दिशा में अग्रभाग होने से दृक्षिण 
वा उत्तरवती लू ( भाअमि ) महावीर स्यान को सापने और ” इतना है ° 
यद्ध परिच्छिन्नता बताने को समर्थ है । तया हे परिचि ! उत्तर झो अञ्नभाय 
होने चे पूर्वे वा उत्तरवत्तो तू (प्रज्ञा असि) अत्यन्त करके सापने को समर्थं दै॥ 
उब बिचारना चाहिये कि सायणाचाये तो सा, प्रमा, प्रतिमा शब्दों का 


शये सापने का सादन करते हैं, आप मूर्ति अथे करते हैं। सायणाचःये 
“ हे परिधे! > कहते हैं और आप प्रकरणविरुद्द “हे महावीर ! * कहते हैं > 


देशर का तो यहां ढणेन ही नहीं, न खायशाचायं ने लिखा, न पीछे से 

अनुवृत्ति । त!त्यय तो यह है कि यज्ञबेदि की परिधि नापकर बनाई जातो 

है, इस लिये वह नपेना है जिस से उस के पूवादि दिशाओं में रबखे हुये 
४८ 
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सहाचीरादि पदार्या का परिसाण ज्ञात हो सकता हे । मला अस कतर खौँत 


से सूच्तिपूजा सिद्दु दोतो है ? 
द्‌० लि2 अर० ए० ३०८ पं० €-स शेकत प्रजापति: ५ इत्यादि ॥ 
प्रत्य्‌ त्तर 


स ऐक्षत प्रजापतिः इसं वा आत्मनः प्रतिमामस्ुक्षि 
यर्संबर्सरमिति । तस्मादाहुः प्रजापति: खं त्सर इत्यात्मनो 
ह्येतं प्रतिमामसुजत । यद्वत्र चतुरक्षरः संबत्सरश््वतुरक्षरः 
प्रजापतिस्तेनोहैवास्येष प्रतिमा ॥ ११। १ । ६ । १३ ॥ 


प्रजापति ने विचार किया कि इस को अपनी प्रतिना(नपेना ) मनाऊं 
जो कि संवत्सर हे । इसी छि संवत्सर ( वर्ष ) को प्रजापति भी कहते 
हैं। यड उस ने अपत्ता नपेता बनाया हे । जेते ४ अक्षर का प्रजापति शङ 
है, वेषे ही ४ अक्षर का संत्रत्सर शब्द है। इस से भो दह्‌ उस का ( साफ 
साचन ) नपेना है ॥ | 
इस में पढ्‌ कहा है क्रिदेश्‍वर जिस से जगत्‌ की खाय आदि को मापता 
है बह वषें ( संघत्‌ ) है ।यह परमेश्‍वर का नपेना है 1परमेशवर जेवे सब कर. 
ब्यासी है वेप हम नपेनेका फ्री स्वामी है। इसी लिये ( का) यह षष्ठी 
क्ता अये स्वखासिभाव ( मालिक और निलकियत ) सस्बन्य है । परमेश्वर 
स्वामी शोर संवत्सर स्त्र है जेघे कपड़े को नापने का गज़ बज़ाज़ का य 
कहाता है। वा सूमि को साधने कर फोला, इञ्जीनियर का फीता कहाता 
है) इसी प्रकार सृष्टिको नापने का साधन संवत्सर घरसेघबर का नपेच 
( प्रतिगा ) कहा गया । जेने बज़ाज़ और गज़ भै काये कारण सम्बन्ध नहीं 
अयोत्‌ घजाए स्वयं गज नहीं बनगण। । इखो प्रकार परमेश्वर शीर संवत्सर 
में मी कार्ये कारण सम्बन्ध नदीं अयोत्‌ परमेश्वर ही स्वयं संवत्सर रूप नहीं 
धन गपा । वेद्‌ ज ब्रह्मणादि ग्रन्यरें में प्रतिमा शकर भात केआ'ने से देशवर 
की साकारता मिटु नहीं हो सकती । यईरि ऐसा हरे ती वेद में प्रतिमा शब्र्‌ 
__ आका आकाशादि की भी प्रतिना छिट्ठु हो जाने ॥ 
इएवर गिराकार दे और निविकार है, बड़ क्षगदाकार स्त्रयं नो बनता। 


जसा कि- 
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न तस्य कार्य करणं 'च विद्यते । शवेताशवतर - 


न सस का कोडे काय है, न करण है । अर्याल बह किसी पद्ये का 
खसपादानकार्ण: नहीं छे । प्रकसि जइ है परन्तु. उस में चेतन पस्मात्मा व्या- 
यक होने छे उसमे जगत्‌ रचा जाता है परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म कहने 
सें आकाश शब्द केवल जगह सत्रका! वाचन नहीं किन्त. बाय से सूद मस्व सू. प 
घाले तत्व फा घाम अकाश है ॥ आपने आकाश को शन्य का परीय. सम- 
फा, इसी. से भुल हुदे । आकाश से काय की उत्पत्तिः- 


आकाशाद्राय: । तैक्ति० ` 


फिर केसे सम्भव हो जब कि आकाश स्वयं शवस्तु हो । सगुण मीर 
निर्गो का झर्थं यदि आप यही मानते हों कि सत्त्व, रः रामः ३ गण (जो 
यथार्थे में प्रकति के हैं, ब्रह्म फे चहीं) परमात्मा के ग.ग हैं ॥ ती भी हम कहू 
सकते हें कि एष मनुष्य एक काल में घनी, दूसरे काल में नि्घेत हो तो क्य! 
सनुष्प छे स्वरूप में सेद. पढ़ता है? नहीं, किन्तु उस के स्व (मिलकियत) में 
घन होता है हीर नहीं होता, परन्तु पुरुष का स्वरूप थन होने और न 
होने पर भी पुरुष के सा ही रहला हे । ऐे ही प्रकृति. से विकृति होने पर 
$ गुण भिन्हह्रोते हे तब उनः क रुवासी होने से परमात्मा सगुण. और प्रलय 
काल में तीनों गुणों की साम्यावस्था होजाती है, कोडे गुण भिन्न अपने स्वरूप 


सें नहीं रहत”. इस से तस समय फरमात्मा निगेण कहूषबे तो भी परमात्मा ˆ 


के निज छे दो स्वरूप सगुण और निगेण नहीं बनते किन्त प्रङतिसहित के 
हैं। तबःठसके निराकार साकार दृ रूपों का होनर तौ सबं या ही सङ्गत हे॥ 
द्‌० ति० भा० ए० ३०९ पं १३-लद्‌वाररिनरुतद्‌। दित्यः ॥ इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्त र-- न्‍ 
तदेवाम्तिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुँ चन्द्रमाः । तदेव शुक्र 
तद्वह्म,ता आपः स प्र॒जाप॑तिः । यजुः 1 ३२ ॥ १ ॥ 
. इस का अथैलौ यह हैं कि सघ छा प्रकाशक होने से अग्नि, सबको 
पकड़ने वाला होने से आदित्य, सवेधारकता से बाय, आह्वाद्शारकता से 


चन्द्रमा, शीपघ्ररारों होने से शुक्र, बह होने से ब्रह्म, विभु होने से प्‌ 
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आर प्रजा के पालन से वदी ब्रह प्रजापति भी कहता है। यह नहो कहा 5 
गया कि घही स्वरूप बदलकर अग्नि, वायु शादि तत््वरूप बन गया। ऐसा _ 
हो ती कपर कहे (न तस्य कार्येस्‌ ) इत्यादि एऋरमल्वप्रतिपादुक वाक्यों 
से बिरोध आवेग । तया सज वस्तु ब्रह्म होने से भी किसी पदाथ विशेष > 
३ ्रक्म्चद्वि ने पूजा करना भी ठीक नहौं। खस अवस्या में सब बसत ब्रह्म हैं ती 
प्रतिमा अ ब्रह्म,एुष्प भो ब्रह्म,कृत्ष की ब्रह्म, बस णो पष्प, जळ, गन्धा दि जहां 
पड़ा है बहा ब्रह्म पर ही चढ़ा है शीर ब्रह्म ही है । फिर सूत्तिएू जा केसी ? 
द्‌० लि० भा? ए? ३०९ पं० २९ से-तं यज्ञ बहि षि० । इत्यादि ॥ 
अत्युत्तर- 
ते यज्ञ बर्हिषि प्रोक्षन्पुरुष जातमग्नतः । तेन॑ देवा 
अय जन्त साध्या ऋषंयश्च ये । यजुः ३91 ९॥ 


छाथे-( तसू) उत्त ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय ( अग्नतः जातस्‌ ) सृष्टि से पूष 
प्रसिद्ध (पुरुषम्‌) पूर्ण परमात्मा को (ये) जिन ( साच्या: ) योगाभ्यासादि उ 
“साधन करते हुवे (च) शोर ( ऋषयः ) सन्वाथे के जाताओं ने शोर (देवाः) | 
देवतों ने ( बहिषि ) जपयज्ञादि में ( प्रोक्नन्‌ ) सत्कृत किया जीर (तेन) 7 
उस यज्ञ से ( अपजन्त ) पूजा वा पूजते हैं ॥ | 
इस पर झप का छो लिखा शतपथ यह हैः- . 


अशेसमात्मन: प्रातमामस जत यद्मज्ञ तस्मादाह; प्रजाप- 
तियंज्ञइत्यात्मनो ह्येत प्रतिमामस जत । श० ११। १। ८।३ 


क 
तब इस यज्ञ को उस ने अपना ज्ञानसाघन बनाया, इस से प्रजापति 
यक्त फहाया फ्योंफि यज्ञ जपादि से प्रजापति का ज्ञान होता है ॥ 
[रु इस में भी यञ्च यन उपासना जपादि को परमेश्वर की प्राप्ति झा 
/ साधन (प्रतिना) कहा है। किन्तु काष्ठ पाषाणादि निमित प्रचलित सूत्तियों 
को उस के चान का साधन नहीं बताया, लब सूत्तिपूजा विषय में इस कर 
* प्रमाण देना व्यथे है ॥ 
.._दू० ति० आए० पु? ३१० पं० ५ से-देव। ह॒ बे? इत्यादि- 
प्रत्यत्तर- 
-शत्तपथ का लम्बा चौड़ा पाठ भोर फिर सनमाना भ्रथे लिखा है परन्तु रसे | 
तक 
ड 
द 
1 क्र 
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» विष्णु सूर्य का नाभ है, परमेश्वर का नहीं। जैसा किमी सं आया है मि- 
स विष्णुर्यज्ञः स यज्ञोसी स आदित्य; ॥ 
विष्णु नास यज्ञ झा शीर यज्ञ नास आदित्य अयोत्‌ सूर्य का है।. 
त यंहां परसेश्वर का वर्णन न होने भीर्‌ सूत्ति का वणन न होने से इसका यहां * | 
सिखा घ्य्येः है । तथा- 2 
द्‌० ति० भा० ए० ३९९ पं० १९ सें-लरूयथ सिष्भियाणस्य । इत्यादि 
मत्यत्तर- तेत्ति० के पाठ को ऊपर के शतपथ में जोड़ दिया है । सो न 
शतपय और तेत्तिरीय ग्रन्थों ही एकता, न विषय की एकवाक्यता, फिर 
लिखना ग्रन्थ बढ़ाना सात्र है। तात्वर्य तस का यह है कि सूर्यं का तेज 
+ भोषचियों में गिर कर उन्हं चयाता, बढ़ाता गौर पक्षाता हे ॥ 
द्‌० ति० भा० पु० ३१२ पं० ५ से-देवतों के आकार केसे होते दें ? (उत्तर) 
निरुक्त में लिखा है कि पुरुषों के से आकार होते हैं। दे खिये- / 
डायाकार चिन्तन देवतानां पुरुषविधः । इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-निरुक्त अध्याय 9 खण्ड ६ । 9 का पाठ चद्घ्‌त करके इम 
ठोष २ आर्थ किये देते शें: 


“अथाकारचिन्तनं देबतानाम्‌। पुरुषबिधाः स्य॒रित्येक 
चेतनावद्धि स्तुतयोभत्रन्ति तथाभिधानानि । अथापि | 
पीरू षविधिक रङ्गः संस्तूयन्ते ॥ 


गए 


> - आअ्ध्वा त इन्द्र स्थावरस्य बाहू ॥ ” 


शपत जब देवताभौं के आकार का विचार करते हैं । इस प्रकार देवतों 
का मनुष्याकार है क्योंकि चेतन के समान स्तुतियां हैं और नाम भी मोर 


सनुष्यों के अङ्गो का वर्णन भी पाया जाता है। ( जेषा कि-) 
¬ उर नो लोकमनु नेवि विदान्स्वंवेज्ञ्योतिरभयं स्वस्ति । 
` ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपस्थयाम हारणा बृहन्ता । 


( ऋ० ६। ४७ ८) है 
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अथे-( एन्द्र ) हे रजन | ( स्थदिरस्य ) जिस यिद्याविनयव्दु (ते) 
छाप फे (शरणा ) शत्रनाशक ( ढुइन्ता ) बड़ी ( ऋष्यो ) श्रेष्ठ ( बाहू ) 
सुञ्रओं को इस ( उपस्थेयास ) उपस्थित होबं ( विद्वान्‌ ) बह गाप विद्वानु 
जिस ले ( नः ) छम को ( उरूस्‌ ) बहुत ( श्वङत्‌ ) सख्युक्त (ज्यो तिः) प्रकाश = 
ओर ( शहयस्‌ ) भ्षपरहित ( स्वस्ति) सुख और ( लोकल्‌ ) दर्शन फो (अनु 


नेषि ) प्राप्त कराते हो॥ 
छस सें राजा को सनष्याकार देखता गान कर प्रशंसा ( स्तसि) की है । 


इस लिये इस से सूत्तिपूजा की सिद्धि नहीं हो सकती । दूसरा उदाहरण 
निरुक्तकार ने देखता मनुष्याफार छोने का यह दिया है कि- 
“यत्सगृभ्णा मघवन्काशोारत्त 
इस फा आथे यह है कि हे ( सघवन्‌ ) धनवान्‌ राजन्‌ ! (यत ) जो सि | 
( ले) भाप को (काशिः) मुट्ठी है बह ( संगम्ण। ) संग्रह करने बाली हो । 
काशिसेष्टि: । निरु० ६। १। इस में भी राजा को मनुष्याकार देवता कहने 
से यह सिद्ध नहीं होता कि परमात्मा की मूत्तिं बनानी बा पूजनो चाहिये। 
फिर निरुक्त हार कहते हैं किः- | 
: अथापि पोरुषावोधिकेद्रवयसयागेः। आ हाभ्या # 
हरिभ्यामिन्द्र याहि । कल्याणीजोया सुरणं गृहे तें ॥ 
अयोत्‌ सनुष्यों केसे द्रव्यो का घर्णेन देवतों में पाया जाता दै। 
चोसा किनोच के सन्त्र में है- 
आ द्वाभ्या हारम्यामन्द्र याह्या चताभ्रराषडाभहयमानः । + 


आ्ानदराभः सामपयमय स॒तः समख मा मधरुकः ॥ 
( ऋ०२।९८।४) 

अथे-( इन्द्र ) परसेश्तरयं युक्त राजन ! ( हूयमानः ) बुलाये हुदै आप 
| ( द्वाभ्यां इरिम्याम्‌ ) दो हरयणाशील पद्यां से यक्त यान द्वारा ( गायाह्ि ) 
| शाइये ( चतभिः ) चार से ( आ) भाइये ( षडभिः) छः से ( आ) अ'इये .: 
| | ( अष्टामिः ) आठ से (आ ) भाष्ये ( दशभिः ) दृश हरणशील पदार्या सै 1१ 
| यक्त यान के द्वार। भाइये( भयम्‌ ) इस ( सुतः ) उत्पन्न किये रघ के (सोम 
पेयम्‌ ) सोमपानाय भाइये ( सुमख ) हृ इन्दर यज्ञ घाले ( शयः ) संग्रामो 


| क्रो ( माकः ) न कीजिये ॥ 


SES चा (६ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collecti 


एकादशसमुल्लासः ६८३ 


अयत्‌ राजा को योग्य हे कि अग्नि आदि पदाथा से संपादित यन्त्रादि 
निर्मित यानों (द्वारा जावे आवै । सज्जनों से सोनपान।दि आइर रुत्फार 
ग्रहण करले, संग्राम स करे ॥ इस में भी राजा को ननष्याकार देवता कहने 
से डेश्र की प्रतिमापूज्ञा सिद्दु नहीं होती ॥ फिर निरुक्त ने दूमरा प्रतीक 
नीचे लिखे मन्त्र का दिया हैः- 

अपः साममरूता मन्द्र प्रयाह कल्याणाजाया सुरण गृह त । 

यत्रा रवल्य बहता ।नधान विमाचन व॥जनां दाक्ष णावत्‌ ॥ 

ऋइ० ३ । ५३ । ६ ॥ 
अधे-(इन्द्र ) हे राजन ! (यत्र ) जिम गृह मै ( ढुढ्तः ) बढे (रयस्य) 
विमान रय झर ( बाजिनः ) अग्तिजन्य घोड़े दा (निधानम्‌, ख्यापन और 
( विनोचनम्‌ ) खोलने का ( दृक्षिणावत्‌ ) दक्षिणा के तुल्य हे (गृह ) जिस 
आप के गृह में ( कल्याणीः ) खुखद्दायिका ( जाया ) स्त्री है उस ( अस्तमू ) 
गृह को [ निचंर३॥। ४] (प्रयाहि ) आइये जाइये मौर ( सोमम्‌ ) सोसरप्त 
को (अपाः) पोजिये जिस से (सुरणम्‌) गच्ळ प्रकार संग्र/म छो॥ तथा निरुक्त- 
अथापि पोरुषविधिकेः कमोभिः । अरद्धीन्द्र 
पिर्ब च प्रास्थतस्य । आश्रत्कणे श्रुधी हवम्‌ ॥ 

छायोत्‌ निरूक्तकार कहते हैं कि सनष्यों क्षे से कास भी दुवतों के देद्‌ में 
पाये जाते हैं । जेसा कि (इन्द्र) हे राषान्‌ ! ( णि) भोजन कोजिये( पि 
च) और पान फोजिये । इत्यादि । और ( श्रत्कणे ) सुनने को शक्तिरूप 
न कान वाले ! ( हवस्‌ ) पुकार को ( शा श्रि ) सब भोर से श्रवण की जिसे ॥ 

यहां तक निरूक्तकार ने यह बताया है कि सनुष्यों के से कमे, सन ष्यों 

के से वाहनादि भोर सनष्यों के से अङ्ग देवतों के वेद्‌ ने वर्णन किये प्रतोत 
होते हैं। इस से सनष्य क्षी दान, दीपन, द्योन्न!दि गुणों से इन्द्रादि पद्‌- 
घाच्य देवता हैं इस से आगे निरुक्तकार यह बतछाते हैं कि बाय, सूय 
अग्ति आदि पदाथे जो सनष्याक्षार नहीं हैं, थे भी देवता हैं । यथा 


अपरुषबिधाःस्यरित्यण्रमपि त यद्दृश्यते$पुरूषावर्च तद्य- ` 


थाउशिवोयरादित्य:एथित्री चन्द्रमा इति| यथो एतच्चेसनाव- 


_„ हुस्ततयो भत्रन्तीस्यचेतनान्यप्येवं स्त यन्ते।यथाक्षप्रभ्हृती न्पो- 
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३८४ प्ास्करप्रकाशे 


घणिपयेन्तानि।यथो एतटपौरु षत्रिथ्चिकी र टव: सं सतू घन्त इत्य- 
चतनेष्त्रप्येवद्त्रति। अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः इ तिग्ना- 
वस्तृतिः।यथो एतत्पौरु पविधिकैद्रव्यस योगी रिट्येतद्‌ पि लादू- 
शसेत्र। सूख रथं ययजे सिन्धरञ्चिनमिति नदोस्हति; । यथो 
एतत्पोरूष विधिकी:कमभमि रिट्येतद्पि वाढु शमेव,होतु्वित्यू ८] 


ह ८ 
हबिरदर साशतेति ग्रावस्तुतिरेव । ] अपि बोभयबिधाः 
स्यरपि बा पुरुषविधानामेत्र खतां कर्मात्मान एते स्युयंथा 
यज्ञो यजमानस्येष चाख्यानससथ; । निरुक्त ७। ७॥ 


अयोत्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि बहुत से देवता सनुष्पाकार नहीं सो हैं 

जैसे देखा जाता है कि झग्सि, वायु, सूये, एथिबी, चन्द्रमा ये देवता दें 
[जिस प्रकार चेतनों की प्रशंता पाई जाती है वैभी जड़ (अचेतन) देवतों को 
मी पाई जाती हैं । जेषे कि अक्ष से लेकर ओषधि पर्यन्त हैं । शीर जिस 
प्रकार सनुष्याकार अङ्गों से श्तुति पाडे जाती हैं, ऐश ही अचेतल खाड 
पदार्या व्ही भी प्रशंसा पाहे जाती है । “पत्थरों के हरे मुख” ( हरे समाले 
पोमने मे) कहें गये हैं । और जिघ प्रकार चेतनों के दाहूनादि द्रूव्यों का 
चरणेन है, इसी प्रकार ज़ पदार्या के भी वाहनादि का वर्णन देखा जाता है 
जैमा कि “नदी ने सुखरायक् रथ जोडा"( प्रवाह से नत्तिप्राय हि) । भौर 
जिस प्रकार सनुव्याकार देवतों के कमे पाये जाते हैं इसी प्रकार अचेतनं ” 
के भो । जैसा कि “होता से पहले सिल बहों ने मसाला चाठ लिया) यहां 
देखा जाता है इस से या तौ देवता दोनों प्रकार के हों, अथवा मनुष्या'हारं 
के ही कमेरूप देखता निराकार हों, जेते यज्रतान सनष्याकार देवता और 
उस का कमे “यज्ञ निराकार देवता है । और यह ञाख्यान का समय हू” 
_ यहां तक निरुक्त का भाषाथे हुवा । विचारमा चाहिये कि दृ० लि० क्षा० 
. ए० ३९६ में [ ] इस कोष्ठक में लिखे बीच के निरुक्त के पाठ छो क्यो दो ड़ 


र $, 
दिया गया ? जिस में जड़ भीर चेतन दोनों पदों की देवता संज्ञा घ्याप- 
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निरुक्तकार्‌ ने स्पष्ट बतलाया है कि ऐसे नमूने ( निदशन ) दखशर सनथ्यो 


शि जान लेना चाहिये कि वेद्‌ को ऐसी शैली है जो जह पदाथ फा बर्णन 
चेतन को तरह लालित्य के लिये काव्यवत किया गया हे । झाजकसल कवि 
लोग भी नदी, बगीचा, पुष्प, मकान, तालाब आदि को रुपक में वणेन कि- 
या करते हैं, सो प्रथम २ यह विद्या वेद्‌ से ही निकली हे । यदि पं2 ज्वा- 
लाप्रसाद्‌ जी ऊपर लिखे मध्यस्य पाठ को न ळोड़ते तो उन के हो पुस्तक 
से सिद्ध हो जाता शि वेद्‌ का सात्पय देवता शब्द्‌ से केवल उपास्य ब्रहर 
छी नहो हे किन्तु निरुक्त के शनु सार-- 
या तेनोच्यते सा देवता 
जिस वस्तु फा वणेन सन्त्र में होता है, वही एथिवी, जल, वायु, बिज्ञ लो 
आदि पदाथे देवता कहाते हैं जो निराकार और साकार भेद्‌ से दो प्रकार 
के हें। गीर उन में से कुछ जड़ शोर कुछ चेतन हैं । तथा जड़ों के वयान 
सी चेतन फो झांति किये गये हैँ । एयथिवो का गौरूप घरना गानना भ्रान्ति 
है ओर निघण्ट वा निरुक्त १। ९ में “ गोः? पद्‌ एयिवी का नाग है । जेमे 
अजेन वृक्ष का नास भो है रौर पाण्डव का भी । ती क्या मग वक्ष हो 
पायडवाउजेन रूप में प्रकट हुवा मानियेगा ? कृष्ण का उस जगह प्रकरण र्से 
( निरुक्त सूल में ) नाम तर नही ॥ 
द० ति० ० पृ० ३१६ । ३९9 और ३१८ में मूत्तिपूजा के पक्ष में ये उप- 
पत्ति ( दलील ) दी हैँ ९--एयिबरी आदि के देखने से परमात्मा का ऐता 
रुसरण नही होता जेसा मूर्ति क्षे, २-आकाश।दि को तुभ नित्य सानते छो, 
वे इेशवर के रचे ही नहीं तो उन के द्वारा इश्वर का स्मरण केसे होगा । ३ 
पत्थर से प्रायेन गाढि कोई नही करता किन्तु पल्यर एक परसेशयर का 
चिन्ह दे । ४-तीन काल प्रति दिन सूत्ति के द्शंन से सदा पाप का हर 
रहता है | ५-भावना सूत्ति में भी करते हैं रर सबंत्र भी । ६-सहाराणी 
की सूत्ति के एकदेशीय छो जाने से क्या उस का राज घट जाता है ? । 
३-चन्दनादि चढ़ाना आद्रसूचक है । ८-छथा रोटी में व्यापक होने से 
इश्वर भी रोटी के साय भक्षित होता है ? ९-शवतार न लेबे ती यह एक 
बन्ध” है । १०-यदि दो बस्तु समान हों तौ चन में एक दू नरे को भावना हो 
सकती है, सुख दुःख भससान हैं, अतः दुःख में छुखादि को भावना नहं 
_ ४९ 


_ 
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जि < 
होती । १९-सर्बेज्ञ क्षी भावना सचेत्र हो सकती है। १२-आ'बंइन से देवता ? 


आते हैं परन्लु झढूशय हैं। ९३-पितर झी भावान से जाते हैं । १४-जनसे- 


जय छे यज्ञ सें मन्त्री से सपे और इन्द्र तक चले जाये । १५-श्रूत्तिं में शावा-. 


हुन बिसर्जन नहीं करते किन्तु प्राणध्रलिष्ठा करले हैं । इत्यादि ॥ 
. प्रत्यत्तर-९-सूत्ति छे देखने से बढ्दै का ज्ञान होता है, एपिव्यादि देखने 
छेतर का । २-आकाशरदि कारणों को छम नित्य मानसे हैं, कार्या को 
नहीं, दस कार्यूप प्थिव्यादि के देखने से देशवर का स्मरण छो सकता है। 
३-पत्यर सें परसेश्वर फा जिशेष दया चिठ्ठ है ? ४-सूरत्ति के दर्शन पाप से 
चान तौ आदूर्शन ससय में निक्षेयला होवे? ५-कऋावना स्त्र छी करते छो 
तौ पुष्पादि को तोड़ कर सूत्ति पर क्यों चढले छो ? ६-लहाराणी कौ सूत्ति 
ही एकदेशीय नटीं है, किन्तु बढ़ साक्षात्‌ झी एकदेशीय है । परमेश्वर 
सर्ेव्यापक हवै । 9-पुष्पादि चढाना अनादर छुचा, क्यों श्षि दक्षस्य परसेभरवर 
से छीनकर भूत्तिस्थ पर चढते डो। ८-खबेग अचल छोने से व्ह रोटी शादि 
छे साथ चलायमान नद छोसकता । ९-लौ कुरुसे भ कर सकला क्षी परसे- 
इर को बन्धन है ?।९०-यदि सलानों सें ही एक दूसरे को भावना होती 
है, विषनों झै नह, ती परसेश्‍वर के सनान कोई नडी, अतः उसको आवना 
किमी पदाथे में नही छोसकती, फिर मृत्ति सै कैसे हो सकती है? यहां ती 
झाप कहते २ छड़ी भूल गये हैं । ११-शर्घछ का झाये आप सर्वेव्यापक 
ससस्के ! चन्द | वह शब्द संग दे, सर्वेज्ञ नहीं । ९२-हां, जग्न्यादि देवता 
झर्निस्थापना से झदसक्त छैं, परन्त सुत राम, कृष्ण आदि आप के अभिमत 
नहीं आ सकते । १३-पितर तो जीले जी सब ही जानते हैं कि आपे जाते 
हे । ९४-जनसे जप के यज्ञ में जसे दिल्ली लोटन ( छारछबीएछाः, था बाछचष्टु) 
पर बिल्ली ञापडती हे, ऐसे छी हवन को सामग्री पर सपे भी पापडे छोंगे। 
फोर जनसेगय छो कथा को सन्त्रसाच्यता ली साध्यक्षोटि में है। जब सभी 
पौराणिझकथा संश्ययुक्त हैँ तब यह ख्या स्वतः प्रमाण हे । ९९-प्राणप्रतिष्ठा 


शोर आवन में आप छे सल में क्या भेद्‌ हे? । एक ड़ पदाथै सें देवता 
का आवाइन हो करते छुवे तो प्राणप्रतिष्ठा कियर करले हो ॥ 
द० ति० भा० ए० ३९८ के नीचे भोर ३१८ में षड चिंशब्राह्मण का प्रभाण- 


यदा देववायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिसा हसन्ति रूद्‌- 


न्ति नत्यन्ति स्फटन्ति स्विद्यन्त्यन्मीलन्सि निमीलन्ति तदा 
2? ल 321 5 30101 (नीलन 


८८-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


——— 75 हन डड पालाम ~ tha 


न्ट 


एकादश समुझ्ला लः ३६१ 


प्रायश्चित्त भवीद्‌ विष्णु विचक्रम इसि स्थाठीपाक%हुत्वा 
पञ्जुभिरा हुतिभिरभिजुहोति; विष्णवे स्वाहा, सवेभूताचिपतये 
स्वाहा, चक्रपाणये स्त्राहेश्‍बराय स्वाहा, सर्वेपापशमनाय 
स्वाहेति, व्याहतिभिहुत्वाथ साम गायेत ॥ [ 


जघ देवताओं के स्यान कांपते हैं, देवताओं को प्रतिमा रोतो हैं, हंसती 
हैं, नाचती हैं, एकदेश से स्फूटनको प्राप्त होती हैं,पसीने यक्त होती 


` छोलती हैं, मीचली हैं, तब प्रायश्चित्त होता है “ इदं दिश्ज विचक्रमेति? इस 


द्‌ वि 
सन्त्र से हवन कर पांच व्याहृतियों का हवन करे इस झैं चक्रपाशि आदि शब्द्‌ 
से देघर साकार सिद्दु होता हे इससे यही मिट्ट है कि जब तक यह सुत्ति 
रियर रहतो है तभो तक शान्ति छै चलायमान होते ही चेकारिक गुणयुक्त 
होती है देश्बर को अबतारों की सूत्ति खेदानुसार घतिष्ठा करके पूजन करते 
हैं परन्तु इश्वर को आले जाने वाला किसी ने नहीं कहा देश्वर सवें 
व्यापक होने से जाता जाता नहीं और खूत्ति प्रतिष्ठा करने से क्यों चला- 
सपान छो यहद मूर्ति ती एक घर समकिये जेसे कोदे ननृष्य घर में बेठा है 
ती क्या वह घर चलने लगेगा फनी नहीं और ” स्था गलिनिवत्ती " घातु सें 
प्रतिष्ठा शब्द्‌ सिहु होता हे जो चलायमान न हो अचल रहे वहो प्रतिष्ठा 
को जाती है जोर को चले तो हाला चाला छोजाय यह सो एक देवताओं के 
विग्रहृ हैँ उन में देवता आन कर प्रविष्ट होजाते हैं जेसे एक स्थान टट 
जाने से सनष्य शीर स्थान में चले जाते हैं घरो प्रकार जब सूत्ति अशद्ग छो 
जाली है या टट जःतो है तो देवता छीर सत्ति में प्रवेश कर जाते हैं सहा- 

ग्य छोने से एक अनेक छोणाते हैँ, यवना छे स्पशे से देवता नहीं रहते 
उन का निवास बड़े पवित्र स्थान सें होता है जेसा घर हालने से बड़ा 
उल्पात होता है उसी प्रकार झूत्ति आदि में विकार होने से प्रायश्चित्त 
हे । पुत्राद्कों सें प्राण डालने का विधान नहीं है उन का आत्मा सबेज्ञ 
नहरों एक अनेक नही -होसकता सतक होने पर कमोनुसार दूसरे तन को 
प्राप्त होता है जो पितर आदि किसी योनि को प्राप्त होता ही हे फिर केने 


प्राण गावे और बह केसे रहेँ पिता पुत्र को आत्माकू बलाबे भोर उस को 


आर बलाव तो जगत्‌ की व्यवस्था नष्ट हो जावे यह सास्य देवसाओो को 


क्र 
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३८८ झर्ङरप्रकाशे 


हो दै प्रत्येक सूचि में आपना आत्मा मधेश कर सकते हैं ॥ 

मत्युत्तर -प्रय म तौ षड्विंश के पाठ की प्राचीनता भो साध्य है । दूपरे 
लस में देवतो की प्रलिमाशों का हंसना, रोना, नांचन!, फटना उरा दि लिखा 
है, पूजने का नाल नहीं । तथापि इस का अथे यहद हे कि-- 


८ जत्र सूयोदि देवों के लोक कांपते हैं ओर छग के स्वरूप हंसते वा 
रोते बा नाचते वा फउते वा पसीना लेते खा चिसचिमाले जान पडू, सब यह 
प्रायश्चित्त है कि ( इद विष्णुवि० ) इस मन्त्र से ख्याली पाक का होम फरके, 
ये ९ भाहुति करे १-विष्णघे स्वाहा २-सर्वेक्षूताचिवतये स्वाहा ४- चक्र 
पाणये स्वाहा ४-हेश्वराय स्वाहा ४- सर्वेपापशसनाय स्वाहा । फिर व्याह- 
न्त्यं से ( सूः स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्वः स्वाहा, भूर्भवः स्वः स्वाहा) ये 
आहुति देवे और सासगान करे ॥ 


तात्पय यह है कि जब मनष्य पाप बहुत करते हूँ तो विष्ण छी व्यव- 
स्थानुसार घायमण्डल ( एटमासफियर ) में कुछ विकार उत्पन्न होता हे भौर 
इलचल सचतो है, रोगादि का बड़। भय होता हे और देवता अयात्‌ तारा- 
गणों के आकार उसी वायु बिहार के कारण बहुत अनोखे २( बिलक्षण २) 
दृष्टि पढने लगते हैँ । तब सनुष्यो को अपने पापों का स्मरण करके विष्णु 
यज्ञ करना चाहिये, जिस से वायुसण्डल में शान्ति छो, रोगादि फा भय दूर 
छो । विष्णु सघ जगस्‌ का आचार हे इस लिये उसी के नाम की भिन्न २ 
विशेषणों से आहुति लिखी हे । इस में देवता शब्द से पाषाणादि निमित 
लिसा गर्थे लेने में कोडे प्रमाण गहीं । किन्तु आठ घसुवों के अन्तगेत होने 
से शतपय ब्राह्मणानसार नक्षत्र, तारागण को देवता संज्ञा ती प्रमाण है । 
ओर प्रत्यक्ष में प्रायः देखा भी जाता है कि जब घाय सें कोई बड़ा भारी 
विकार होता है तब रोग अन्य दृष्टि अदि छ चिन्छु तारों क्के बहुतायत सै 
ठूटने, हंसने, रोने आदि दिखादे देने लगते हैं । आपने ५ व्याच्चुति लिखी 
हैं सो भूल दै । चक्रपाणिशढ्द्‌ यहां इस लिये प्रयोग किया है कि चक्र अ थाल 
तारागण भीर वायु आदि का चक्र, विष्णु अथोत्‌ व्यापक सर्वा घार परमेश्वर 
के हाथ में है अथोत्‌ वह चाहे जेया घु साब्े। किन्तु इस से हेएवर को साकार 


मानना वा उस का पाञ्चुभोतिक हाय भागना भूल की बात है। क्या भापने 
नही देखा कि 
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अपाणिपादो जवनो ग्रहीता । श्वेताश्वतोप० ३ । १९ 


वड हाथ पांव नहीं रखता पर छाय पांव क्षे कास सवंव्यापकता से 
कर लेता है ॥ 


इस के अतिरिक्त प्रकरण का झो विचार करना चाहिये। पड विंशत्रा- 
ह्मण व्हे वें प्रपाठक में १२ खणष्ठ हैं, 9 यें खण्ड में- 
स एथिबीमन्बाबर््तते० इत्यादि ॥ 
एयिवी लोक के विचित्र उत्पात की शान्ति का वर्णन है । और प्के 
खण्ड ग- 
सोन्तरिक्षमन्धावत्तेते० इत्यादि ॥ 
अन्तरिक्ष लोक के पदार्थों के विकत द्शेगादि सूचित रोगादि शाग्ति 
फा प्रायश्चित्त कचा है । फिर ९ चं खण्ड मे- 
सदिवमन्वावत्ततेञ्थ यदास्य तारावर्षाणि चोल्काः 
पतन्ति निपतन्ति धमायन्ति दिशोदह्यन्ति> इत्यादि । 


इम सोक में द्यलोकगत चत्पात दुशत का प्रायश्चित्त कहकर फिर ९० बं 
खण सें- 


स परं दित्रमन्वावत्तेतेऽय यदास्यायक्तानि यानानि 
प्रबत्तन्ते देत्रतायतनानि कम्पन्ते दूबतप्रतिमा हसन्ति 
रूदान्त० इत्यादि ॥ 

इस में परम द्युलोकगत पदार्थो क्षे ठट्पातद्शेन का प्रायश्चित्त होमादि 


= कहा हे। इस से प्रो रुपष्ट हे कि द्युलोक व्हे देवलों का हो वणन है, एयि- 


घोलोक के शाथु निक प्रचलित देवी क्षेरवादि की सूत्तियों का नहों । यह 
बही प्रसाण है जो संवत्‌ १९२६ में श्रीस्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती जी के सामने 
एमी श्री विदुद्वानन्दादि पण्डितों ने दिया या । और जिस पराजय 
का नाम सुनते ही काशीस्य मद्दात्माओ क सुख से गाली के अतिरिक्त मब 
भी कुछ नहरों निकलता ५ 
यदि सूत्ति देह के स्थान में नहीं है, किन्तु घर के तुल्य है, इसी से 
चरती फिरती नहो, ती भोजन, रूनान, शयन आदि मूत्ति को क्यों कराया 
जाता है! क्या घर भी न्हिलाबे, खिलाये और सुलाये जाते हैँ । प्रति सप- 
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नै या 


सगे पूवंक “स्या” चातु का अये छचल रहना आप ही के चरू व्याकरण में 
होगा । ऊब परमेश्वर सबव्यापक है तौ एक सूत्ति क्षे यवनरूपशे होने बाटूटने 
फूटने से उसे छोड़ दूसरी सूत्ति में कैसे जा शा सकता छै । भरे हुवे पुत्रादि 
का भावाइन करके यदि इसकारण नहीं खुला सक्ते कि उन का फर्मोनृमार 
जन्सान्तर हो यया, ती जन्भान्तर में से झो अन्त्र बल से क्यो नों बला 
लेते, जब आरप के कपनानुसार स्थगंलोक से जनसेजय के यज्ञ में इन्द्र का 
सिंहासन झी विचलित होना मानते हैं ॥ 
द्‌० लि० भ ए० ३२९ पं० २४ से-- 


ससीक्षा, यह संपूर्ण स्वामी जी का लेख असंगत हे यहां यह विचार 

फत्तव्य है कि इस यजवद्‌ के सन्न्रों की किसी पर्व णायवा उत्तर मन्न्न से सं- 

गति है ऊयवा नहों जो यह्‌ कर्हे कि विना संगति छी कारय क्षारण उपासना 

; ष्ठा निषेध रिया है लौ यह कहना चाहिये कि “ ब्रक्य के स्यान मै” यह 
| छाथे किस पद्‌ का है मन्त्र के अक्षरों से तो असंभूति उत्पत्ति रहित और सं- 
भूति उत्पत्तिमत्‌ वस्तु को जो उपासना करता है सो नरक में पहला है यदी 
आथे प्रतीत होता है ती यह निर्णय करना चाहिये कि ब्रह्म असंभूति पदाथे 
है अथवा नहों जो उत्पत्तिरहित होने से ब्रह्म भी शसंसूति पदार्थ है ती 
उस को उपासना रने से भी नरक होगा और जो शासंञ्चति पद्‌ग्थे ब्र ष्म 
नहों ती संभूति शब्द्‌ का अथे होगा इस में दो दोष हैं ब्रत को का्येल्वा- 
पत्ति और ब्रह्म की उपासना से नरक भी होगा क्यों हि संभूलि को उपासन 
में नरक रूप फल मन्त्रप्रतिपाद्य है जब पुवे उत्तर संगति विना मन्त्र के 
शक्षरों के यह भथ केसे करेंगे सो इेशाधास्य इस अन्त्र से लेकर (८ अन्ध- 
न्तः ` इस सन्त्र तक कोडे ऐसा पद्‌ नहीं कि जिस के थं यह्द हैं बि 
. “ब्रह्म के रुथान में"इस को संस्कत त्रत्मणः स्थाने अथवा इैएवररूय स्थाने यह 
कहीं भी नहीं । सज्जन पुरुष यजवद्‌ का ४० वां अध्याय देख कर विचार 


लगे कि क्या प्रकरण है कळ सन्त्र पूष भी लिख आये हैं इस कारण उन फा 


) > लि 


गरा लिखना ठीक नहीं ब्रह्म के स्थान में कारण प्रकृति और काये पा- 


॥| 


tt 3 
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- को नरक छोत। है, ऐसी बुद्धि तो इन्हीं की है, प्रलिसापूजकों को नहीं ५ 


एकाद्शसपमल्लातः - ३८१ 


का निवासस्थान वा व्रहाूप स्थान यह गर्थे है । एथमपन्ष में ती द्रह्म की 
उपासना स्थान कोदे दूमरा पदार्थ स्त्रामी जी के मत में नहीं है क्योंक्ति 
यदि ब्रह्म की उपासन्तर का स्थान कोइ पद्‌'थे मानेंगे ती प्रतीक उपासना 
सिद्ध होगी क्योंकि ब्रह्मब॒ुद्धि से किसी पद्ये की उपासना ही प्रतीक्षोपासना 
है और यदि ब्रह्म के निवासस्यान फो ब्रह्मस्पान सानें तो ब्रक्म को व्यापक 
होने से सब हो वस्तुनात्र ब्रह्म का निबासरूयान है, लिम श्यान सें कारण 
कापे उपाभना करता छो कीन है, जो नरफ को प्राप्त होगा इर्यो कि कारणा 
प्रकृति और कार्ये प्थिवी आदि भी तौ ब्रह्म फा निवासस्थान है, तिस सें 
कार्य कारण दृष्टि सब को प्राप्त है क्योंकि कारण को कारणा भीर कार्य को फार्य 
सब छी जानते हैं, परिशेष लें ब्रह्मरूप क्यान में जो कारण प्रकृति की और 
कार्य एयिवी पाघाणादि की उपासना करता है सौ नरक सें पडता है, यद्ध 
अथे दयानन्द जी को विवक्षित होगा । आशय यह दे जो कारण प्रकृति द्ध 
से और काये पाषाणादि सत्तिबद्धि सै हेश्‍वर को उपासना करता है सो नरका 
में पढ़ता है । जब यह अथे इष्ट हुवा तौ विचारिये मत्तिपूशक आचाय ब्रह्म 
में सत्तिघ द्वि करचे पूग, उपासना करते हैं अथवा सूत्ति में ब्रह्मण द्रि करके 

जनादि करते हैं । प्रथमपक्ष ती कोद्दे विचारशून्य भी ग्रहण न करेगा, दूसरा 
पूर्व आचाय सागोछढ़ पुरुष सबेव्यापक्ष ब्रह्म को था भक्रबात्सल्यादि गण 
बिशिष्ट कशामवासी, बेकुरठदासी देव को केवल सुत्तिंछप केसे सानेगा, इस 
कारण मुत्ति में ही व्रहबुद्धि दृढ करके पूजन करले हैं | स्वामी जो का यह 
विपरीत ज्ञान है, जो कहते हैं कि ब्रह्म के स्थान में कारण कायं ब॒ह्रिक्षत्तर 


प्रतिमापूजक तो प्रतिरूप अधिष्ठान में ब्रह्रब॒द्धि करके ब्रह्न फा पूजन क्षरते 
हैँ । इसी मर्थ को व्यास जी सूत्र से कथन करते हैं ॥ 
प्रस्यत्तर--” ब्रह्न के स्यान मे” यहु पद्‌ झघ्याहार से लिये गये हैं, यादि 
लिये जाबें तो अर्थ ही नहीं बनता क्योंकि घेसे तो संभूति और भसंभ लि 
से भिन्न जगत्‌ का कोडे पदाये है ही नढ्दी फिर क्या दोनों प्रकार के पदा यो 
फा ञानगा अन्धन्तस नरक का हेत ढौगा ? 
यद्यपि ब्रक्ष भी भसंभूति पद्‌ का अथे हो सकता हे, परन्त उस ग्रहन 
को उपासना--- 


Iनचाय्य तं मृत्यमखात्प्रमच्यते । 


= 
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जसी इत्यादि याक्यों सें अेष्ठफलजनक कही हे । इमसे अपने आंरा में वेवाष्य ” 
इस वाक्य के अपवाद होजायंगे। चत्सगे को रीति है कि अपवद्‌ के बिषय 
होगा को छोड़कर प्रद्त्त होता है,इसी प्रकार व्रस््तोपासना अन्य वाक्यो में चिढित ' 
फटने होने से इस वाक्य द्वारा निषिद्ठु -नहीं होसकती । जैसे सरशारी कायालयों > 
व्हा ७ के द्वारों पर प्रायः खिखा रहता है ( शोतर सत आओ ) तौ क्या सरकारी 
जन्स! षासेचारो जिन शा वहां बेठ कर काम करना विहित हे,नन्हे झो बह निषेध 
लेते, लग सक्ता हे ? नहों, किन्त्‌ शन्यो को सनाडे है । उसी प्रकार शसम्भूलि की 
सिंहा उपासना के निषेध से ब्रकह्मो पासना क निषेध वा गिन्दा नहीं गासकती । 
“द्रक्ष्य के स्यान में” डस का तात्पर्यं यह हे कि किसी आन्य कायं को वा का- 
रण प्रकृति को ही ब्रह्म जान कर उपासना करना नरकप्रद है | ब्रह्म के 
कः निवासस्थानादि को कल्पना करना व्यथै है और वक्ता छे अभिप्राय से 5 
गति विरुद अयोन्तर कल्पन घाकछल नान का छल हे ॥ 
| अ बिशेषाऽभिहितेऽथवक्तुरभिप्रा याद थौन्तरकल्पनावाक्छलम्‌ 
छै न्यायद्शन १ । २ । ४४ 
भ्रूति तथा सूत्ति आदि में ब्रह्मब॒ुद्धि करना ही ती यहां निन्दित बताया ह । 
ण्प्ये पृष्ठ ३२३ में लिख- “ 
है ग्रम दृष्टिरुत्कषोत्‌ ॥ शारी०४। १। ४ 
स 


अ का अथै यह है कि “ब्रह्म छे सर्वात्तन होने सेत्रत्मज्ञामी फी दृष्टि में 
ह ब्रक्त दो रहता है” ॥ 
| जिस प्रकार बाजार में अनेक वस्तु यद्यपि रहती हैं, परन्तु जिस फो जो 
अत्यन्त प्रिय जीर उत्तम जान पड़ता है वह उस के अतिरिक्त अन्य कुळ नहीं ¬ . 
देखता । इस में सूत्तिपूणा का पता भी नहीं ॥ 
८६ 


षान्धन्तस: प्रविशन्ति0 > का बहू अथे जो द्‌० ति० भा9 ए० ३२३ में 
लिखा; है, यह ऐ- 


| 
“जो कारण जड़ प्रकृति की उपासना करते हैं, वे | 


र! 


¢ ळे अन्धन्तम में प्रवेश करले हैं ओर जो कार्य की उपासना |. 
ह दु करते हैं,बे तिस से भी अधिक अन्धकार में प्रबेश करते हैं” 
2 4 “जादू ती बहू जो सिरपे चढ़ के बोले” स्वाभी जी भी तो यही कहते 

Er हैं कि कारण प्रकति भौर काय घट, पट, वृक्ष, मूत्ति आदि को पूजना नर- | 
हे क कप्रद्‌ है बस भाप स्वयं ठिकाने भागये ॥ 
कि 
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व्य्न्यढेवाहुः सभ्षवा ढन्यदाँहुर्‌ सभ वात्‌ । 
इति डाश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ यजः ४० । १० 
4 इम प्रकरण का अन्धन्तसः प्रत्रि० ने अगछा सन्त्र है । जिस फा आर्थे यह 
है कि सम्भव असभ्क्षव परो का यहां लोकिक भथै नहीं, किन्त और छी है । 
श्यात्‌ सम्मव कार्य, अभरूभव कारण इत्यादि । इस से गला मन्त्र यह है- 


सस्रत च वनाश च यस्तद्दढाभय®% सह ॥ 


॥व॒नाइान सत्य तात्वा सनेत्याऽमृतमइ्नृत ॥ ४० । ११ 
शथोत्‌ कायं शोर कारण को साय २ जानना चाहिये। इन दोनों को 
ल जान कर सृत्य को तरके अमर हरो जाता है ॥ 
अब बताइये प्रकरण से घया विरोध आया? 
द्‌० ति० ० ए० ३२४ में “न तस्य प्रतिमा अस्ति०% इस अन्त्र का आथे 
करते हुते ३ बात लिखी हैं । ९-तत्‌ पद्‌ का शथे साकार है, निराकार नहीं! 
२-इस से पिछले दो मन्त्रो में साकार का ही वर्णन है । ३-प्रतिमा फा आये 
सूत्ति नहीं, किन्तु तुल्यळूपान्तर है ॥ 
रत्युत्तर-“तस्ष' पद्‌ को शाप परमात्मा के लिये सानते हैं, फिर साकारता 
केले? घदि साकार का बर्णन होता तो “प्रतिमा है" ऐसा कहा जाता, “प्रतिमा 
नहीं है” यहू कभी न कहते । २-पूवे मन्त्र यह है- 
सर्वे निम्‌षा जज्ञिरे विद्यतः पुरुषादाधि , नेनमध्वे न तियेञ्च 
= न मध्ये पारिंजम्रभत्‌ ॥ यजुः ३२।२॥ न तस्यं प्रतिमा 
अस्ति यस्य॒ नाम॑ महद्यहाः । हिरण्यगर्भे इत्येषः । मा मा 
हि सीदत्येषा । यस्मान्न जात इत्येरः ॥ ३२ । ३ ॥ 
हे मन्नुप्यो ! ( विद्युतः ) विशेष करके म्रकाशसान ( पुरुषात्‌ ) पूर्ण 
परमात्मा से ( सवे ) सत्र ( निसेआाः ) निमेष, कला, काष्ठ! आदि काल के 
अवपव ( अघि) अधिकता से ( जन्लिरे ) उत्पन्न होते हैं ( एनम्‌ ) इस 
परमात्मा को ( न ) न ( ऊध्तेम्‌ ) ऊपर (न) न ( तियंज्जुस्‌ ) तिरका (न) र 
( मध्ये ) गध्य में ( परिञग्रप्रत्‌ ) सब ओर से कोडे पकषठ सकता है। भयात्‌ 
„~ गिराशार होने से घह ऊपर नीचे बीच सें कहो इन्द्रियग्राच्य नही हो सक्ता ॥ 
| ५० ६ ४ 
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हू 


३९५ ३९४ फाङ्करप्रकाञ्चे > 
सगे पु इषो कि ( सझूय ) उस परसात्मा को (प्रतिस) देहू वा आकार घा त्ति श 
होगा (न अस्ति ) चइरें है, इस से पकडा गहों जासरूता ॥ (य्य नान सडच्यरा:) 
जा जिस का नानस्मरण बडा सश करने वाला है ( छिरश्यगओ इत्येषः) जिम जु 
कल का दर्णन [ हिरणयगभेः ] २९ । ९७-९३ इस शआनवाक में हे और जिका | 
जन्स दशन वा रश “मा स ०१ सस ६२ । १०२ ऋइवर में है तथा जित कती कत्ति न 
छेते, “ यस्माच्य जातः परो अन्यः ” इत्यादि ८ । ३६, ३७ अचुचरक में है, उस की । 
{सहा प्रतिमा नद है ॥ ३ ॥ की 
र प्रतिमा छा अर्थे यहां सूत्ति ही है क्योंकि न पकडा चा सकने में यह 
हेत दिया है कि उस को छू त्ति नहर है । घूक्तिसन्‌ पद्ये पकड़ने में मामकते | 
ह. हैं, अमत्त नह ॥ 
क द्‌० सि० नए पृष्ठ ३२३ म “ कासीत्‌ प्रसा प्रलिनः० इत्यादि सन्त्र का 
उ प्रमाण दिया है ॥ 
दह प्रल्यत्तर-छस से पच च? ९० । ९३० । १ से सछ्‌ शन हे इक - 
रि योयज्ञोबिश्‍वतःतन्त भिस्तत:० इत्यादि । | | 
ञी जिस का लात्पये यह है कि जो यज्ञ ( द्रष्टिरचनरूपपन्त ) विश्वमर में 
है फेला है ॥ 
लस _ पुमाँ एने तनुत उत्कृणत्ति० इत्यादि। ज्यु० १० । १३० । २॥ 
नहं परनात्ला इस खूष्टिरूप यज्ञ को रचता भोर उचेहता (पल्य करता) है। | 


फिर ऋ० १०। १३० । ३ मन्त्र यष है- 
कासत्प्रिमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किर्मासीत्‌ परिधि: क 3 | 
असीत्‌ । छन्दः किमासीत्प्रउसं किसुक्थं यदवा देवम य॑जन्त॒ विश्वे 

इस सन्त्र से यह प्रश्न किया है झि सदि सृष्टि को यज्ञस्वरूप में बेन 
करते हैं ती छष्टिरूप यक्ष का प्रसा, अतिमा, निदान, अज्य, परिचि, छन्दः, 
प्रउग भगीर उकय क्या २ वस्तु कल्पना फरन्रे चाह्यिं, इस में डेशवर को सत्ति 
का बसन नहीं है | आप नमानं ती सायण'चायं के भाष्य को दे ख ली जिये - 
विश्बसज नोपा यत्वेन प्रजापसिना से यज्ञे निश्वस्य 


- खष्टारोविशवसूजोदेवाः विश्वसजनाय तं यज्ञमन्बलिष्ठन्‌ 


~ 


एष्ादशससल्ल'सः ३९५ 


रणभ्नाः पदाथाः कथस्ास व्ब्रित्यनया प्रश्नः क्रियते-यद्यदा 
विश्व सब साच्या देवा देवं प्रजापलिसयजन्त। सदानों तस्य 
यज्ञस्य प्रमा प्रमाणम्‌ इयत्ता का कथंभूताखीत्‌ । तथा प्रति- 
मा हवि: प्रतियोगित्वेन सीयते निर्मोयते इ लि प्रतिमा देवता 
सा वा तस्य यज्ञस्य कासोत्‌ । तथा निदानमादिकारणं 
यागे अप्रकृत्तस्य प्रबरन्तेक फल किसासीत्‌ ५ सथा आयज्यं 
चसम्‌ एतठुपलक्षितं हविर्वा तस्य यज्ञरुय किमासीत्‌ । तथा 
परिधि: परितो चोयन्त इति त्रय: परिधयो बाहमात्रा:पला- 
शादिङ्क्ष जन्याः परिपूवादूधातेः “ उपसग चोः किरिति > 


{कप्रत्ययः,के आसन्जञित्यथ: + तया तध्य यज्ञस्य गायत्या दिक 


न्द्‌: किमासीत्‌ । म्रउगसुक्यम्‌ उपलक्षणमेतत्‌ आज्यप्र- 
उगादोन उक्यान शस्त्राण वा कान्यासन्‌ ॥ एतेष प्रश्लेष 
त्र्याणामूउत्तरम्‌- 
संसारोत्पादन छै उपायभूत, परसेश्वर के रचे यक्ष में, संसार क्के 
सल्पाद्क ( एथिव्यादि सूक्ष्म भूत ) देवतों ने उस यज्ञ फा अनुष्ठान किया । 
परन्लु उस समय जगत्‌ उत्पच्न नहो हुदा या और जिन साघनों से यज्ञ 
'किपा जाता है थे पढाथे जगत्‌ छे अन्तगेत हैं इस लिये इस कचा में यह 


_ प्रश्न किया ग॒या है कि यक्ष के साधन तब किस प्रकार छुवे । उस सट्टिरुप 


यज्ञ को “प्रसा” परिमाण इया था ? चस को “प्रतिमा हविः स्यानो पदाथे 
जो छविः के स्थान से प्रतिनिधि था वह ष्या था? तष “ निदान > आदि 
कारण या यज्ञ में अप्रवृत्त को प्रदत्त कराने बाला फल क्या या? और““आज्य* 


चूत और इस के साथी अन्य हव्यपदाथे झ्या थे? एवं “परिधि” जो बाहुसात्र 
'पछाशादिवक्षजनित ३ होती हैं शीर समोप में बेदी के रक्खी जाती है _ 
थे छ्या थो? उस यज्ञ का गायत्र्यादि छन्द्‌ छ्या था? प्रठग ठक्यादि स्तोत्र 

जया घे? इन में से ३ प्ररं का तत्तर-( अगले सन्त्र में बणित हे ) 


शा “न सरूप० मन्त्र में! जो “सा मा हि&पोदित्यषा > यह प्रतीक है 
इस का पूरा अन्त्र और उस का अथे देखिये- 


मा माह छलाज्ञानेता यः फूथिव्या योवा दिवुँ 
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च्ल | ४९६ | सझार्करप्रकाशे 


सु सत्यर्धमा व्यानंटू । यळचापडचन्द्राःप्रथमाज जान 

होगा कस्में देवाय हविषां विधम ॥ यजुः ॥ १३२३ । १०२ 
व्टने े छाये:-( यः सत्यचसो ) शो सत्यमे घाला परमेश्वर ( एयिठपाः ) 
का ७ पूृथिवोी का ( जनिता) उल्पादक (वा) ओर (यः) जो ( दिखम ) 
जन्स द्यलोक को ( च) शोर ( अपः ) जलों को मोर ( चन्द्राः) चन्द्रसाओं को 
लेते, ( जज्ञान ) उत्पन्न करता है उम ( करून ) प्रजापति ( देवाय ) देव के निये 
सिंह इस ( इळिषा विधेम) भक्तिपूबक सेवन कर, जिस से वह (सा ) मुक 


( सा छिंसीस ) न हिंसा करे ॥ 


यरूपान्म जात: भे कस प्रतीक्ष का सूर सनचा यह हैः - 


तः यस्मान्न जातःपरों न्यो अस्ति य आबिवेश भुव॑ना ने विश्वां। * 
गालि प्रजापंतिःप्रजयां सर? रराणस्त्रीणि ज्योती इषि सचते स पाड 
जो दो ॥ यजुः ८ । ३८॥ 
गये ( यस्मात्‌ ) जिस से ( परः ) उत्तम (न) नहीं ( अन्य: ) दूसरा (जातः) 
हि छुवा हे । ( यः ) जो ( बिश्वा सवनानि ) सब भवनों में ( झा विषेश ) 
कथे व्याप रष्ठा है ( सः प्रजापतिः ) वह संसार का स्वामी ( प्रशया ) संसार 
है साथ ( संरराणः ) भले प्रकार दान करता हुवा ( ्रीणिं ज्योतोषि ) तोन 
र ज्योतियों को ( षोडशी ) प्राण, श्रद्धा, जाकाश, खाय, ज्योति, जल, पृथिवी 
नह्‌ इन्द्रिय, सन, अक्ष, वीर्ये, लप, आन्त्र, कसे, लोक, नाम; इन प्रश्नोपनिषद 
ति (६।४) में कही १६ कला घाला ( सचते ) समन्वित करता है ॥ 
इन मन्त्र में भो फोहे ऐसी बात नहीं आती जिस से परमात्मा षी शे 
साफारता पाहे जावे) न यढ्‌ पाया जाता है कि सब जगत्‌ ही परमात्मा है १ 
प्रत्यत सब जगत्‌ में परसात्सा व्याप र्वा है । यह पाया जाता है ॥ [| 
भागे द० ति० भा ए० ३२६ चे ३२८ तक में-(यद्वाचानरूप : देलम्‌) इत्यादि 
केनोपनिषद्‌ के प्रमाया जो स्वामी जो ने सत्तिपूजाखण्छन में दिये हैं उन 
ले का कथे करके लिखा है कि यह प्रतीकोपासना निहु हुदे ॥ छ्‌ 
दुः । प्रत्यच्तर-आप भी तो दृश्य को उपासना का निषध करते हैं ओर दृष्टा कु 
चा परमात्म की उपासना का विधान करने बाला अथे करते दूँ । बस जिसने | 
र, प्रतीक वा द्रुश्य पाषाणादि पदाये हैं वे पूजा उपासना योग्य नहीं और जो. 


. स्वयं अदृश्य तथा सघ का द्र॒ष्टा ब्रह्म है वही उपापनीय है । यह शाप ही „| 
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तै 


कक 


र 


एकादश सृह्ामः ३९9 


र 


के लेख से सिढु होता है ॥ 

द्‌० ति० भा० पु? ३-८ पं० २८ प्राप्तौ मत्यां नि्धेषः । प्रासिईने से 
निषेध होता है ती सूत्तिपूजन खेद से भी पूव का सिदु छुआ ॥ 

प्रत्यत्तर-तो वेदादि श'स्मों में कठ, छल, छिद्र, णा, व्यभिचार, मद्य, 
मांसादि का जितना निषेच है आप के सतानसार रब पूवं का होने से त्य!ज्य 
नहीं ? चन्य ही | विहित का अनुष्ठान मौर निषिदु का त्याग ही कत्तव्य होता 
है, यह सब भूमण्ठल का सिद्धान्त है। आप निषिद्ध को पूवे का होने से ग्र तय 
समझते हैं, यह आप की घडोपासनाजहितबुट्धि का फल है । घसोचमे दोनों 
हो सनातन हैं परन्तु चसे करना और शघमे न करना चाहिये । किन्तु आप 
का ती जो सनातन है बही कत्तेव्य है इस लिये आप निषिद्ध ज्ञी सनातन 
को हो सानंगे सो सानिये॥ 

स्वामी जी ने जो यक्तिपूवेक सत्याथेप्रकाश में पूत्तिपूजा के १६ बोष 
दिख'ये हैं डन क्षे उत्तर में दू० ति० भइ० ए० ३३१ से ३३५ त १६ दोषों का 
उत्तर और सूत्तिपूणा के १६ लाभ बताये हैं जिन का उत्तर एक एक करके 
इस लिये आवश्यक्ष नहीं कि साधारण आयेलोगभी इस प्रकार के प्रश्नोत्तर 
कंर छेते हैं । कोई शास्त्रसस्मन्थी प्रनाण नहीं, हां उस में जो मुख्य २ तक्के 
हैं उन का उत्तर दिया जाता है 0 | 

द० लि० भ० ए० ३३१ पं० ३९ में- 

गाम ही नानी को मिला देता है ॥ 

प्रत्युत्तर-ती बस परमेश्वरादि नाम हो परमात्मा से मिला देंगे, मूत्ति- 
चूजा व्यथे है ॥ 

द० ति० भ!० पु० ३३३ पं० ९४ मै- 

जब सम के नास और सत्ति की इतनी प्रतिष्ठा करते हैं तो वह स्वयं 
जुपन्चित छो तो कितनी प्रतिष्ठा हो॥ 

प्रत्युत्तर-गाप तौ पूर्वं सब जगत्‌ को झो साकार ब्रहम बता चुके हैं, 
फिर यहां यह्‌ क्यों लिखते हो करि “ यदि वह स्वयं उपस्थित हो > इस से 
यह विडित होता है कि वास्तव में स्वयं सूत्ति को साक्षात्‌ परसञ्चर नहीं 
सानते । इस से आप का ““न तस्यप्रतिमा” के अथे में लिखा सब वस्तुसात्र 
साकरर ब्रह्म है, लिखना ठोक नहीं, हां हां सै मूल गया, वह आप का 
ती लेख और फ्षाषा नहीं किन्तु साधुसिंहादि को रूपा वा प्रसाद है ४ 
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३९८ म्ास्फरप्रकाशे 


द? ति० ३१० प? ३३३ पं२ २२ मे- 
व्या इन सूत्तियों से सहारानो आर छाट प्रिन्सादि कुछ बुरा मानते . 
ह प्रत्युत प्रसन्न छते हें ॥ 
घत्यक्तर-सहाराणी आदि साकार हैं इन को सत्ति ठरि इस लिये 
असक होते हें । निराकार शुद्ध परसात्मा सें साकारादि दोष कल्यना नि; 
सन्देह उस को अग्रमन्नता का कारण होसकता हे ॥ 
द्‌० ति० भा० पृः ३३9 पं० ९६ से- 
जढ़ां सूत्तिपूजन नहीं होता उस देश की एथित्री में अधिक छुगन्धित 
पुष्य नहो छेते, यह इस में प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ 
ग्रत्यत्तर -चन्य हो ! जब अन्यदेशों में अविद्यावश बौहुसत वा रोमन. 
क्लैयोलिक लोग सूकिंपूज! अधिक करते थे तब व्या वहां पुष्प खुगन्धि अ- 
चिक यी ? झर छाब नको रही ? प्रत्यत विद्या के प्रभाव से णब अन्य देशों 
में झी सुगन्धिएुक्त पुष्प अक्कि होने लगे हें । विद्वान्‌ मालियों ने अनेक 
युक्तियों से सुगन्थियुक्तपुष्य ओने आरम्भ कर दिये हैं ॥ 
दु० दि० भ० पृ० ३३८ पं० ९३ से- 
अब सूत्तिपूजन प्रतिष्ठादि वेद्सन्त्रो से लिखते हैँं-““यज्ञस्य शीषेच्िन्न- 
रूप रसोव्यक्षरत्स दमे द्यावपए॒यिवी अगच्ळद्यन्सृदियं तद्यदापो5सो तन्स { ¬ 
खाउप्छ च सहाखीराः छता अवन्ति तस्थान्मूत्तिनिमहणाय म्रृटिपण्ड परिण- 
ह्हे'ति। इत्यादि ॥ शतपय १४। ९। २। ९ 
प्रत्यक्तर-इस से अधिक घसोत्सापना क्या होगा कि शतपथब्राह्मण में 
न तौ इस क्रस से पाठ है, और पाठ में भी लिखते छपते कळ भल होज।वै 
यह संभव है । परन्तु शतपय से “ सूत्तिनिमरणाय > यह पद भी नहीं है.। 
शीर आप ने अपनी ओर से स्वायेसाथनाथे मिला दिया । यदि कोडे न्याय 


करने वाला होती झाप को गति क्या छो ! ! ! शतपयत्र'ह्मण छापा 
बलिन ए? १०२४ में- 


अथ मृरिपडं परिगृत्ञाति। अभ्रया च द्‌ क्षिणतो हस्तेन 
ला हस्तेनवोत्तरतोदेवी द्यावाएथित्री इलि यज्ञस्य शी- 
घंच्छिन्नस्य रसोव्यक्षरत्स इमे द्यावाएथिबीअगच्छदाः 
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प्रा 


एकरद श म सुज्ञास १९९ 


न्मुदियं तद्यदापोऽसो सन्मृद्श्चाऽपां च मह।वीराः कृता 
भवन्ति तेनेवेनमेतट्रसेन समर्थं यति कृत्स्नं करोति सस्मा- 
दाह देवी द्यावाएथिवी इति मखस्य वासद्या शिरोराच्या- 
समिति यज्ञोनैमखो यज्ञस्य वामद्य शिरोराध्यासमित्ये- 
वेतदाह देवयजने एथिव्या इति देत्रयजने हि एथिव्ये सं- 
भरति सखाय स्वा मखस्य त्वा शोष्ण इति यज्ञोतै मखो 
यज्ञाय वा यज्ञरुघ वा शोष्ण हृत्येबेतदाह ॥ शतपथे १४।१।२।९ 
एस सें न ती उस क्रम से पाठ है और न ” सूत्तिनिसोणाय ) पद है । 
आर न इस पद्‌ छे विना कुछ मी आप का प्रयोजन सिद्दु होता है । तात्य्ये 
ती यह्‌ है कि “ देवी द्यप्वापृयिदी० यज्ञः ३9। ५ इस अन्त्र से यज्ञ में सहा- 
घोर संज्ञक यज्ञगात्र निभोणाथे मिही का इला ( पिण्ड ) लावे ॥ 
अब हस शतपय ब्राह्मण से ही यह भी दिखलाना चाहते हैं कि भहा- 
सीर हवन क्षे पात्र विशेष को संज्ञा है। यथा - 
तदाहुः । यद्रानरुपत्ये्‌त्रेभ्योज हुत्यय कस्मादेलन्सृ- 
न्मयेनेत्र जहोतोति। इत्यादि। शतपथे १४। २। १ । ४३ 
जिस का भावाये यह है कि महावीर संज्ञक पात्र मिही के क्यों बनावे 
घनस्पति ( काष्ठ) के पात्रों से देदतों को हवन किया करते हैं सो यह 
भी काष्ठ के क्यों न बनाये जावं? इस फा उत्तर अगली कणिडका में स्पष्ट 
दिया है कि- 
स यद्वालस्पत्यः स्यात्‌ प्रदह्येत । य ठुरण्मयःस्यात्प्रलौयेत । 
यल्ोहमयः स्यात्प्रविच्येत । यद्यस्मय; स्यातम्रद्‌ हेटपरीशा- 
सात्रयैष एवेतस्मा अतिष्ठत । तस्म देन झुन्मयेनेब जुहोति 
शतपथे १४ । २ । ९ । ५४ 
रथात्‌ काष्ठ के का यह अय है कि वह गरिन में भस्म छो जावे । सुवर्ण 
का गछ जावे । लोहसय चू जावे । अयोमय फंकने लगे । इस लिये यही 
ठीक है कि रएतय ( मिट्टी के ) से होस करे ॥ 
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३९८३ ४०७ शास्र प्रकाशे 
TONS 
संग ` ` इस मे भो जहोति किया से महावीर का हो ममाचन होना पाया जाता 
छोग है। परसात्मा की सूर्ति होना नहीं । आप ने भी एष्ठ ३३१ में यह करिडका 
फ्ह्टा पाठभेद करके लिखी है और ” छजहोति-हृवन करता है” इस पद्‌ का 
षहा ` शथे मत्ति बनाना किया हे । जो किसी व्याकरण घोष निहक्तादि का सत 
जनस नहीं। शोर यदि आप ही के पक्षसो सान छै तो काष्ठ पाषाण पीतल 
छेते, जादि की सूक्ति वर्जित रहें, केबल सटी की सूत्ति बनाहे जाव ॥ 
सिंह अन्त्र में ” द्यावाएपिवी » लिङ्ग है इस से मिट्टी के विषय में शतपथ- 


छार ने इस का विनियोग किया हे । मन्त्र अथेसद्दिस हग नीचे लिखते 
हैं परन्तु यन्चप्रकरगा में इस के चपपालङ्कार से उपदिष्ट खी शिक्षा का प्रयो- 


क्ष जन नहीं है । यया-- 

शरि "४ _ (१ (त्य |] ~ रो ६ ७.) क ASS 
देवी द्यावापृथिवी मखरुय वाप्तद्य शिराराध्यास देवयजने 

ष्का = CEN 

प॒थिव्याः ॥ मखाय॑,त्वा मखस्थ त्वा शीष्णें ॥ यजुः ३७।३॥ 

जू । ( देवी ) उत्तम गुणयुक्त ( द्यावाएयिवी ) प्रकाश और भूमि के तुल्य 

बाळ ह्यो! ( अद्य ) इस समय ( पृयिव्यःः) पुथित्री के बीच ( देवपजने ) देवः 

हे यज्ञ म॑ ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( ) यज्ञ के ( शिरः ) चत्तलाङ्ग को भें 


( राध्यासम्‌ ) निद्ठु करू ( सखस्य शोष्णे) यन्न के चत्तमरङ्ग फे लिये ( ट्वा ) 

तुफ को शोर ( सखाय) यज्ञके लिये ( ह्वा ) तुक को सिद्ठु करूं ॥ ३॥ 

` द्‌० ति० आ० पृष्ठ ३३९ पं० ११ में जो शतपथ का पाठ लिखा है, उस 

स॑ भी “ सूत्तिनिमोणाय ” यह आपनी रचना का मिला दिया ! धन्य आप 

1 फा साहस ! ! इस में बंबो को मिट्टी लेने का दिचान है क्योंकि झगले गन्त्र 

भस” सञ्चयः ` लिङ्ग आया है। इस से बंबी के विषय में इस का विनियोग 

किया है अन्त्र रथेसह्ित नीचे लिखे भनुमार है- क्र 

यह भी ध्यान रहे कि आप ने जो मूल सन्त्रो के झर्था में बार २ हे. 

> महावीर ” लिखा सो मन्त्रो में महावीर पद्‌ का चिह्न तक नहीं । मत्सत 
इस ३9 थे अध्यायभर में महावीर शब्द तक नहीं आया । यथा- 


दुव्यावमथमितश्य प्रथमजा मखस्य दा 
ऽद्य डोराराध्यास दवयजन पृ।थव्या: ॥ 
मर खाय त्वा मखस्य खा शाष्ण ॥ यजुः ३७ । ४॥ 


> 


प्कादेशमसुज्लानः ४९९ 


हे ( प्रथमाः ) पछ्छे से हुदै ( लस्त्रयः ) घोद्यी गावच्या वात्वीं ( देव्यः) 
देखियो | ( झूतरूय ) सिद्व हुए ( मखस्य ) यज्ञ को ( एथिष्या: ) पृथिवी क्ले 
, ( देवेयञने ) देवयज्ञ में ( अद्ध ) आज ( वः ) त॒म लोगों को ( शिरः ) शिर 
झे तुल्य ( र।च्यामम्‌ ) सें सिद्ध शिया करूं, शेष पूर्ववत्‌ ॥ ३9। ४ ॥ 

शतपघ बलिन का छपा पृष्ठ १०२५ करिडका १२ में यज्ञाय अजाक्षोर लेने 
फा वर्णन है, परन्तु सूत्ति का वहां चिन्ह भी नहीं, पुस्तक बढ़ने के क्षय से 
पाठ उद्धूत नहों किया, जो चाहें सो उस पुस्तक के इसी पले पर देख सकले 
हं । घढां धत्ति शब्द सक राष्ट्री आया त 

एस का मन्त्र यञः ३9 । 9 है इस में भी महावीर पद्‌ नहीं शायर ६ 

द्‌० लि० क्षा० ए० ३४२ पं० १० में - 

सवोनेवास्षा एतद धान जिगोप्न्करोति । श० १४। ९।२। ९५ 

प्रत्युत्तर -इस मे भी भूत्ति शब्द लहो आया, फिर जाप इभ का रथे 
करले समय पं० २० झै सत्ति शब्द एषां से खे झाये? न अन्त्र ३७। 9 में कह. 
भी सस्ति श्र है, न सहावोर शब्द ऐ ॥ 

द्‌२ 'ति0 क्षा पुष ३४३ म~य सुह्पियडधुपादाय त्रीन्सङ्दीरान्करो लि 
इत्यादि । फिर इस के अथे से सृत्पिणद्ष लेकर सहावबीर को ३ झूत्ति बसाता 
है। इत्यादि ॥ 

प्रस्युक्तर-आप के लिखे मनान न ती शतपथ सें पाठ है, न सूत्ति शब्द है, 
किष्तु नीच लिखे भनुमार पाठ है- 


सुल्पिणठ मपादाय महाषोर करोति सखाय त्वा सख- 
"स्य खा शीष्णंऽइत्यसावेष बन्धः प्रादेशमात्रे, प्रादेशभात्र- 
मिव हि शिरोमध्ये संगृहीतं,मध्ये संगृहीतमिव हि शिरो 
$थास्योपरिष्टात अ्यहुल मुखसुन्नयति ना सिकामेवा स्सिन्न- 
तदुधाति तं निष्ठितमभिमृशति मखस्य शिरोऽसीति मखस्य 
ह्येतत्सोम्यस्य शिर एवभितरी तूष्णीं पिन्वने तूष्णी रौहि- 
तकपाले ॥ शतपथे १४। १। २। ९७ 

कळूवे आदि के षापाण फे सांचे से उसी प्रकार के ये ३ सत्पात्र बन!ने 
= की विधि है । मिट्टी का इला लेकर एफ सह्ावोरननावे और “सखा य त्वा? 
५२३ 


टी 
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विश्वा... 


३९५ ४३२ माएकर प्रकाश 

संग 5 ३७ । ८ पढ़े । वह गहावीर मादेशभाग्र ( ८ अङ्कुल ) सस्बा चीहा गोल 

हा अनघे चर्घोकि कपार (जो उस का ससान््सैटिस है ) भी प्रादेशमात्र ही 

नम छोता है । और छीच में महावीर पात्र सुकडा रहे जेता कि शिर बीच में 

क खुफढा होता छै । और ३ शङ्कल का ऊपर को संइ ठस पान का उठावे, > 
ऱ्ह जिस से स्सर्से का हव्य पदाये णग्नि सें सुगनला से निकल जावे, भोर आगे 

छेते को सरका सी बन देखे जेसी कि कछुघे को होती है | इसे प्रकार दूसरे और 

सिर लोसरे मह्ठावीरों छो बन।वे। फिर घिना मन्त्र चुप पिन्वन गौर चुप हो दो 


रौहित फपाल बनावे | ये पात्र कपाल (झोपड़ी ) के आकार फे छूंसे हैं इस 
लिये इन छा सांचा भी खोपडी छीर प्रायः नास भी कपाल छोता है ॥ एस 
प्रसङ्ग में महावोरो क्षा पात्रविशेष होना और झो स्पष्ट छो गया ॥ 
द० ति0 क्ष ए० ३४४। ३४५ । ३४६ । ६४9 । ३४८ में सद्द!यीरसंज्ञम 
र्गा प!ञ्रों को चुप में सुखाना, झर्नि में पकाना, अग्नि से निकालना, खऊरी फे 
दघ सें घोना, प्रोक्षण करना, पोछना, घृत से चिकनाना, उस को प्रशंभा 
करना, प्राणादि से चन फो फक द्वारा फंकना, ( देखो श०१४। ९। ३ । ३०) 
लिखा है और आपने उसे सुक्तिं पर घटाया हवै । प्ररन्त यजः ३9 झच्याप के 
जो २ मन्त्र आए ने दियेहेँनतो उन मन्त्रों में नसि पद्‌ आया, ग शतपथ ५ 
है ब्रक्षण में, किन्तु आप ने खारे संसार झो अन्था समझ के खा आंखों भें चछ 
'लने के विचार थे जन्धाधन्ध (सत्तिनिसरणाय # ) पद्‌ घषेह दिया । जिस . 
से समरूल पकरण छा आथे लीट गया । पाठक लोग यज्ञः अध्याय ३१ के जितने 
यन्त्र छँ उन फा भाष्य श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जै कल भाष्य में भी 
उपस्थित है, वढ्दो देख सकते हैं, यद्दो लिखने से परुतक बढ़ेगा । नवीन कोई 3. 
बात नदीं जिस ने लिये पुरुतक बढ़ाया जावे ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० ३४९ । ३५० में हवन छे अन्त्रों छो सूत्ति फटकाने का 
प्रायश्चित्त होस घताया है सो षाब भूत्ति का प्रकरण छी नदो किन्तु यच्- 
पात्रों का है, फिर उन छे सिखने को जायश्यकता री एका छै । तथा आप 
॥ की गन्त्यष्टि पदति और स्वामिद्या० णी कृत अन्त्येष्टि में इन मन्त्रों झो लिखा 
[Es है, सो आप ने सत्तिपुन्र मिट्ट करने में लगा दिया ! धन्य छो || 


% दूसरी बार के उपे द्‌० ति० भा० में न जाने क्यों, सूत्तिशङद गद्दी 


। क है, किन्तु ( निमाणार्‍य ) इतन! हो है । परन्तु भाषाये में फिर भी“ सूत्ति- 
| चिरेणाथे "ही लिखा है । 
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एकादशममुल्लामः ३०३ 
दू? 'ति० भा० प० ३५२ पं० ६ से-- 
उडी दिव्यस्य नो घातरीशानो वि ष्या ठूलिम्‌ । 


( अथवश ७ । १९ । १) 
प्रत्यत्तर-( सायणफ्राणष्पश्रू -) 
~> 


प्र नभस्य इति कृष्टिकामोमसरूद्भ्योमान्त्रवणेकीभ्यो 
बा देवताभ्य: क्लीरीदूनहोमः । “ग्रनभस्त्रह्लि वर्षकामोद्वा- 
दशरात्रम्‌” को ४। ४ ॥ 
२-दर्शपू्णमासयो: पल्लीसंयाजेषु सोम्ययागं “ नज्॑- 
स्तताप” दृत्यनया5नमल्त्रयेत ॥ 
सन्त्रभाण्यम्‌-अत्र ह्वितोयादिपाद्त्रये ढृष्टयघं पजन्यः 
प्राथ्यते लद््थमादो अतिवृष्ट्या भूमेबाधा माभूदिति, 
तस्याः स्थैयें प्रचमपादे आशास्यते । हे एथिवि ! बिस्तोणे 
भूमे ! त्वं प्रनभस्व । नभतिर्गतिकमा । प्रकषण सङ्गता 
उच्छुवसिता भत्र । अयमर्थ:-सस्या द्ळिटुयर्थे पजेन्यसत- 
वोपरि महतों वृष्टि करिष्यति, तयातिकृष्ट्या स्वं शिथि- 
छावयवा सा भब किन्तु दृढा भवेलि ००० इशान; वृष्टि- 
प्रदानशक्तस्त्वं दूति जलपूणां भव्ल्ञां मेघरू पां विष्य विमुञ्जु। 
यथा जलपूणांत दृतिसुखात्‌ महज्जलं खश्रति एवं मेघेभ्यो 
महतीं बृष्टि कवित्यथेः 
इस में भी सत्ति का वर्णन नहीं है, इस छे लिये हम ने गाप हो के पक्ष 
का सायणाभाष्य ऊपर लिखा है । शिस्त का ताल्पय यह है कि- 
“भ्रनभस्व-डस गन्त्र से बषो की फासना करके सरुतों वा सन्त्ररूप देवत 
के लिये दूध, चावल का होम है । इस विषय में कोथु ची प०५। ७ का प्रमाण 


है । दश पोणंसासेष्टियों के पत्नोसंपाजो में ( नघंस्तताव ) इस सन्त्र का 
विनियोग है? ॥ 


प्रनभस्य०, इसी ऋचा फा छत्तराचे आप ने लिख द्या है । मन्त्र को 
झारमूप से सायणकभ्राष्य का ( छो कवर लिखा है ) आशय यह दे कि- . 


~ 
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३७३ ६२३ रराशकर प्रकाश 
सति मब से दूसरे पाद से लेके ३ पर्दो में दृष्टि के लिये पर्जन्य देवता बी ' 
घराचा है । हम शिये प्रथम यह कहा है दि लेख छ्ि थे पुथिदी को बाचा 
होग क क 
| स हो । इस कारण पहले पाद सै एणिली की स्थिरता चाछ्ली गदे ठ 
प्द्टः . शुतचित्ि ! बिस्तृत शनि! लू अत्यन्त उच्छवनित हो गत्‌ खेती भादिको „ 
2 छूद्धि के लिये पन्य तुक पर बडो वष्टो करेगा, उस से लू ढोली न हौगा, 
ह) किन्तु दृढ़ रता" ॥ १ 
लेते अब उत्तरार्य का अजै साघणकत झुनिपे, जो आपने सूत्तिपूणा पर 
सिं साया है--- 
“ ( देशान; ) बघ करने में सभये लू ( हूतिम्‌ ) जलभरो मशक [मेघ] 
( डि-ष्य ) छोछु' जेने जल भरी मशक छे मुख से थ च च च जल गिरत 
है, ऐसे संचो से भारी वघ कर 
क्ष इभ स्यणश गय ले झो यह स्पष्ट हो गया कि दूति फर अथे चने फी | 
र्णा सजक है सूस्िंव्यापक परमेश्वर नही । तया पृष्ठ ३५३ में जो छाप ने ( नञ्च 
क्क ब्तलाप ) नन्छ से सूस्तियूजा निद को है, उसे भौ सायशाचारय चे यहीं बता 
ढा दिया है कि यह मन्त्र द्शयौष्येतास दृष्टियो में यञ्मानपल्ी छे संयाजो में 
प = अैञ्ययाग के झनुमन्क्रस में कास जाला हे, सूर्तिपूजा में नहीं । विस्तार क्षे [ 
षा कप से आगे हूम इस का सायणक्षःष्य न लिखेंगे | चग्चपि इस सग्ययाभाष्य 5 
को सर्वे।श प्रमाण नहीं करते, परन्तु आपका सुख बन्द करने को तौ साययाभाष्य 
र यष्ऊल प्रमाण है और विशेष कर जज सि झाप का किया अर्ये प्रमाणरहित 
- क्र सायण कर प्राचीन आपका माना हुवा और कौथमादि फेपमसाणायक्त है ४ 


द० ति भ।० पू? ३५२ पं० १४ खे- 


~ NN 


एद्यइप्ानमातडाइसा भवत त तन: । कण्उन्त 1वेश्व दवा 


= 


आयुष शरदः शतम्‌ ॥ अथव का० २।स्‌० १३ । म० «थे 
प्र्त्य्स्र- 


( सायणः सुक्तारम्भे ) आयदा इलि सूक्त गोदः 

नाख्ये संस्काइ्कर्माण अन योजपेल्‌ । “शान्त्युदकं करोति 
च्रेतत्सूक्तमनुसोजयलि `को ७ । ४ एह्याशमानसिस्यनया 

' दक्षिणेन पादेनाशमानमास्यापयेत्‌ । ( सन्त्रभाष्यमू ) 
हे माणवक ! एहि आगच्छ । अश्मानम्‌ आति, 
दक्षिणेन पादेन क्रम । ते तव तनः शरीरम्‌ आशमा 
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भवतु । अश्मवत्‌ रोगादिविनिर्मुक्त दृढं भवतु । विश्वेदेवा- 

श्व ते तब शत्तसंवत्सरपरिमसितम्‌ आय: क्लण्वन्तु कुर्वन्तु ॥ 
£ डाथे-इस सूक्र के आरम्भ सें नायणाचायं कहते हैं कि ( आपयद्‌० ) यह 
सूक्त गोदान संस्कार में बिनियक्त किसा जाता है । कौथमशाखीय ७ । एके 
प्रमाण से साथगाचाय कहते हैं कि इस से शान्ति का जल करते हैं । अयोत्‌ 
( एच्यश्मान० ) इस सन्त्र से सं्कार ब.ले बालक का दना पांव पत्यर _ 
पर रखवावे । सायणाचार्यकत सन्त्राधै - हे बालक ! शा पट्यर पर बेठ । तेरा 
श पर पत्थर शयोत्‌ पत्थर के तुल्प रोगादिरहित पुष्ट हो । देवता तेरी 
९०० वष को आग्यु करै । 

( अग्य॒द० ) इस सूक्त का चतुर्थे मन्त्र ( एच्यश्माममातिष्ठ० ) यह्‌ है । 
क्स का अर्थ साययातौ की थुमी य प्रमाणपूवेक यह करते हैं कि बालक की 
लात (चरण) पह्थर पर लगवाया जाय | और जाप सूलविरुदु, सायणविरुद्ध 
छोर कोथुनीय प्रभाण विरुद्ध ( पत्थर ) का पूजना सिद्ध करले हैं । उस में या 
सस से पिछले मन्त्र में कोडे परमेश्‍वर का याचक शठः भी नहीं है ॥ > 
024 - द्‌० लि० मा० पु? ३४२ पं० २१ से-द्ूते दूळदृ ना नित्रस्य मा चक्षुषा 

सर्वाणि भूतानि समीचन्ताम्‌ । इत्यादि यज्ञमेन्त्र ३६ । १८ के ( दते) पद्‌ का 
झथे- हे सृत्तिव्यापष्स परमेश्‍वर | किया है ॥ 

प्रत्युत्तर-शेष सन्त्र के आथे में कोडे विबाद नहों केवल ( दूते ) पद्‌ के 
शथै हमें विवाद है । आप “दूति? का आणे सूत्तिठयापक किस प्रमाण से लेते 

» हिं? निचण्टु में तौ दूति संघ का नाम है। आप के मान्य असरकोष ते- 

ढु ति सीमन्तहरितो रोमन्थो द्रो यब दुब दा: 
लुतीयकाणड लिङ्गादिसं ग्रह वग श्लोक १९ के महे श्वरकृत असरविवेश टोका में 
दुतिः चमे पट 

अथात्‌ चमड़े छे ष्पे व: “ मशक ? को दूति लिखा है । सेदिगोकोष 
का प्रमाण भो टोकाकार देता है छि | 

दू तिश्चमंचुटे मत्सयेनेति मदिनो । 

यदि आप सहीधर भाष्य को प्रमाण करते हों तो उती को देखिये । 

हृ (हते) का अथे करता दै शि- 


क्र 
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110 है, है | 


४०६ मास्करप्रक'शे 


( ठुले ) दृ बिदारे, विदोणे जराजजेरितेऽपि शरीरे । 
परस्‌ बुढ'पे से शरीर शिविल होने पर॥ 
दूसरा अथे अहीर मे यह सिया है कि- 
यद्ठा-ससुषिरटबात्सेक्तत्वाच्च दूतिशब्देल महावीर; । 

झयोस्‌ छद्युक्त और सींचने का पात्र होने से द्रुति सह्घाघीर पात्र का 
शास शानो ॥ 

फिर्‌ इन नहीं जानते कि गाप ( सूत्तिध्यापक परमेश्वर ) छाये किस 
झाधार पर करते हुं । पयाथै में ती घेदिक शब्रों के योगिकाये बल से यहां 
“ दू बिदारणे " घःतु के मयोत्रय से क्षेवल यह आथे है झि (हे सर्वेदुःखविदा- 
रफ | ) शगगे सन्त्रगथै सुगस कोर नििंसाद्‌ है ॥ 
द्‌० ति० भा पु०३५३ पं? १० में-दुते ठू हृ मा ज्योक्ते सं दृशि जी व्या पसू? अयं ॥ 

प्रत्यत्तर-यहाँ भी दूति का अथै सत्तिव्यावक करना सर्वया निमेल है । 
ठोक शाथे यू के “ हे सखदुःखखिदारक ! से आप. की दृष्टि में चिरज्ञीव 
होऊं ° यदि आप सायणाचार्य का प्राष्य भी मानें ती उक्त दोनों ठिकाने के 
(दूते) पद्‌ का सापणीयभाष्प ही देखें । ठप्त में भी सूच्चिव्पापक शर्थ नहीं 
है। सया आप इसे अथबं के पते से लिखते हैं परन्तु पूरे यजमेन्त्र छे 
३६६ । एप से आगे यजवेद में हौ ९७ वां है। इम लिये उक्त महोघरभाष्य से 
झी आप छा णथे घिरुद्ठ है ॥ 

दु० ति० क्षा० ए० ३५३ पं० १८ में ( नमस्ते हरये ) इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-इस सन्त्र में ती ( द्रति ) पद्‌ झी नहीं फिर हे. सत्तिंडयापकष 


शथे किसका ? (अचिषे) का अधे' « तेजःस्वऊप> है शाप ने स्वमशिंप्रकाशा- ” 


घाय" कहां से लिय ? (अन्यान्‌) का अथै “मृत्तिपूजनवबिमुखान्‌ ना स्तिकान्‌ 
भी कलेने हुवा? ( नमस्ते हरले ) इस मन्त्र षो सढ्दीधर ने लिखा है कि इस 
को १9 । ११ में व्याख्यात झर चुके हैँ । सो वहाँ का झाव्य दे खिये- 


“हि अग्ने ते तब शोचिषे शोचनहेतवे तेजसे नमोऽ- 
स्त॒ । कोडुशाय शोचिषे हरसे हरति सवरसानिति हरस्तः 
स्मै हुरतेरसुन्‌प्ररययः । ते तव अचिंषे पद्वार्थप्रकाशकाय 

न 0 तेजसे नमोऽस्तु । अन्यदुक्तम्‌ ॥ 
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एकाद्‌गमम्‌क्ासः ४:१ 


भथे-हे भग्ने ! तेरे ( शोचिषे ) प्रकाश के हेतु तेत को ( ननः ) नम- 
स्कार हे । क्षेम लेज हे कि ( हरसे) सब रसों का शोषणे दाला ('आ(चंचे) 
दूसरे पदार्था. को चमकाने खाला । अन्य पू कछ चुके हैं ॥ 
इस से भी क्ग्ति फा वर्णन पाया जाता है,सूत्तिव्यापक्ष का चिन्ह तक नङ्की ॥ 

द० ति० मा० ए० ३५४ पं० ९ में-यत्तोघतः समीछसे० ॥ इस का गर्थे 
लिखा है कि ( यत्तः ) जिम रास कृष्यादि अवतार से- 

प्रत्यत्तत-यह्‌ भी शनगेल है । अर्थ यह है कि जह्यां २ से आप चेष्टा 
करले हैँ वह्दां खे हम को निम्नय करो ॥ 

दृ० ति० भ9 प्‌? ३१४-३५५ में - 

अशष्मवसे सेउसि योघा मप्राच्पादिशोउघायुरभिदासास एतल्स ऋष्द्याल ॥ 
शथत्रे के ५। १० । १ से 9 तक ७ सन्त्र लिख कर अथे किया हेरि 
दृष्टदेव ! सूत्तिव्यापक परमेश्वररूप ! हुम सेरे कवच हो इत्यादि ॥ 

मल्यु्तर-सन्त्राथै यइ है (शएसवमे) पाषाणतुल्य पुष्ट कवच (मे) सेरा 
(अनि) ( यः ) जो ( अघायुः ) पापी शत्र ( मा ) मुके ( प्र'च्यादिशः) 
पूरे दिशा मे ( अभिदामात्‌ ) मारे (सः) बह दुष्ट ( एतत्‌ ) इस सार प्को 
(ऋच्छाल्‌। प्राप्त हो । घसी प्रकार दृक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे शीर 
अन्तराल दिशाओं से क्री कवच द्वारा शत्रु णों से बचने का यणेन है । परन्तु 
(है सूत्तिब्यापक परमेश्वर | ) यह किसी पद्‌ का अथे नहीं । कया आप यह 
भसममते हैँ कि जहां २ भएमादि पत्थर का वाचक कोदे शब्द्‌ आजायबे वहां २ 
पत्थर सें व्यापक या मूर्ति में व्यापक परसेश्वर का छी वर्णन है? 

द्‌० लि० भा० प० ३५५ पं० ९६ भे-नप्रंश्तताप न हिमो जघान प्र गततं 
पाथिवी जोरदानु:। आपश्विदस्से घरासिहकरन्ति यत्र सोसः सद्भित्तत्र भद्रसू । 
आथबे 9 । १८ । २ का णये करते हुवे ( सोसः ) का आधे ( सृत्तिव्पापको 
देव: ) छिया है ॥ 

म्रत्युक्तर-शब कि आप स्वयं सोमशळ्दू पर यह शतपय १२ । ६। ९ । ९ 
लिखते छ शिः- 


-स्रमो वै राजा यज्ञः प्रजापति:तस्येतास्तन्बोयाएता देवता: । 
( तथा )-सवें हि सोमः । श० १॥ ५। 9 । ४१० ॥ 
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४८८ भजारूकरप्रकाशे 
३८३ == २ काकार ` र : 
जिस छा ऊथे घड है छि ''संोस राजा यक्ष है चो प्रजा का पालक छै 
सग शीर ये रन्‍्य देखता उस (यज्ञ) के अङ्क हूँ । > दूमरे शतपथस्य पाठ का अथे 
हग 


यह हुवा कि “सघ छो मोम है” फिर सोम शब्द कर ढाथे “९ झूत्तिउ्यापक 
ष्ट परमेश्वर ” देने हुया ? बेद्सन्त्राये रसे विवाद दो क्या है।यह ती हन को 
भो स्वीकृत है कि जहां ( सोम) यज्ञ होता है, वहां कल्याण है, वहां सू- 


0 


जाप योहि के तापजनित रोग, झोछों की बधो गदि शनिष्ट नद्दो होसे ॥ 
लेते द्‌० ति० भा० ए० ३५६- ३४७ में स्वा सी जी के संत्याथेप्रकाश प? ३९५ लिखित" 
सिं 9 ~ fF 
र अत्र पूवे महादेव: प्रखादसकरोद्विभुः । 
इत्यादि लेख पर यह दोष दिया है कि खासी जी ले पौन झोक शिखा 
है, समस्त लिखते तो क़लई खराजाती । और स्वयं पूरे दो झोक लिखे हैँ ॥ > 
क प्रत्युत्तर-मुख्य बात यह है कि हिन्दू लोग जो कहते हें क्रि रामश्वर 
टु | महदेव लिङ्ग को रामचन्द्र ने पूजा । इम पर स्वामी का कथन हे कि यहद 
बात व/ल्‍्मीकीय रासायण में नों लिखो छिन्त रासचन्द्र ने सोता क्षो 
सेतुबन्ध दिखाया है। और यदि शाप शिङ्गपूज़ा मानते हैं तो इस आपके 
है शिख दोनों पूरे झोकों को ही उद्चत करके माथे लिखते हैं आर पूछते हैं 
१ कि इम में सो लिङ्गस्यापन वा पूजा फा वणेग कहां है? यया- 
\ एतत्त दृश्यते तीथं सागरस्य महात्मनः । 
। सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्यपरिपूजितसू ॥१।- « . 
एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ । । अ 
व अत्र पूव महादेव: प्रसादसकरोद्विभुः ॥२॥ ० 


य॒द्वृष्हारड सग ९२५ ज्लोल २० । २९ ॥ 

(रास कहते हैं कि हे सोते ! ) यह बड़े समुद्रका घाट दीखता है, इस | 
को सेतबन्ध कहते हैं, यह ३ लोक में प्रसिद्ध है, यष परम पवित्र स्यान है, | 
यहां पापी सहापातको का प्रायश्चित्त करते हैं, यहां हो स्वेव्यापछ देवों में . 
बड़ महादव परमात्मा ने ( हून पर ) कृपा को ॥ | है 

शयात्‌ हमने परमात्मा की कृपा से यह पुल बाँधा । इस प्रफार पूरे दो | 
सोक लिख: देखे आर उन का गर्थे लिख देले तब क्री यह सिद्द नहो होता. 
कि रामचन्द्र जी ने मूक्तिस्यापन वा लिङ्ग पूजन किया हो । इस छिये स्वामी 
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एसाद्शम सुल्नासः ४०९ 


खोजेको एक झोक का १ पाद और दूसरे के ३ पाद्‌ मात्र लिखे । उत्त का यह 
ताहपये नह्को निकाला जा सकता कि शेष पादों से लिङ्ग पूजा स्ट हो जाने 
के भप से उन्होंने थे पाद्‌ छोह दिये, किन्तु अनावश्यक थे ॥ आगे- 

द्‌० ति० भा० प्‌? ३५9 पं० ९४ से-(यत्र यत्र स यातिस्म रावणोराक्षसेश्वर ) 

इत्यादि सत्तरकाणड के दो झोषों से सिदु रिया है कि रावण सदू! जारूख- 
नद्‌ सोने का लिङ्ग साथ रखता या और गन्ध पुष्पादि से पूजता या । इत्यादि। 

प्रत्यत्तर-प्रथम तौ वाहमीकीय रामायण में प्रक्षेप अन्यों का संभव दे । 
दूसरे, चत्तरकरण्ड तौ समस्त छी कल्पित है । इस के ये प्रमाण हैं- 

१-बालकाण्ड के गारम्भ में हो लिखा है कि- 

षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ । सर्ग ३ श्लोक २ 

अयोत ६ काण्ड मौर उत्तरकायड । इस शेळी से यह धउबनि निफलती 
है कि चत्तरकाणइ पीछे से बना, अन्यया “' ६ काण्ड भोर उत्तरकाण्ड » न्‌ 
कहते किन्तु इकद्ा “४ ७ कायढ ? कहते ॥ 

२-युद्धकायड के अन्त में रामायण का माहात्म्य विस्तारपूर्वेक वर्णित 
है । साह।तम्य, ग्रन्थ के आदि वा अन्त में लिखा जाता है । इस से विदित 
होला है कि यद्ध ( छठे) काय पर ही रामायण समाप्त होगया ॥ 

३-फाक झुरागढ।दि की असंभव कयाभों का तांता चत्तरकाण्ड में ही 
है । और अन्याययक्त सीतापरित्याग की कया भी इसों काण्ड में है। जिस 
को रनचन्द्र जेसे न्यायकारी पुरुष से अनहोनी सान कर किनने ही विद्वान्‌ 


उसे नटीं सनते ॥ 


हल 


४-रासनास टीकाकार प्रायः सगर के सर्गो को प्रक्षिप्त मानते हैं झौर/ 
छन परं टीका नही करते । और ऐसे सगे उत्तरकायह में. सब से अधिक हैं 
जेसा कि राम टीकाकार उत्तर के २३ सग के अन्त में लिखता है कि- 
इत उत्तरं पञ्च सगां: प्रक्षिप्ता बोध्याः ॥ 
 झयोत्‌ इस से आगे सग प्रक्षिप्त जानने । ऐसा ही बहुत जगह कहा 
हे । फिर उत्तर के ३9 सगे से आगे ५ सगो को रासटोक्षाकार प्रक्षिप्त मानता 
है और कहता है कि 
कतकतीरथाद्यना दृतरबाच्च मयापि न व्याख्याता; 
कतक तीयोदि ने नहीं भाने इस से सेंने भी टोका नही किया ॥ फिर 
३२ 


त?) र 
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उत्तर ५९ वे सगे के आणे ३ सरग को राम टोकाकरर कहता हे शि- 


तो्थकतकाव्यस्पष्टत्वेन श्रक्षिप्तभिति न व्याख्यातम्‌ ॥ 
तीथे कत्तकादि ने छुवे क्षी नहीं इ से प्रक्षिप्त आनकर इसने झी टोका 
नहीं को ॥ 


पे-घाल्मोकीय राखायण बालकायद सगै ९ में संक्षिप्त सब कथा के वर्णन 


में उत्तरकाण्ड की एक भी कथा सही गिनाहे और शलोक ८७ पर- 


रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्‌ ॥ 
ढायोत रश्मचन्द्र सीता को पाय फिर राज्य को प्राप्त सपे थे । इस प्रकार 


म्तकारल करके वणन किया है। फिर राघचन्द्र जी के प्किष्यत्‌ यक्ष का ' 


बणन तो हे, पर सीता परित्याग का नहीं ॥ 
६-फिए बालकाण्ड सग २झें रामायण को कपर्शों का सूची पन्न है। उस के 
अन्त में शलोक ३८, ३९ में सूत्रीपत्र बनाने वाला कोडे पुरुष कहतर है कि- 
रुबराष्टरञ्जनं चैव वेदेह्याश्य बिखर नम्‌ ॥ ३८॥ 
अनागतं च यत्किजिद्वामस्थ बसुचातले । 
सचुकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि गवान् जि: स ३९ 
7 अथात्‌ प्रजापालन, सीतात्याग और जो कुळ भविष्यत्‌ कथा हे वह. 
उत्तर काव्य में जगवान्‌ वाल्सीक्ि ने बनाई । ? स्पष्ट है फि यह लेख स्वयं 
वार्सोकि जी का नहीं भोर “ उत्तर "का विशेष नाम छेने का सी प्रयो- 
चान न या, जब कि सूचीपत्र को गन्यकथाझों में सात काण्डो छे नास शरे 


आये हैं । इस से प्रतीत होता है कि यह घटन्त है । तया प्रथम सर्म में कथा- £ 


मों का सूचोपत्र झा हो चुक्रा था फिर दूसरे हो सगे में नये सूची पत्र की जाय- 
शयकता न थो,किन्त यह पुनरूक्ति इसी स्वायेसाचन के लिये को गडे है । और 


७-प्राप्राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि गवान्द्रषि: । 
_ चरितं कृत्स्नं विचित्रपद्सथेबत्‌ । वा० बा ३1१९ 


भयोत्‌ रास को राज्य मिलने पर वाल्तोकि जो ने रामायण है| 


पूजन ह्री ॥ 
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शफ्तादशमलुज्ञासः - ४१९ 


पञ्जुशतरूपछगें संख्या षठूकायडानामेव । 
अथरैत्‌ ५०० सग संख्या ६ काण्डों की हो है, 9 घें को नहीं ॥ 
सोसरी बात यह है कि इन झोकों में रावण राक्षसराज का लिङ्गपूजक 
होना सिखह है। खो जो रावण राक्षस के झनगानी हों बे लिड्भपूजा करें, 
जिस ने शन्य भी अनेक अनयथे किये थे, चन में एक 1लङ्गपूजा भो सद्दी, 
घरन्त्‌ राससको को ती लिङ्गपूजा नहीं करनी चाहिये ॥ 


इति मूत्तिपूजामहामकर णम्‌ ॥ 
— I SOODOTSOS = —— 
अथ-तीथेप्रकरणम्‌ ध 
द्‌ ति& भा० पृष्ठ ३५९ मे-नमः पाय्योय 'चावायोय. च नसः प्रतरणा घ 
चोक्तरणाय च नसस्तोथ्योय च०। यजुः १६ । ४२ इस मन्त्र छे “तोश्ये* पद्‌ 
सै गङ्गादि तीथे सिद्ध किये हैं ॥ 
म्रत्यक्तर-इस सन्त्र में तोष्ये पद भाया है परन्तु प्रयागादि का बणेन 
आपने अपनी ओर से का सहीधर को देखा देखी लगाया है । सन्त्र्मे 
नदीं है । न मन्त्र सें यह वर्णित है कि तीथे गङ्गादि को कहते हैं। 
प्रत्युत आप भी यह अथे कस्ते हैं कि. ( हे शिव ) ( आप तोथेरूप हो ) 
गि से शिव परमेश्वर छो तीथे-संसार से पार लिराने घाला पाया ज़ला 
है मोर टीक. जथे ती यह हे कि- 
समानतीर्थे बासी ( अष्टाध्यायी ४ । ४ । १०७ ) 
जो विद्यार्थी एक गुरु से पढ़ते हैं बे सलोण्ये कहते हैं, यही कोमुदी में 
लिखा है कि--- 
समाने तीथे गुरो बसतोति सती थ्य; 
जिस से गुरू का नास तीथे होत है । इस लिये “ नमस्तोथ्योय" का 
अथे यह हुआ कि गुरुकुलवासी वेदादि फे अध्येता ( तोऽयं ) पुरूष का 


. ( नमः ) सत्कार अद्याद्‌ से करना ॥ 


फिर द्‌० ति० भा० ए० ३९९ पं० ९० में इस स गङ्ग यसुने० इत्यादि 
प्रमाण दिया है ॥ प्रत्यत्तर- 


~ 


इमं म गङ्गे यमुने सरति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या ५ 
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४१२ मारुफरप्रष्ताणे 
8 घ्रसिक्रथा म॑रुदवृध वितस्तयार्जाकीये शृणुद्यासुषामया ॥ 
कक ( ऋट० ६० । ७५। ४ ) 
होर ( सायणभाष्यम्‌ ) 
अन्न प्रधानभूताः सप्त नद्यः तदवयवभूतास्तिखः स्तू- 
र यन्ते हे गङ्गे हे यमुने हे सरस्वति हे शुतुद्रि हे परुष्णि 
लेते हे असिक्कया अव्यवभूतया सहिते सरुद्ढ्घे, वितस्तया 
हि सुषोमया च सहिते आर्जीकीये ! त्वं चैवं सप्त नव्योयूयं 
से स्तोमं स्तोत्रम्‌ अस्मदीयमासचचत आसेवध्व श्रणहि 
द श्रुणुत च। आर्जीकी याया बितस्तया सुषोमया च साहित्यं ५९ 
रः निरुक्ते उक्त नितस्तया चार्जोकीय श्याष्ट्णहि सुषोमया 
य चेति । अत्र गङ्गा रामनादित्यादि निरुक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
५ सायणभाष्य का भावार्थ- 
५ इस सें प्रधान 9 नदी और उन के अवयवक्ूत ३ नदियों को प्रशंसा को 


जातो है । ९ गङ्गे। २यमुने । ३ सरस्वति 1 ४ शुतुद्वि । ९ परूष्णि । ६ अवयव 
भूत अर्तक्रो सहित सरुदूढ्ध। 9 वितस्ता गौर सुघोमा सहित आर्जीकीये! 
इस प्रकार 9 नदियो ! तुस सेरे स्तोत्र को सेवित करो और सुनो ॥ 

उाजाकीय! का बिसस्ता और सुषोमा के. सहित छोना निरुक्त में कहा 
है कि “वितस्ता तया सुषोमा. सहिते | आको येः ! सुन ॥ इस में: “गङ्गा 
बसन त? इत्यादि निरुक्त देखना चाहिये ॥ 

झन सायणाचरये के भाष्य से भी पापनाशकता, तोथेता और भोक्ष- 
दायक्रता का गन्ध तक नहीं भाता । फिर यह प्रमाण पं ज्वा० प्र० जी 
के पक्त को पुष्ठ कहां करता है? महीं करता ॥ 
| | किसी को दो सन्देह सायणभाष्य से नये उरुपन्न होंगे । ९-यह कि 

| . नदियों को सम्बोधन और सुनना क्यों वणन किया है । २-यह कि यदि गङ्ग - 
र | .. को भगीरयःनेषह्वाया, ती भगीरय के पिलृपिलामहादि फे सभयों में वत्ते- 
ह क । ` सान ऋग्वेद में उस का वर्णन तथा झन्य नदियों का वणन केसे आया ॥ 
। | , १-मयम का; समाधान ती हमारी समर में यह हैः कि-( तएखि षिधा- 
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३ शार को ऋचा दें । ९ परोक्षरुता । २ प्रत्यक्षता | ३ आध्यास्मिकी ॥ इन 
में से ( अथ प्रत्यक्षता सध्यनपुरू षयोगार्ट्वसिति चेतेन सेनामा.) निरू० 
91 २ प्रत्यक्षकताओं में मध्यमपुरुष और त्वम्‌ (तू ) यह सर्वेनाम भाता दै ॥ 
इस से जाना जाता है फि वेद्‌ को यह शेली है कि प्रत्यक्ष पदार्था को 
इस प्रकार प्रयोग में लाता है । इम को उस का शथे समझते समय भपनी 
शेषी जो यस्तेमान भाषा की है उसी में तात्पर्य समर लेना चाहिये । कुछ 
यहां नदियों के विषय में हो ऐसा हो सो नही, किन्तु मग्ने!वायो ! सूर्य! मुसल! 
उलूखल | पूषन्‌ ! चन्द्र! इत्यादि सम्बोधनों से वेद भरे पछे हैँ । उत सब को 
सङ्गति इस निरुक्त से हो जातो हे कहीं २ खेद के अग्न्यादि पदों सें झेषाल 
ङकार होता है । वहां परसेश्वरविषयक आथेः मे सस्बो धनः झा वश्यकः होस है ४ 
यह भी उन २ अग्नि वायु आदि पदों में सस्त्रोधनः के. प्रयोग का कारण दे ॥ 
ठ्याकण में ( सुसिङपग्रइलिङ्गनराणां कालहूलच्‌स्वरकच्ष॑यङ् च ॥ 
व्यत्यय मिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बहुलकेन) यहं कारिका॥ 
व्यत्ययोबहलम्‌ ( ३। १।॥८५ ) 
इसःसूत्र पर है । इससे भी प्रयम मध्यम उत्तसः पुरुषों का व्यत्यय बेद में 
बतलाया गया है | इसलिये बेद: की यह शेली ( मुहाबरा ) जान पड़ता है ॥ 
२-दूमरे का समाधान भी इसी अन्क्र के निरुक्तः से हो जायया। यह तौ 
प्रसिद्धही है छि वेद्‌ में प्रायः यौगिक शब्द हें । तदनुसार इसः सन्त्र में आये 
समस्त नदोधाचकः पदों का: अथे; निरुक्त ने इस प्रकार किया हे जिस को 
सायणाचार्य ने संशेतमात्र लिखकर दोह रिया है । यया निरूक्त ९ । २६- 


१-गङ्गा गमनात्‌ 
गमन से गङ्गा । अर्यात्‌ गति वा. चाल बा बह्वः प्रशंसित, छो ॥ | 
१-यसुना प्रयुती गच्छतीति वा' प्रविय॒तं गच्छतीति वा। 
जोड़ती छुद्दै चलने वा जड़ी हुड चलने से यमुना ॥ 
३-सरस्वती. सर इत्यद्कनास: सत्तस्तद्वूतो । 
अथोत्‌ रू: घातु से सरस जल या नास है, उत्तन जल बाली सरस्वती ज्ञानो ॥ 
३-शुतुद्री शुद्राबिणी क्षिप्रद्राविण्याशु तुल्लेब द्रबतीतिं बा ॥ 
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दवीरापों मातरं; सदयित्न्वों घृतवत्पयो मधुमन्नो अचत ॥ 
( ऋ० १०।६४।९) 


४१४ भाइक्रारप्रशा के 
३७३ >“ >. न RS 060 00 000 कक पा. _ 
4 अयात्‌ शोच्र भागने बालीशीच व्यथित सी चलने वाली फो शुतद्रो जानो॥ 8 
क ४-डरावतीं परूष्णोत्याह:पत्रेंवती भास्वती कठिलगासिनो ॥ 
है पर्वा जोड़ों वाली, प्रकाश बाली, कुटिलगानिनी को परुष्णी ज्ञानो । 
रिट इसी से इरावती नरो का नास परुष्णी पडटा ॥ ४ 
घ्छा ~ ~ € ~ र ~ ~ ~ 
क ६-असिक्त्यश क्रा सता,सितभितिबण नाससत्म्र तिषे घोष सितस्‌ 
हेते ङशुक्का वा सिता होने खे अस्सक्ली । सित वर्णे का नास है, उस 
सिं। का उलटा,रुसिंत॥ 
७-सरूठुब था: सर्वा नद्यो मरुत एना वर्घयन्ति ॥ 
सरूदुदूचा सब नदी हैं क्योंकि मरुत इन को बढ़।ते हैं ॥ 
र ८-वितस्ता विदृग्धा विवृद्ठा महाकूला ॥ जे 
ग बिदग्धा वा विशेष बढो वा बड़े किनारो वाली को वितस्ता जानो ॥ 
षा ` ९-आार्जीकीयांविपाडित्याहकऋजकप्रभत्रा बर्ज गामिनो बा। 
कै आजक से उत्पन्न होने वाली वा ऋजगानिनी को अर्जी क्षीया जानो । 
है छुसी से विपाशा नदी को आर्जीकीया कहते हैं ॥ | ९ 
1 इस निरुक्त के देखने से ऐसा जान पडता हे कि इन २ लक्षणों वाली |. 
। नदी होतो हैं कौर जिस २नदो में णो २ लक्षण पाये गये, लोक में उस २ 
नदी को पीछे से उस २ नास से प॒रारने लगे | जेठे कि निरुक्तकार ने दो 
जगह स्वयं कहा है फि उार्जीकीया क्राजगासिनी होने से विपाशा का नास 
इ गया । आर पर्वो वाली भादि लक्षणों से इरावती का दूसरा नाम 
परुष्णी पड़ा ॥ | 
इस से यह जानना चाहिये कि वेद में झाये गङ्गा आदि नास भागीरथी | 
शादि के वाचक नहीं किन्तु घेदोक्त लक्षणयक्त होने से झागोरयी आदि के | 
गङ्गा भादि नाम पोळ संप्रचरित हुबे ॥ | 
द्‌० ति० भा० ए० ३६० पं० १ से-सरस्वती सरयः सिन्घरुसिभि | 
| इत्यादि प्रमाण दिया है ॥ | 
> प्रत्युत्तर- दप 
दक १ ~ ~ I ~ ~ 5 (1.3 | 
क रही | सर॑स्वती सरयः सिन्धरमिभिर्महोमद्दीरवसा यन्त॒ वक्षणीः । 1 
गज j ५ १. 
| 
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एकःद्शममुझासः ४१५ 


सायणाभाण्यस्यू " 
महोमहतो$पि महीमेत्य: अत्यहन्तं महत्यः ऊर्मिभि: 
सहिताः सरस्वती सरयः सिन्धुः एतदाद्या एकविंशतिसं- 
ख्याका: वक्षणीःइमा नव्य: अत्रसा रक्षणेन हेतुना आयन्तु 
अस्मदीयं यज्ञ प्ररयागच्छन्तु ततः देवी: देवनशीला सालरो 
माटभूता; सूद्‌ थित्न्वः प्ररयित्र्य: तासामापः घृतयक्त सचु- 
मत्‌ मध॒सहितमात्मीयं पथः नोस्मभ्स्मचंत प्रयच्छल ॥ 

( सायणाक्षाष्य का भावाथै ) बड़े से बढ़ी अत्यन्त बड़ी छाइरों सद्दित 
सरस्वती, सरथ, सिन्धु इत्यादि २१ प्रकार की नदी हैं, वे रक्ष तु भे, 
हमारे यज्ञ में प्रप्त हों कौर दिवपशोल माता क्षे समान प्रेरणा वाली उन छ 
जल सधुरसायक्त है । वे अपने जल देव ॥ ९॥ 

इस सायण के भाष्य का क्षी शावाये यही निकलता है कि २१ प्रकार 
को भारी २ नदियों के जल से छमारी रक्षा होवे और यज्ञ कायं में चन के 
सघुर जल सत्ते जावें । घे हमारा भाता के समान पोषण करती हैं। साता दुग्ध 
पिलाती है, ये सीठा जल पिलाती हैं । इस में मी पापनाशन भोर सोक्षद्गन 
का कुछ झी वर्णेन नहीं छाया ॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० पं०३६० पं १४ से -आपो भूयिष्ठ इत्येको अब्रवीत्‌ । इत्यादि 
सन्त्र से तीथे सिद्दु किये हैं- 

प्रत्यत्तर-इस में सरल भब्दाथे भी देखा जावे तौ गङ्गादि तोयं का 


“लेशमात्र वणेन नहीं । पदाये सहित मन्त्र पढ़िये: 


आपो आयैष्ठा इत्येको अब्रयीदग्नि भूयेष्ठ इत्यन्यो अंब्रवीत्‌ । 
वयन्ती बहुभ्यः प्रेकों अब्रवीद्वता वदन्तश्चमसाँ अपिशत ॥ 
(ऋ? ९ । ९६१ । ९) 

अर्थः-( एकः ) एक ती ( अत्रवीत्‌ ) रहता है कि ( मापः ) जल 
( भूपिष्ठाः इति ) बच्चुत हैं। ( अन्यः) दूसरा ( थव्रवीत्‌ ) कढत! है कि 
( भरिनः ) अग्नि (मूयिष्ठ इति) बहुत हें । (एकः) एक ( प्रभत्रवोत्‌ ) उत्तमता 
से कहता हे कि ( वयन्तीस्‌ ) एथिवो बडी हे । (करता ) [इस प्रकारसख] 
सत्य ( बदुन्तः ) कहते हुवे ( चससानु ) चससों को ( अपिंशत ) बाटें ॥ 
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रथात्‌ जल, शशि , पृथिवी आदि में जिस पर जो दृष्टि णता है उसे 
बही बही प्रतीत होती है और भिन्न २ वह्तुओं को बहा बताने वाले स्ती 
सत्यखादी हैं क्योंकि पयाथे में जल, जगित वा एथिवी मझी बढ़े हैँ। इस में 
यह नहीं कहा कि जल वा सूयण तीथे वा मोक्षदायक हैं ॥ 
द० ति० क्षा० एश ३६९ में रामायण के कुछ श्लोक लिखे हैं, जिन फा उत्तर 
रामायण छै प्रक्षिप्तांश में जा चुका है ॥ 
दू ति० अ।० पए? ३६२ पं० १९ से-यमोवेवस्वतोदेवः इत्यादि सत्‌ ८ । 
९२ से तोये सिद्दु किया है ॥ 
प्त्यत्तर-इस घा छाये यह है कि” यन बेबस्वत जो तेरे हुदि स्थित है । 
यदि उस से विरोध नहों ती न गङ्गा को जा, न कुरूवों कोर ॥ 
यह गन ८। ९२ राजा के साक्षी से साक्ष्य सुनते समय का है । शिस 
मे पापनाश वा सोक्ष का कुछ भो वर्णन नहीं, किन्तु गङ्गा या कुरुक्षेत्र वासरूप 
दण का भप दिया है कि भूंठों गवाही आत्मा के विरुद्ध न दोगेतो तुम को 
गङ्गा वा कुरुक्षेत्र वासरूप दरड भोगना न पड़ेगा । इस में पापनाश या मोक्ष 
का वणन नहीं । क्या द्रइ भोग के स्थान कारागारादि को तीथे वा सोक्ष- 
प्रद कह्‌ सकते हें? नहो ॥ 
द्‌० ति० भा० प? ३६२ पं० ९९ से-सिताऽसिते सरिते यत्र स॒ङ्गथे । इत्यादि 
सन्त्र को ऋग्वेद संहिता का बताकर तीये सिद्ध किये हें ॥ 
प्रत्यत्तर-यह मन्त्र ऋग्वेद संहिता में नहीं है, न इस पर सायणाचार्य 
ने भाष्य क्रिये किन्तुं परिशिष्ट का बचन है और तीथे का विचार थेद्प्रस्ाश 
सासिकप्रत्र वर्षे २ खण्ड १२ वर्षे ३ खण्ड ९ में विस्तारपूवंक है, वहां ऐसे बहुत 
से अन््रों पर बिचार किया है, देखिये--और यद्यपि ऐसे २ कृत्रिम सन्चो 
का अथे भो योगाभ्यास को भोर हो सकता है, परन्तु छम निश्चय विश्वास 
करते हैं कि परिशिष्ट ग्रन्यों घा उन में के कितने हो वाक्यों को रचना 
झाचनिक सतवादियों ने इसी कारण को है, जिस से उन्हें अपने आधनिक 
विचारों कौ बेरं से सिहं करने का अवसर सि सके । अला परिशिष्ट 
क्‍या वस्त है? इस का शब्द थे यह है कि जो वेदों में परमारमा को उपदेश 
करते समयं .पंरिशेष रछ गया, लहू किसी समय के लोगों ने बनाया मोर बेद 
की कमो कों ऐसे पूरा किया, जेते पाणिनि के सूत्रों को न्यनता को वात्ति क्ष 
से पूरा करते हैं, परन्तु इन सन्त्री के घंहने वालों ने तोथेसाह्वाटम्य जिसे 
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परमात्मा ने वेदों म॑ (इनके विचारानुसार) झूल कर छोड दिया था, चसे पूणे 
फरे परमात्मा छे भो बढ़ बन गये ॥ 


Ok 
गुरूप्रकर णस्‌ 
द७ ति० मा० ए० ३६२ और ३६३ गे-सत्यायेप्रक्षाश के गुरुसाहात्म्य मे 
के इस लेख पर कि (यदि शुरू आ दोषी हो तो द्र्डनोय है) आक्येप करव्के 
शरू फो मदर्य ओर छन्धाधन्ध जेमी गरु आज्ञा करे, सानना लिखा हे! 
प्रत्यत्तर-अनु के ( गुरोर्यत्र परीवादः ) इत्यादि ऽपय २ झोक २२०, 
२०१ सें गुलनिन्दा न खुनने का विधान, झंठी निन्दा न सुनने क्षे लिये है । 
अर यदि यण्थे म॑ शरू दोषी हो तो-- 
गरु वा बालढ्ठ्ठी वा ब्राह्मणं बा बहुम्त्रतम्‌ । 
आततलायिनमायान्त हुन्यादेत्राऽनचारयन्‌ ॥ मन 
अयत्‌ चाहे गुरु हो, चाह बालक, बढ़ा, वा बहुश्रस श्राक्मण छी 
ळिश्लु दुष्ट आततायी को शीघ्र सारे ॥ और घमरत्मा विद्यादाता गुरू की सेवा 


का विधान सत्याथेप्रकाश के इछो प्रकरण की २ पङ्क्ति भौर कपर को 
देखिये तो मिल जायगा ॥ 


पुरा णप्रककरणम्‌ । 
द्‌० लि. ० पू? १६४ पं० ९५ से-ऽहृसेब वात इव प्रवाच्यार्‌ ससाणा 
भुतनानि विश्वा । इत्यादि ऋ० १० । १२५ । १२ से देवी जी सिद्दु को हैं । 
प्रत्यच्तर-यदि आप का लिखा ही अथे ठीक नाना णाय तो भी 
प्रकति ( उपादान कारण ) की सहिमा वणित होती है, कुछ सहिषासुर- 
सर्द्‌नी, सद्यमांसम्रिया, पुराणोक्त देबी का वणन तो नहीं । भीर आप 
जो पुराणोक्त ख्रष्टयुत्पत्ति के परस्पर विरोध का परिहार करले हैं कि 


जिस २ कल्प में जिस २ देवता से सृष्टि चली, उस ९ पुराण में उस २ भिन्न रे 


देवता से डटि की उत्पत्ति लिखी, सो सपाधान इस लिये ठीक नहीं कि 
कोइ सनष्यादि के समान देहघ।री|देबी आदि इस भहती प्रजा के उत्पन्न करसे 
गोर असंख्य लोकों छे धारण करने म॑ ग्तसथं होने षे उनका सर्टिकरात्व 
हो सत्य नही, फिर और विचार ही छ्या करना है ॥ 


३३ 
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रथात्‌ जार 

बही बढो प्रतो' 
खत्यचारी हैं क 
यह नद्दो कहर 
द्‌० ति9 ₹ 
रासायण छे प्रा 
द्‌० ति० ४ 

९२ से तीथे सि; 
प्रत्युत्तर-९ 

यदि उस से वि 
यह सनु 1 

झै पापनाश व 
दण का अय 

रङ्गा वा कुरुक्ष 

छा दणन नह 

पद्‌ कह सकते 
द्‌० ति9 


| | 
रते हैं कि 
आधुनिक सः 


विचारों की 
ल्या वस्तुं है 


२ 


करते समय. 


को कसी कों 


~ 
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द्‌० ति० भा० ए० ३६५ पं० २९ यह कषा स्वामी जीने अपनी सिलावड 
आर रइजड़ी से लिखी है । इत्यादि ॥ 

प्रस्युत्तर-आइप ने यह न लिखा फि क्या २ निलावट और गढुबडये है 
भोर यह तो ठोक छी है कि खासो जो ने शिवपुराण का अक्षरशः अनुवाद 
सो क्रिया हो नहीं, किन्तु सारांश कया का लिखा हे । नृसिंह कः जिम 
प्रकार शरभाउवतार शिव ने बच किया, सी ती हम पूव एष्ट ३9२ से ३७३ तरू 
सें वर्णित ही कर चुके हैं । फिर भला जज अवतारर अपच सें एक दू मरे कर 
वध करले लगे, रास!उवतार भोर परश्रामाइवतार आापसर्मे सासना करने 
लगे, यदि ये बाले क्षी विरोध करने को नहीं तो और छ्या चाहते हो ? 

द० ति० मा० ए० ३६९ पं? ९१ घे ब्रह्माको मोह न छोने के वरदान 


सिलने पर झी बडड़े चराने रूप सोह होने को शङ्का का यछ समाधान किया 


है कि वह वरद्रन केवल विविध सृष्टि की रचना में त्तेत्वाजिसान न होने 
के विषय में है । परन्तु इस प्रक'र का मूल सें कोडे पद नहीं कि कदेल्वा- 
सिमान न होगा । किन्तु “ विमुद्यति > क्रिया का अपे “सोह * ही है 
आर जाप ““अइङ्कार्‌”मथे करते हैं। तन आपके सत सें कास, क्रोध, लोभ, 
सोह, शाहङ्कार; इन पांच सें मरेह और अहडू'र का क्षेद्‌ कुछ भी ण रहेगा ॥ 
ऐसी खंचातानी से पुराणं को महिना कर स्थापन नहीं छोेसकऋता ॥ 
द्व ति० #० ए० ३५९ से-वाराहू भोर हिरणयाक्ष को लडाई में जो 
ढासस्भवता स्वामी जो ने दिखाई थीं उन का समाचान किया हे और कहा 
है कि एथिवो योडी रह गडे यो, शेष जल में डूबी थी, वाराह ची उषे सठा. 
कर ला रहे थे इत्यादि-परन्तु थोड़ी एथिबो शेष थी, थोड़ी डूबी यौ, यङ 


कथा इस प्रक्षरण में भागवत में नहीं है भोर जो बाराह द्रन्त्त पर पृण्वी . |. | 


को रकखे थे, बे स्वयं कहां खड़े थे? इत्यादि शह्लाओं का फुछ उत्तर नहीं ! 
चटाई छी तरह न लपटने पर भी खामी जी की शड्का जो आधार को हे 


उस का झी कुछ चत्तर नहीं । स्वासी जो ने कुछ भागवत के अनुवाद का | 
नाम नहीं खिया किन्तु उस को कया जबानी न हे। पर जो कुछ भी 


मागवत में लेख है उतना भी असम्भव दोष से रहित तौ नहीं ॥ 
दृ० ति» भा० प ३३३ में- लिखा है कि भागवत सें प्रह्लाद की कथा में 
समर पर कोडी चलता भादि नहीं लिखा । परन्तु कथा तो स्वामी की ने 


sn RS 


५ 
के ।, 
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गिङ्सन्देह जम।नी लिखी, किन्तु भागवत जैसे असंअवादिदोपय्रल्त पुस्तक 
सें समय खिलान्ता व्यये खाना । परन्तुः क्या प्रह्नाद्‌ की कया झो अगवत सँ 
सहों है? और घया सष्टिक्रमजिरुदु असंभव बात नृसिंह की उल्पत्ति भी उस से 
गहरं है? यदि है तौ उख का सश।घइनः विद्वान के अनुसार आप को करना था ॥ 
रथेन वायुवेगेन 
यह वाइय भागवत दृशमस्कन्ध ३८ । ३९ में शौरः- 
जगाम गोकुलं प्रति ३८। २४ में है ॥ 
इस सें कहीं को इंट फट्टीं रोड़ा नहीं हैं ॥ अध्याय ३८ से ३९ तक्ष 
झं बही अक्रूर छे जाने का वणन है । शोर स्वासी जी ने गाद्योपान्त. कथया 
देखने के लिये जबानी याद रहे दो पर्द लिख दिये हैं,परन्त आशय ती यदी 
हवे कि अक्रूर का रथ वायधेय वाले चोहों से युक्त था । जब ऐसा भागवत 
में है तो स्वामी: जी की देर लगने की शङ्का का उत्तर यह नहों होसकता 
कि प्रम में देर लगगद़ें । क्‍योंकि रथ.की वायवेगिता लिखने. का लात्पये शीघ्र 
पहुंचाने के लिये ही था। फिर देर लगाने से प्रयोजन.वा यवेग का पूरा न्को हो ता॥ 
द्‌० ति० सभ प० ६५४ में पूतना क्का शरीर छः कोस फा जो सत्यायेप्र- 
बाश में लिखा है, चसे असत्य बताया है शीर भागवत का झोक स्वयं 
प्रमाण में दिया है कि- 
पतमानो5पि तहूहस्थिगव्यूत्यन्तरद्रुमान्‌ । 
चू्णयामास राजेन्द्र तददुतमिवाभबत्‌ ॥ 
छीर कहा है कि छः कोस के वृक्ष उस से दुब. नहीं गये किन्त उस को 
धमक से गिर गये । परन्तु यह क्षी गुदडो गांठना हे । क्योंकि उस में वृक्षों 
का गिरना नहीं लिखा किन्तु ( चूणेयासास ) अयात्‌ छः कोस क वृक्षों 
फा चुरा करना लिखा है, जो दब कर हो होता है ॥ 
द्‌० ति० भ० ए० ३०३-३०६-मै लिखः दे कि मोपदेव ने कोइ शौर भाग- 
बत बनाइ होगी । यह श्री सद्भागवत ती व्यास जी ने हो बनाई है। जो पद्म 
तय सट्स्यपुराण से भो सिद्दु होला हैः ॥ इत्या दि ॥ 
मत्युत्तर-क्षागवत को पूरी परीक्षा तौ “सागवतपरोक्षा” नास के छोट 
« से पुस्तक में देखियेगा । शो हमारे पास सै सिल सकता है । परन्तु सं लिस 
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डायोत्‌ ज' 
बही बढो प्रतो 
सत्यखादो हैं क 
यहू नहीं कहा 

द्‌० ति० इ 
रासायण छ प्रा 

द्‌० ति० १ 
९२ से तीथे सि. 

प्रत्यत्तर-? 
यदि उस से टि 

यह सन्‌। 

झै पापनाश व 
दण का झप 
रङ्गा वा कुरुक्ष 
छा वणन नह 

प्रद्‌ कहू सकते 
द्‌० ति० 


El, 


करते हैं कि 

आधुनिक म 
विचारों की 
जया वस्त है 
करते संनयं.' 
को कमो को. 
से पूरा करतें. 
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यक्ष हे क्षिसहृरशारत के जादिपयोन्‍नतगत आरुलोकपने अध्य(य ४० एलो० ३०॥ 
३९ । ३२ में शड्डो ऋषि का वर्णन, फिर अध्याय ४३ प्छोक २९ से ३३ तक मै 
परी ईक्षत को ख काटे के चपाय करने का वणन, गध्याय ४४ श्‍लोक ३। ४ 
में तक्षक की झंकार का वर्णन है। भोर भागवतोक्त राज्य छोड़ गङ्गा किनारे. 
जाने छे बदले, घर हो में रहना जीर तत्वक से काटा जाना वर्णित है। जिम 
से भागदत काप रीक्षित ने खुनना ही निर्मूल होता है, फिर आर बात 
झडती ही क्या है ॥ जेसा कि--- 
सस्सन्त्रच मन्त्रिसिश्वेब स तथा मन्त्रतत्त्रबरित्‌ । 
ग्रासाद कारयामास एकस्तम्भं सुरक्षितस्‌ ॥२९॥ 
र्लं च खिदये तत्र भिषजश्चौषधानि च । ३ 
ब्राल्लणान्धन्त्रसिहुंग्ु सबतोबे न्ययोजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजकार्याणि तत्रस्थ: सवोण्येवाकरोच सः । 
मन्त्रिभिः सह चमेज्ञस्समन्तात्परिरक्षित; ॥ ३९ ॥ 
न चेनं कश्चिदारूढं लभते राजसत्तमम्‌ । ` 
वातोऽपि निश्चरंस्तत्र प्रवेशे बिनिवार्यते ॥ ४२ ॥ 
माझे च च दिवसे सस्मिन्‌ सप्तमे द्विजसत्तमाः । 
क्षावार्थ- नन्त्रियो से सलाह करक्ते, एकर्तरू्म वाला, बड़ र क्षित, ऊंचा 
सहल बनाया, वहां बेद्य और दवाई से रक्षा रकखी, सन्च्रविद्सिद्द ब्राह्मण 
चारों शोर नियुक्त किये ॥ ३० ॥ वह बहीं राजकाज सब करता या । मन्त्री | 
जिस का पढ्रा देते थे। कोई भी उसे वहां ऊंचे पर बेठे को नहों छू सकता 
था | वहां वाय॒ भी डन २ कर गाता था ॥ 8२ ॥ ह: 
जब सातवां दिन आधा तब अध्याय ४३ में लिखा है कि सपे ब्राह्मण | 
तप्रर्वरियों का रूप बना कर झाये, सायंकाल हो गया था, आशीवोद पढ़ें 
कर कुथा गौर फल दे गये, फलों छी में सूक्त रूप धरे तत्तरु झी ना 
राणा ने सन्त्रियों से कड़ा कि सातवां दिन झो बोता,लो, फल खाओ । सन्त्रियों 
को कुळ फल देकर आप भी एक फल खाने को तैपार छुवे, कि फल में. 
छोटासा लाल नेत्र का जन्तु जान पहा, तब राजा ने का कि यद ष्की इ $ 
ही काठ लेगा, जिच से ब्राह्मण का वाष्प फूँठा भी न हो॥. 


> 
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वि 


अ० ४४ लिखा छै कि जब तक्षक ने फुंकार सारी, उस समय--- 
ततस्तुते तं ग्हसग्निना वृतं प्रदीप्यमानं विषजेन भोगिन:। 
भयात्परित्यज्च दिशः प्रपे दिरेपपातराजाऽशनितरडितोयथा॥ 

भाव (थे:ः-चस्त ज़हरी सपं के एंकर की अग्नि से जळते हुए स्थान को 
रोड़ कर अन्त्री चारों दिशाओं को भाग गये, और राजा विज़ली का सा मारा 
नीचे गिर पड़र॥ इस्‌ में भागवत सुनना, राज्य का छोड़ ना, गङ्गा तट पर जाना, 
कुछ भी नहीं लिखा । इतिहासों में इस से बड़ा पुरुतक कोडे है छी नहीं t 
इसलिये यही निश्चय है क्रि भागवत शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को नहीं 


सुनाइ, जेसा क्रि देवीभागवत के नीलकण्ठ टीका की भूसिका देखियेः- ` 


बिष्णुभागबतं बोपदेवकृतमिति वद्‌न्ति 
छायोत्‌ देवीभागवत को सअहृपपुराणान्तगंत मानने वाले विष्णु मागवत 
को बोपदेवकत बताते हैं । इस से यह विदित हो गया फि श्रीमदभागवतं 
को बोपदेवकत सानना उस समय प्री म्रचरित था, वाब कि देवीभागवत 
पर नीलकण्ठ ने टीका बनादे । फिर वही लिखता है किः-- | 
पुराणभेदेन मसभेद्स्तु बहुशः । 
आधोत्‌ शिल्न २ पुराणों से भिन्न २ सत ती बहुत प्रसिव हैं ॥ 
अजब महाभारत आदिपये से यह सिहुष्टुवा कि राजा परीक्षित ने प्रा- 
योपवेशन नहीं किया, न भागवत सुनी और भागवत का बोपदेवरुत होना 
देवीभागवत के नोलकणठी टीका की रचना से पूव भी प्रचरित या । शीर 
शान्तिपर्व अध्याय ३३१ शीर ३३२ में शरशय्या पर लेटे झीष्मपितासह जी ने 
चमत्सा युधिष्ठिर से शुकदेव जी का जन्म भौर परमधास जाना शूतकाल 
करके फडा है। जिस के अन्त में यह झोक है किः- 
इति जन्म गसिश्वैन शुकस्य भरततर्षभ ! । 
विस्तरेण समाख्याता सन्मां खं पारएच्छसि ॥ 


अध्याय. ३३२ झोक ३९ ॥ नड 
अयात्‌ यह शकदेब जो का जन्म भोर परलोकगति हमने विस्तारपूव क 
तुम्ह खुगाई, जो तुत ले पूदी थी | विशेष ” क्षागवतपरोक्षा* सें देखिये ॥ 
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रथात्‌ जा 
बहो बही प्रती 
सत्यवादी हैं क 
यह नहीं कछ्दा 
द्‌० ति ९ 
रासायण छ प्रा 
द्‌० ति० १ 
हर से तीथे सि 
प्रत्यत्तर-' 
यदि उस से टि 
यह सन्‌ ' 
झै पापनाश त 
दृण का अय 
गडू वा कुरु& 
ष खणन नहं 
| कह सकते 


»| पर 


1 अथे भी: 
करते हैं कि 
भाधनिक म 

विचारों की 
इया वस्तं है 
करते समयं 
की कमी को 
से पूरा क ही 


४२२ पारू्करप्रक'शे 


इम से यह ज्ञात होता है कि राजा परीक्षित के पितामह युधिष्ठिर के 


पूवं हो शुकदेच जी परसचास निघार गये थे, जब कि परीक्षित जन्मा क्षी 
न या, फिर उस को कया सुनाने कहां से आये? 
द्‌० ति० भा ए० ३99 पं० २४ से- 
- स्थासी जी ग्रहों का फल नहीं मानते कि णछ पदाये किसी को दुख 
देते रहीं, घेद्‌ इस बाल को फहता हे कि ग्रह दुःख खख देते हें । यदि ग्रह 
दुःख छुख नहीं देते लो क्यों उन को शान्ति बेद में की है ? निश्चय यह 
भेट पाकर शान्ति करते हैं - 
शन्त्रो सित्रः शं वर्णः । शं विवस्थांश्छभनन्‍्तक्ः । उत्पाताः पाथिवान्त- 
रित्ता; शं नो दिविचरा ग्रहाः । | 
ऊचवे ९९ । ९। 9 इत्यादि ६ मन्त्रों से यह प्राथेना दिखनाहे दै त्यि 
सुयो दि ग्रह, नक्षत्र, प्रातः, सायं, दिन, रात्रि जादि हमें खुखरायक हों ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वामी जी के कहने का यह ताल्पये नहीं हे कि जइ पदायेसै 
किसी फो सुख दुःख नहीं होते, किन्तु जइ पद्दायाँ से ती सायारि दुख सुब 
स्थासो जी आर सब लोग मानते हो हैं । परन्त जड पदाये ज्ञ!'नशन्य हैं, 
घे ज्ञान फर व्भो किसी को दुःख नहीं देते और भेट पूजा लेफर ज्ञानपूरेक 
शान्त झी नहो होते | मापने जो मन्त्र लिखे हैं उन में सूयी दि को चेतत मान 
कर प्राथेना नही हे किन्तु यह प्राशंना देश्वर से है रिं रात्रि, दिन, प्रातः, 
सायम्‌, सूय, चन्द्र, नक्षत्र, कल, वाय॒, एथिवी शादि पदार्थों से हमें सुख मिले॥ 
आर ( गह्यन्त ते ग्रंहाः ) यह निरुक्ति भी णशुद्ध है किन्तु-(गह्न्ति 
ते ग्रह्मः ) चाहिये। तथा सूयोदि हम से दूर हैं यह इस लिये कह है कि 
यदि कोई सूयोदि को सनृष्यादि के समान चेतन हाय पांव वाला माने तौ 
भी वह दूर होने से हमें पकड़ नहो सकता । किन्त उस के तापादि को न 


साना हो सो नहीं । प्रत्यत स्वामी जो ने स्पष्ट सत्याथेप्रकाश द्वितीय 


समुलास में कहा है कि- 


“ जेंसी यह एथिवी जड़ है वेते ही सूर्यादि लोक हैं वे ताप भौर 
प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते ?॥ 


द० .ति० भा० प० ३७९ यं० १३ से- 


. समीक्षा-वाह स्वारी जी धन्य है ग्रहल(घव ही. वाक्य शिख कर. नास. | 
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~ 


सूर्य मिद्व र्त का स्निखले हैँ । छ्या हो मड्भत घात है कि जब मुर्य आर 
चन्द्रमा के बीच में भूमि बेशी ती चन्द्रय्रहण होगा, यदि यह बात सानलें 
ती पणित्रवानियों को कभी चन्द्रग्रहण न दीखना चाहिये क्योंकि छाया से 
`  चन्द्रयढृण दृष्टि जावे ती किसी शीर लोक वालों को दीखना चाहिये पृथ्यी 
वाले को नहीं ष्यांक्रि जेसे किसी भादमी के सामने कोडे और दूभरा 
आशाय ती बेशाक उस पर उस की काया पढेगी। परन्त उस की मोट तीसरे 
सन्तप्य को सालस होगी जो ठोक उस के पोळ होगा, बीच के सनण्प को दो- 
नों यथावत्‌ दीख मक्ंगे इस कारण चन्द्रसूये के एचिवी फे बीच में आने से 
कस्ती कोडे ग्रहण नहीं होसकता और सूर्य चन्द्रमा दोनों एथ्वी से कचे परु 
हैं । चन की छाया पृथिवी पर पढ़ती हे । एश्त्रीको उम पर नहीं पडती । 
हां, जो एश्यो से नीचे लोक ह उन को चन्द्र आर सूय के बीच में प्री 
आाने से ग्रइया दीख सक्कता दै परन्त ऐना नहीं हे । यह स्थामी जी ने 
अपना शास्त्र छोड अंग्रेजों का अनकरण किया हे ज्योतिष का सत हे जब 
राहु सूय एक राशि में हों तो उनकी छाया पड़ने से तीसरे स्थान के पृथ्वी 
वासियों को ग्रहया दीखता है और ऐसे ही केतु चद्रता एक राशि पर होने 
से 'चन्द्रग्रहण सब को दोखता है ॥ 
प्रत्युत्तर-चन्य है आप की गणितक्षता को ! स्वामी जी ने ती ग्रह- 
ल!चघत्र को निद्वान्वशिरोगणि लिख दिया, इम पर उछलते हैं, आप स्वासी 
जी लिखित “ सिद्वान्तशिरोमणि ” पद्‌ के स्थान में “ सुयसिद्दान्त > पढ्‌ 
लिखते हैं मो कुछ बात नहीं। गौर आगे ए०३८० पं० २५ में भपने छी विरुद्दु 
आप लिखते हैं कि- 
“स्तिद्वान्तशिरोमणि के नान से लिख दिया" 
डाब आप हो दो पृष्ठों में ही अगाही पिछाडो झूल गये तो स्वाभो जी 
` ने ग्रहलाघत्र का मिहुरन्तशिरोमणि लिख दिया इस पर क्या रोषहे। क्या आप 
य्रढ्लाघश्र को नहीं मानते? यदि मानते हैं तो ग्रहलाघवानु सार भी आप को- 
सादृ यत्यकामन्दानच जाममा; । 
अथात्‌ सूये को चन्द्रमा ढकता और चन्द्रमा को एश्वी की छाया ढकती 
हे । यह शङ्का केसी अज्ञान भरी है कि पृथिवीनिवासियों को प॒यिवी की. 
छाया से हुवा ग्रहण न दोखना चाहिये । आपने खगोल सभक! छोता तो 
« जान लेते कि-एथिवी और सूये के बोच सें चन्द्रमा है और चन्द्रता सूर्य 


हँ 


९ 
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इथांत्‌ ! 
बही बही प्रत 
सत्यवादी हैं ' 
यह नहीं कहू 
द्‌? तिश 
रामायण छे 
द्‌० ति० 
९२ से तीथे र 
प्रत्यत्तर- 
यदि उस से 1 
यह सन 
| नाश : 
| मष 


| त्तर 
२७ 


[व्ये क्रिः 
मासिकप्रत्र र 
से मन्त्रों पर 
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के प्रकाश से चपकता है । और पृथिवी 
इस लिये जब चूनता हुवा चन्द्रमा एयिवो और सूर्य के बीच सें आता हे 
तब सूये को ढरुता हे और सूर्यग्रहण होता है । गौर जब चन्द्रमा एथियो 
के इस ओर गौर सूयं उस ओर होता है तन पथिवी, सूयं चन्द्र गाओं के 
बीच मै जाकर सूर्य छे प्रकाश को चन्द्रमा पर अपनी दाया से नहीं जाने 
देती, बस जितने चन्द्रभाग पर पृथिवी सूर्य के प्रकाश को जाने से रोकतीहे 
उतना भाग ग्रस्त जान पडता है और यह दशा एथिवी निबासिपों को भले 
प्रकार दोख सकती है॥ . 


ओर ग्रइलाघव वाले ने मिद्दान्तशिरोसणि से देखकर लिखा है। क्यों जिं 
सिद्दान्तशिरोसणि प्राचीन है और उसके गोलाच्याय ग्रहूणगवासनाप्रकरण में- 


पश्चाठुभागाज्जलद्घद्घः संस्थितोभ्येत्य चन्द्रो 

भानोविम्बं स्फुरदूसितया २ छाद्‌यत्यात्ममूत्या ॥ 

पश्चात्स्पर्शोहरिदिशि ततोमुक्तिरस्यातए व 

क्रापिच्छन्नः क्वचिदपि ततोनैष कक्षान्तरत्त्रात्‌ ॥ १॥ 

वासनाः यसू 
अर्काद्घश्चन्द्रकक्षा । यथा से घोऽधस्स्थः परेचाद्वागा- 

दागत्य रविं छाद्यति। एवं चन्द्रोऽपि शीघ्रत्वात्‌ पश्चाद्वा- 
गादागत्य रविं छादयति । अत: पश्चात्स्पशाः । निःसरति 
चन्द्रेपूवेतोमोक्षोरवे: । अतएव कक्षाभेदात्‌ क्वचिदक रछ- 


न्नोदूश्यते क्चिंदेष न छन्नः। यथा$घस्थे मेघे कैश्चिद्रविने | 


दृश्यते, क श्चिह्टुशयते प्रदेशान्त रस्थैः ॥ 
भाष्य का झथे-"सूये से नीचे चन्द्रमा की कक्षा है । जेने सेघ नीचे 
स्थित है और पश्चितत से शाकर सूयं को ढरु लेता है । ऐसे झो चन्द्रमा 


क्ली शीघ्रगामी होने से पश्चिम से आकर सूयं को ढक लेता है । इसीसे 
( सूर्यग्रहण ) में पश्चिम से स्पशं होता है । और चन्द्रमा के निकन जाने | 
 # असितपा जात्मसृत्त्योज्शयोत्‌ चन्द्र अपनी विना प्रकाश बालो मूत्ति से 
सूये को ढकता है | चन्द्रमा में निज का प्रकाश नहीं, किन्तु सूय से शाता है॥ 


जा ल, 
चारों झोर चन्द्रता घूमता है । 


~ 


| 


3 


घका द्शस सुल्ला सः ४२५ 
पर सूर्य का पूवं से मोक्ष होता है । इसी कारण कक्षाभेद्‌ से कहीं सुर्यं ढका 
शीर कहीं बिना ढा दीखता है। जेमे संघ नीचे गाजानने पर किन्ही लोगों 
को सूयं दीखता झीर छिन्ही देशान्तरवासियों को नहीं दोखता? 

अब चन्द्रग्रहया का प्रमाण उसी प्रकरण क्षे ४ थे झोक से सुनिये:- 
पूवोभिमुखोगच्छन्‌ कुच्छायान्तर्षतः शशी विशति । 
तेन प्राळू प्रग्रहणं पश्चान्मोक्षोऽस्य निस्सरतः ॥ ४ ॥ 
घासनाआाष्यसू- 
भूभा ताबत्पूर्वभिमुखमकगत्या गच्छति । चन्द्रश्च 
स्वगत्या । स शी भ्र्वग रपूत्रोंभिमुखोगच्छन्‌ झूभां प्रविशञलि। 
तेन तस्य प्राकूस्पर्श: । भूभाया निस्सरतः पश्‍चान्सुक्तिः ॥ 
भाष्य का आर्थे-एयिवी की छाया पूवाभिमुख सूर्य की गति के साथ 
जाती है गौर चन्द्रमा अपनी गति से । बह शीघ्रगामी होने से पूवामि- 
सुख जाता हुवा एयिवी की ठाया में घन शाता है । घस से उस का पूवं से 
रुपशें और एथिवी की काया से निकलते हुए का पश्चिम से मोक्ष होता है ॥ 
डाब इस का प्रभाया सुनिये क्षि सूर्य से चन्द्रा में प्रकाश छोता है । 
निज से नहीं । यय=पासबेदे न्द्‌ माचि के-- 
श्ठ ३८: ९ ३२ AVRO SRST GENT 
अप्रा हृ गोरमन्वत नाम त्बष्टुरपीच्यम्‌ 
३ २ ३ ९२ ३२ 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ऐन्द्रपव अध्यायरद्शतलिश्मन्त्र ३ 
माषाथे:-( अत्र ) इस ( चन्द्रमसः गृहे ) चन्द्रमा के मण्डल में (त्वष्टः) 
सूयं को ( गोः) किरण ऋ। ( अरीच्यम्‌ ) दि पा था (नास ह) स्वरूप ही है 
( इत्या ) इस प्रकार ( असन्वत ) मानो ॥ 
चायोत्‌ परमेश्वर का उपदेश है कि हे मनष्यो ! सूये को किरण चन्द्र स 
को प्रकाशित करती है । यद्द जानो लया सानो ॥ 
इस सन्त्र में त्वष्टा' पद्‌ का आथे सूर्यं है और परभैश्वर्य वाला होने से 
सूयं भी इन्द्रपद्‌ाच्य है । “त्वष्टुः, क्रा अये सूय करने सें निरक्तकार ने ऋरबेद्‌ 
५४ 
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आयोत्‌ ` 

बही बढो प्र 
सत्यखादी हैं 
यह नहो कह 
द्‌० तिश 
रासायण छे! 
द्‌० ति० 

९२ से तीथे ‡ 

प्रत्यत्तर- 

यदि उस से ` 


31 
यह रा न 


पापनाश 


|, 


मत्यत्तर 

ले भाष्ये कि 
सासिकपत्र । 
से मन्त्रों पर 
का अथे भी 
करते हैं कि 
आधुनिक २ 
विचांरौं की 
कया वस्तु है 
. करते समय 
की कमी कं 
से पूरा करें 


की ऋचा प्रमाण देकर कछ्‌। है कि 


४२६ -भगरूकर प्रकाशे 


“त्वष्टा पुत्री का लेश्ाना करता हे झर 
इस सब जगत्‌ सें व्यापता हे छोर ये सब भूतमात्र का सगागस करते हैं ३ 
( यस ) दिन को गाता (उषा) लेजायी जाती हे । बड़े विवस्वान्‌ की जाया 
अदृष्ट होती है गात आदित्य को जाया रात्रि आदित्य वे उद्य पर छिप 
जाती है * यह निरुक्त के पाठ का साषाथे है जो निरुक्तकार ने “ त्वष्टा 
दुहित्रे ^ इत्यादि ऋग्वेद १० । १9। ९ को ऋचा का व्याख्यान किया हे! 
गोशब्द से सूयं को किरण अथे लेने में निरुक्त कार फछले हैं फि “शोर 
इस को एक किरणं चन्द्रमा को भोर प्रकाश करती हैं और इस से उपेक्षा 
करनी चाहिये, आदित्य से इस { चन्द्रभा ) का प्रकाश होता है जेसा कि- 
सुषुम्नः सूयेर श्मिञ्चन्द्र भागन्धंः, यह चाक्य हे इस लिये किरण झी गौ कहे 
जरतो है | “अत्रा छु गोरमन्वत” इस सन्त्र पर आगे ( ४ । २५ में ) व्याख्या 
फरेंगे। सळ हो किरण गी कही जातो हैं? यह निरुक्तस्थ पाउ का आषार्थ है ॥ 
ऋग्वेद ९1८४ । १३ में क्रो ऐसा ही पाठ है जिस पर निरुक्तकार ने सूर्थ 
को छिपी हुदे वा प्रतिगत किरण चन्द्रमण्डल पर पढ़ती हैं, यह लिखा है ॥ 
प्रायः इस प्रफार छे स्यार्पानों पर लोगों को भ्रम हुवा करता है छि 
व्याख्यात! ने वेद्‌ के विज्ञान को प्रशंसाये पक्षपात से खेंचतान करके वत्तं- 
सान काल सें मसिद्ध हुवे विज्ञान को बातें वेद में घपेड़ दी हैं। परन्तु उन 
संशयात्मा ओं को इस से शान्ति मिलेगी शि आजकल के वैज्ञानिकों के जन्म 
से अहुत वर्ष पूवं यास्कमुनि ने ऊपर लिखा सिद्धान्त कहां से निकाला ? चेद्‌ 
से | क््यांकि रिर्क्तकार अपने सत में “सुषुस्नः सूर्यर श्मिश्वन्द्र सग गन्धव: ३ स 
घेद्यचन का प्रमाण दृते हैं ॥ 
प्रत्यत इस में तौ सायणाचाये ने भी स्पष्ट स्वोकार किया हे क्रि “चन्द्र- 
अिम्म में सूय की किरणं प्रतिफलित छोती छै” इत्यादि ॥ 
राया एसियाटिक सोसाइटी के सुयोग्य सभ्य पं० सत्यञ्रत सामश्रमी जी 
पनी टिप्पणी में विवरणकार का मत लिखते हैं कि-““ गो शब्द से यहां 
सुषस्ता नाम सूर्यं की किरण लेनी चाहिये, जो चन्द्रमण्डल के छोटा होने से 
चन्द्रमण्डल पर जाकर लोटकर एथिवी पर चान्द्नी के रूप से मफाश करती 
है. बही यद्वां गो शब्द से अभिप्राय है ? ॥ 
इस प्रकार हमने वेद भौर मिद्ठान्तशिरोमणि घे स्वाभी णी छे पक्ष की 


1 


पद 
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पुष्टि की है और आप ने जो दो झोक सिद्ान्त शिरो म[ण बे प० ३८०-३८१ में 
लिखे हैं वे किमी पुराणों छे पक्षपाती ने भी पीळ से मिलाये जान पढ़ते हैं ॥ 
आर ठीक भी हों तौ राहु भौर केतु प॒थिवी शीर चन्द्रमा के उस भाग का 
जाम जान यहता है जिस को छाया से स्रया होते हैँ । यदि आप ऐसा श | 
सानेगे तो आप को सिद्वान्तशिरोसणि को पूवापरविरुद्ध शप्नसाण कहसत 
पड़ेगा, और ग्रहलाचव छे अनसार भी आप को स्वामी जी का सत शिर 
बर रखना पड़ेगा । क्योंकि आप तौ ग्रहलाघव को मानते हैं ॥ 

द्‌० ति० भा०पृ० ३८० पं० ५ से जो-“ एवं पवन्ते" इत्यादि सहलाघव 
फा प्रमाण लिखा है चस में आप के लिखे शर्य से भी ग्रहण निकालने का 
गणित पाया जाता है, यह उस सेः भी सिद्दु नहीं छोतर कि राहु कोडे देत्य 
चेतन हे और वेर से सताता है । जन. कि आप स्वयं सत्ययग का बना 
निल्लान्वशिरोनणि को पु० ३८३ पं ३। ४ में मानते हैं ती आप के सतान- 
सार व्य1सकृत द्वापरान्तकाल के पुराणों छा वर्णन उप में शाना ह्री इस क्रा 
प्रणाण है छि यहद वणेंग पीछे से किसी ने घुसेहा ॥ 


OC यया 


अथ गरूडपुराणप्रकर णम्‌ 
द्‌& ति० भ० प० ३८२ पं० ३२ से- 
१-वैबस्नतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यंत 
अदे १८।१।४.९ 
२-म्त्यु यं मस्यासीूतःम्रचेता असून्पिट्भ्योगम यांचकार 
९८॥ २ । २७ 
३-यांते घेनं निएणामि यपु ते क्षीरओदनस्‌ । 
तेनाजनस्यासोभत्तां योऽत्रासद्जीबनः १८ । २ । ३० 
४-दण्डं हस्तादाददानोगतासो: सह श्रोत्रेण बच सा बलेन । 
अत्रैत्र त्वमिह बयं सूत्री राविशवामृचो अभिमाती जे येम १८॥२॥५९ 
५-धनहस्ताद्ाद्दानोस्ृतस्य सह क्षत्रण बच सा बलन । 
समाणभा य वस्‌ भूरि पष्टमर्वा डू तबमेह्य पजी लोकम्‌ १०२६० 


६्‌-एतत्ते देः सविता बासो दुदाति भतेवे । 


१ 
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रथात्‌ 
बही बढ़ी प्रः 
सत्यखादी हैं 
यह नहो ६६ 
द्‌० ति9 
रासायण छे: 
द्‌० ति० 
९२ से तोथे ई 
प्रत्यत्तर- 
यदि उस से ` 
यह सान 
झै पापनाश 
छु फा भध 


| ॥ 


ने भाष्ये कि 
सासिकपत्र ` 
से मन्त्रों पर 
का अथे. भो 
करते हैं कि 


आध निक्ष २ 


विषारी की 


ह... र है | 
ह 
, करते ससय _ 
को कसोक. 


से पूरा करों 
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सत्य यमस्य राज्ये बसानस्ताप्ये चर १८ । ४ । ३९ 
७-चानाधेनरभत्द्वत्सोअस्यास्तिलोडभवत्‌ । 
तां बै यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीव्रति १८ । ४.। ३२ 
८-एतस्ते असो घेनबः कामदुघा म्गवन्तु । 


ना 


एनी:श्येनी:सरूपा विरूपा स्तिलवत्साउप तिछन्तत्व्रात्र ९८४३३ 
SY ~ 


₹- एनी धाना हरिणी: श्येनी रस्यक्ृष्णाघानारोहि णी थे नबस्ते । 
तिलवत्साञजं मस्मै ठुह।नाबिस्त्राहा सन्त पर्फु रन्तो ३४ अश्वे 
भाषार्थः 
चेवस्वल देव जो मन॒ष्पों को संगमन करन हारे हैं उन्यमराजा कू इवि से 
तृत करता हूं ? यभराजा का दूत स्त्य है प्रचेता है जोकि प्राणों को निकालते हैं 
२ जो तुक्ञ।रे वास्तै घेनुदान षरता हूं जो कि दुग्धादिक देंगी इसी गौ से यस 
लोक सें गये प्राणी सुखी ह ३ हात में दणड धारया किये छुवे प्र णियों को 
बलपूर्देक ग्रहण करते हैं ४ धनुष हय में लिये मृतक कू बलपूबेक ग्रइण 
क्रते हैं ५ यह सविता देवता के अथे बच्च देता हू सो हे सबिता देवता तुम 
यमलोकर्गे हमारे पितरों को वख दो ६ यह घान घेन हौं तिल घत्स हैं येही 
यमराज मैं पितरों को सुखदाता हैं 9 यह गाये कामधेनु सस हों एनी शयेनी 
स्वरूप विरूप भौर तिल रूप वत्स पितरों के झै प्राप्त हौं ८ एनी धन 
हरने हारी शयेनी कष्णगौः तिलवह्सा यस लोक के पितरों के अथे हैं ९ 
देखिये तप दान श्राहु यमराज गोदान आदि सब विधान आयषेषेद्‌ सें हैं ॥ 
प्रत्य्तर-( च्रेवस्वतं सङ्ग० ) इस अन्त्र का णथे तौ हम आप का किया 
वी नाने लेते हैँ । परन्तु- 
- यमं ह यज्ञो गच्छति० ॥ क्र? १० ॥ १४ ॥ १३ 

दस प्रमाण से छाय शेष यस के लिये हवन करना लिखन से गट 
पुराण को लीला सिद्ध नहीं होती ॥ | 
२-( झत्पुर्यसस्यासीदुदूतः० ) इस मन्त्र का पदाथे यह है-(सत्यु.) नीत 

( यमस्य) नियन्ता परसाहमा का (दूतः) परिताप वा दुःख का बि दूत(भा- 
सीत) दै । जो ( मचेताः ) सद्र सुन्नढु रहता है, प्रनाद रह करता । वही 


4: > 
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बर... 


(शसून्‌) प्रश्णों को ( पित्र्यः ) पितरों से (गसयालृ'हार ) डलग करता या 
गत करता है । इस में भी सरण घा मृत्य यथाथे में परमणश्वर का चूत हिजो 
परमात्मा की आल्लान सार्‌ पूजो ( पिलरों ) के प्राण लेता रहा है, परन्त 
इस में किसी देहधारी यमदूत का वर्णन नहीं ॥ 

>या त धनु ।नपृणाम यम ते क्षार अदनम्‌ । 


तेना जनस्यासे' भत्ता योत्राञ्सदजीवनः ॥ ३८ । २।३०॥ 

यह मन्त्र खुतकद्‌हछ& करते समय का है शीर इस का आर्थ यह हि गिह 
यन | अर्थात्‌ वायो ! (ते) तेरे लिये ( याम्‌ ) जो (घेनम्‌) गौ ( निएणामि ) 
देता हूं (5) भोर (यम्‌) जो (क्षीरे) दूध में पका ( ओद्नम्‌ ) भात 
(ते) तेरे लिये देता हूं । ( तेन ) उस घेन और क्वौरोद्त के साथ (जनरूय ) 
इस लन्म लेने वाले का ( भत्तो ) घारक ( भसः ) हो तू (यः) जो कि (अत्र) 
इस वेदि में ( शजीवनः ) सतक ( असत्‌ ) है ॥ 

यहां धेनु वा गौ का अथै पशविशेष नहीं है, किन्तु स्वयं शथवेवेद्‌ १८ । 
४। ३२ में लिखा है ( आपनेभी9) कि- 

` घाना धेनुरभवद्वत्सो अस्यास्तिळो$भवतू । 

तां वे यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति ॥ १८ । ४। ६२ 

झये-( घाना ) घान (घेनः) गौ ( अयत्‌ ) है और ( अस्पाः ) इस 
चानरूप गौ का ( वत्सः ) बछडा ( तिलः ) तिल ( अभ॑वत्‌ ) है ( ताम्‌ ) 
इस चानरूप गौ को (वे) निश्चय ( अक्षिताम्‌ ) जो [ अग्नि में डालने से ] 
नष्ट नहीं हुड उसे ( यमस्य ) वाय के (राज्ये) राज्य भयात्‌ आकाश में 
( उपजीवति ) आधार करता हव ॥ 

दोनों सन्त्रों को मिलाकर यह अथे हुवा कि मृतक के साय गो भयाल्‌ 
चान गीर उस का बछड्ा अथात्‌ तिल और दूध पक्के चावल होमने चाहिये, 
बायु उन पद्या सहित सृतक शरीर को अपने राज्य ( शाकाश में ) आधार 
होकर ले जाता हे । जिस से एथिवोनिवासी मनष्यादि ध्राणियों को वह 
प्रत=लाश रोगाद्‌ चत्पन्त करके सह कर दुःख न दे॥ | 


४--दण्डं हस्तादाददानो गतासाः सह श्रोत्रेण वचेसा बळेन |. 


अत्रेव त्वमिह वयं सवीरा विश्वा मघा अभिमतीजयेस १८।२।५९ 
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४३० भाइकरप्ररता जे 


यह सन्त्न पूछ मन्त्र ३ से २९ अन्त्र आगे है और घम सें पोळ से यमराज 
का वर्णात भो नहीं है, किन्तु यह सन्त्र सृत पुरूष के पुत्र को लक्ष्य फरक्षे 
कह गया है कि ( त्वम्‌ ) त्‌ ( गलासोः ) खृतपुरुष के ( दृण्डम्‌ ) लाठी को 
( हस्तास्‌ ) हाय से ( आ।द्दानः ) छिये हुवे( श्रोत्रेण ) कान णादि इन्द्रियों 
( बच्च मा ) सेज ( नलेन ) कौर बल के ( सङ्घ ) साथ ( अत्र) इम संसार में 
रह ( इछ ) यहां (एव) हो ( ययम्‌ ) हृ ज्ञाति बान्धवादि हैं शौर (विश्वाः) 
सब ( घाभिमातीः ) अभिनानी ( सूथः ) सङ्ग्राम [ निघयटु २ ५ १७ ] करने 
दालों को ( ऊमेम ) जीते ॥ 


५-घनुहेस्त।दाददानो मृतस्यं सह क्षत्रण वर्चला बढेन ॥ 
समा गुभाय वसभूरिपुष्टम वाङ त्वमेद्म प जी वलो कम्‌ ॥१८।२।६० 


2061 

स्‌ ( सृतस्य ) झृतपुरुष के ( घन: ) चनुष बो ( हस्तात्‌ ) हाय से 
( आदुदानः ) लिये हुबे (क्षत्रेण) क्षत्रियसस्नबन्यी (यचे मा) तेज आर (लेग) 
बल के (सह ) साथ ) भूरि ) बहुत ( पुष्टम्‌ ) पुष्ट ( वसु ) घन को ( समा. 
गताय ) संग्रह कर ( आवोङ्‌ ) पोळे ( जीवलोकस्‌ ) जीवते संघार के (र्वम्‌) 
तू ( उप) समीप ( एहि ) भा ॥ 

शथोत्‌ पितृशोक में चिता के समीप बेठे हुवे पुत्रावि उत्तराधिकारी को 
अन्य ज्ञाति बान्धवादि लोग ऐसे आश्वासन देकर घर को बलावर ॥ 

इस से अगले मन्त्रो (इयं नारी पतिलोकभ्‌ इत्यादि २) झैं म्रतपुरुष की 
त्री को भाश्वासन और नियोगादि का विधान ज्ञातिबान्धवों की गोर से हे॥ 


६--एतत्ते देवः सविता वासो ददाति भत्तिवे ॥ 

तत्वं यमस्य राज्य वर्सानस्ताप्ये चर ॥ १८ ॥ ४ ॥ ३१ ॥ 
इस का यह अथे किसी प्रकार नहीं है कि यह वस्त्र सविता के लिये 
हैं, किन्त यह गथे है कि ( सविता ) सय ( देवः ) देवता (से) तेरे 


( भत्तेवे ) धारण को ( वासः ) आच्छादन ( ददाति ) देता है ( तत्‌ ) उसे 
( वसानः ) शाच्ळादून किये छुवे (त्वम्‌ ) तू ( यमस्य ) वायु के ( राज्य ) 


: राज्य में ( ताप्येस्‌ ) तृप्ति तक ( चर) विचर ॥ 


अयात्‌ शरीर से एयक >> कर जीवात्मा सयं के प्रकाशरुप वष्त्र को 
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श्र आच्छादित किये हुवे व'युसणडल में पने लिङ्ग दृह को आप्प्पायित करता 
है अथात्‌ (यजः ३९ । ६) सन्त्रानु भार प्रथम दिन मृत जीबात्मा सजित! के 
लोक को प्र स होता ह्वै ॥ 

9 इस का प्रत्यत्तर संझया ४ में अ7 चा कि घास थेन हैं शोर तिल 
जो चिता में छोडे जाले हैं वे थान थेन के वत्स हैँ इसी को आगे ८थ 
९ घे मन्त्र सें प्रपञ्चित किया है। यथा- 

०] Ne t t ~ ~ ७ 
८--एत्तास्त असा घनवः कामदुधा भवन्तु । एनाः इयनाः स- 
रूपाविरूपास्तिलव॑त्सा उप॑तिष्ठन्तु त्वात्रं ॥ १८ । ४ । ३३ ॥ 

( असी ) यह ( एताः) ये ( घेनवः ) चान धेनवे (ते ) तेरे छिये 
( फासदुघाः ) इच्छापूर्ण करने वली ( भवन्तु ) हों । जो णि ( एनीः ) 
चितरुबरी ( शयेनी: ) श्वेत ( सरूपाः ) समान रङ्ग की ( विरूप्राः ) भनेक 
विरुहु रङ्गों को ( तिलवत्साः ) जिग [ चानरूप धेनुओं ] के तिल बछडे हैँ 
वे ( त्वा ) तुभे (अत्र) यहां चिता में ( उपतिष्ठन्तु ) उपस्थित रों ॥ 
९--एनीधाना हरिणीः श्येन/रस्य कृष्णा घाना रोहिणी- 

धेनवश्ते । तिळव॑त्सा ऊर्जम॒स्मे दुहाना विश्वाहां 

सन्त्वनपस्फुर॑न्तोः ॥ १८। ४ । ३४ ॥ 

( एनीः धानाः ) बिचित्र रङ्ग याली चाग ( हरिणीः ) हरी ( शयेनीः ) 
इतरेत ( रोहिणीः ) लाल ( कृष्णाः ) काली (घाना: ) धान ( अस्य ते ) इस 

तेरी ( धेनवः ) घेनु ४ । ( तिछवत्साः ) तिल ही जिन के खडड़े हैं बे 
( अगपस्फरन्तीः ) न भागतो हु ( भस्मे ) इस के लिपे ( ऊजेम्‌ ) रस को 
( दुहपनाः ) पूरित करती हुद्दै ( विश्वाहा ) सब दिन ( सन्तु ) हों ॥ 

इन सन्त्रों से प्रकट है कि १-(यसराज वायु को शुद्धि के लिये सतक 
`को उत्तस हृविष्य पदयो के साय फंकता चाहिये ॥ २-भौत यनदूत हे जो 
सीत प्राण निश्लालती हे ॥ ३-सृतवक को दुग्ध में पक्षे भात तिल धान आदि 
के साय फंझछाजाये,ये पदाथेसृतकशरीर के परण/!णओं को ऊपर मपने सय 
छेजते हैं ॥ ४-५ मत परुष का पत्रादि उत्तराधिकारी शोक करके चिता के 
समीप न पहा रहे किन्तु दाह कसे के पश्चात ज्ञाति ब्रान्वघादि लोग उस का 

, सोक दूर करते हुवे भ।श्‍व।सन दें और सतपुरुष के दुग्ढ धनुष झादि पदरथ 
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४३२ झार्शरप्रसरो 


उस के ठत्तरचिकारो को घारण करावे जेमे पगड़ी बन्थबा कर झतपुछ्ष 


का स्यानापन्त्न पञ्च लोग पुत्रादि को बनाते हैं ॥ ६ खतजोव्रात्सा प्रयग दिन 
सूपेलोक से आाप्पायित होता है॥१-घतु का लात्वये चान है रोर तिल उन 
घेनओं के वत्स हैं शिन भे वायुमण्डल में म्रतपुरुष आप्पायित होता है ॥ 
८-थे चान रूप चेन रासी, हरी, रूल, इवेत आदि बिचित्र रक्को की होती हें 
९-े चान हो हैं कोइ गाय (पशु) नहीं हैं, उन रू रस शकाश में रस को 
वृद्धि शरता है और सदा सुखको ब॒द्धि होती है ॥ 
दखिये यहां सृतर जीवात्सा घो दृप्ति क्षे लिये सद्दाब्राल् या दि को दान 
श्र'दु गोदानादि का लेशनात्र भी वर्णन नहीं है परन्तु हां, साधारण पुरुषों 
के चौंकाने को ये आप के लिखे गच्छे सन्त्र हैँ ॥ जीव नियत काल तक 
जाकाश में वयु आदि से गाप्यायित होकर जन्म लेता है । इस लिये उस 
का जन्मान्तर चारण करने तक सुख दुःख भोगादि न सानना ठीक ही है। 
वह वायु में तक्ततों से आप्पायित ती होला है परन्तु स्थूलदेद् में जो 
सुखादि के अनुभव करता था, वे वहां नहीं पहुंच सक्ते । जो कुळ उत का 
झाप्यायन होता है सो अग्ति से होता है, वह केवल भझगित सें होप करने 
से हो सकता है । इतर द्वारा नहीं ॥ * 


व्रतप्रकरणम्‌ 
इस प्रकरण में जो पृ० ३८१ पं० २३ सं- 
स्वाध्यायेन व्रतेहोमेः । इत्यादि सन्‌ फा प्रमाण है उस का तात्पये 


सत्यप्ाषणादि या चान्द्रायणादि त्रतों से है, एकाद्जयादि झिन् २ देवतों के! 
ब्रतों का (जो प्रचरित हैं) सनुस्मृति में नास तत्त नहीं ॥ उगनघनादि के व्रत 
यज्ञसम्जन्धी गृद्यपूज्रोक्त हैं, उन क्षा एंकाद्शयादि से कुछ सम्बन्ध नहीं ॥ 


पृष्ठ ३८६ में जो प्रायश्चित्त के व्रतबविधायण झोक लिखे हैं, सो इस लिये आप 


को व्यथे हैं कि बह ती पापियों के पाप फा दण्ड है ठस फा एकादशी 
आदि पीराणिक व्रतो से जी नहीं । यदि एकादश्पादि के व्रत की परि: 
पाटी आप प्राचीन समफते थे, तौ एक ती प्रमाण सनु वा बेदादि प्राचीन 
यन्य का दिया होता? ब्रह्मलोम की भप्सरा न सही, इन्द्रलोक की सही 
कथा तौ एकादुशीनाहात्म्य में है ॥ 


प्र कट 
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ब्रह्लाएडप्रकरणम्‌ 


द्‌० ति9 भा प० ३८9 ने ३९३ तक 9 प्रष्ठो में “भवनज्ञानं सूर्य संपसात्‌ 
सो० प०३ थू० २४ 'शा व्यासभाष्य लिख कर भागवता दिलिखित भगोल खगोल 
को कया को सत्यता भिट्ट करने का साहस किया हि 

प्रट्पतक्तर-सूल सूत्र का इतना आर्थे दिकि “ सूर्य से संयम करन से ( योगी 
को ) भुवन ज्ञान हो जाता है >॥ भाष्य में ञापने पृष्ठ ३८८ प० २४ में सुमेरु 
पवत के सुब॒णे का छिखा हे जो प्रत्यक्ष के डो विरुद्ध है । फिर उसके सणि- 
सयादि ज्टङ्ग लिखे हैं, बे भी पत्थर के ही प्रत्यक्ष हैं । इस लिये यह लेख भी प्रत्य- 
क्षविर्टु है । झुमे के उत्तर झी भोर २००२ योजन लम्बाई के ३ पद्दाड, सन 
के बीच बीच में ॥ खण्ड ९००० योजन का प्रत्येक, दृक्षिा की ओर दो हजार 
योग़न के निषधादि पवत, छरिवषोदि नौ २ हार योजन के ३ खण्ड ४ लक्ष 
कोश जस्बूह्ीप खुमेरु के चारों ओरलस्माडे में और रण चौडाई में इत्याद 
विस्तार इस भूपि पर, जिस पर छुम रहते हैं, असंमव है । यह पएुथिवी कौ 
४९ करोड़ योजन सानना प्रल्पक्षविरद्ध, गणितविरुद्दु और जोतिषणास्त्रक्े 
सी विरुद्ध है। देखिये सिद्ध 'न्तशिरोमणि में प॒थिवी का बिस्तार केवल इतना है 

सि० शि० के गणिताच्याय में लिखा है--- 

प्रोक्तोयो जनसंख्यया कपरिखि: सञ्लाङ्घनन्दाब्धय; । 

तहूठ्यासः क भुजङ्ग खायकभुवोज्य प्रोच्यते योजनम्‌ ॥ 

याम्योद्कूपुरयो: पलान्तरहतं भूवेष्टनं भागरहृत्‌ । 

तदुभक्तत्य पुरान्तराध्ञन इह ज्ञेयं समं योजनस्‌ ॥ 

डाथे- पृषिवी की परिधि ४९६१ योजन है भरळ्यास' ९५८९ योजन लंबा 
हे । दो ऐसे नगरों घे जिन सें से एक वृषुवद्दस रेखा के उत्तर में और दूमरा 
दक्षिण में स्थित हो, पलान्तर को झूखि क्री परिधि में गुणा करने सै और 
३६० पर भाग देने से उन नगरों का योजनों में अन्तर जाना जाता है॥ 

यादि ९ योजन ९ सील के बराबर माना जाय तो पृथिवी की परिधि 
४९६१ ?८ ९ अथात्‌ २४८३५ सील, और “व्यास, १५८१ % ५ भयात्‌ ७७०३ मील 
होता है । योरपवासियों ने परिधि २४८१६ सील और व्यास ३७१२ सोल 
सिद्ध शिया है । यह ७ सील का भी अन्तर इस फारण है कि योजन पूरे 
२२ 
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४३४ ` फास्करप्रकाडी 


का एक योजत साना जाय तो पूरे ९४८१४६ मोल की परिधि और ठोक ५९१२ 
सोल का व्यास आशाला है ॥ 
पुराणों गोर इस भ।ष्य में पएथियो का विस्तार इलन लंबा चीहा लिखा है 
कि जिस का कुछ पारावार नहीं। हस इस अय से कि हसरे पौराणिक भाहे 
पं० ज्व० प्रती इस को निन्दा न समकळें इस विषय में स्वयं कुछ नहीं फहना 
चाहते किन्तु चन के खण्हनपक्ष सें सिद्ठान्तशिरोमणि छी का झोक देते हैं- 
को टिब्नेनेखनन्द्षट्‌कनख मू भ्ूमृ दुस जङ्घेन्दुभि- 
ज्या ति:शास्क्ञविदोषदन्ति नभस:कक्षामिमां योजनैः ॥ 
तद्‌ व्रह्याण्डकटाह खम्पुटतटे केचिज्जगव छन 
केचित्‌ प्रोच रदृश्यदृश्यकगिरिं पौराणिका: सूरयः ॥ + 
सि9 शि? गणिताच्याये ॥ 
अथे-१८३९२०६९२०००००००० योजन को ज्योतिः शात छे णानने घाले 
सारी ख़षि का एक छोटा आग सानते हैं। बहुत से इस को एथिबी को 
परिधि का सान समकते हैं मोर “पौराणिक विद्वान्‌, इतत को केबल एक 
“ठोकास्ोऋ, नामक पेत को ऊंचाइे बतलाते हैं ॥ 
अब विचारना चाहिये कि प्लारुफराचाये, आज कल के उन्नतिशाली 
ज्योतिषी मरेर प्रत्यक्ष इन सब फे विरुदु यह भाष्य किस प्रकार माननीय 
हो सशता है । जो जद्वाज़ पूव को छाडे गये और थोडे काल में घे पश्चिम 
में मह निकले, यदि एयिवी का विस्तार इस प्रकार का असंभव होता ती 
यह कभी न छो समला । भब यह विचार शेष रहा कि तो क्या यह्‌ व्यास- 
भाष्य जिप को स्थानी जी ने आरयंम।ष्य मागा है, ममत्व हे? इस के उत्तर 


क 


में यद्दी कहना घड़ता है कि स्वातीजीने सिदु'नतशिरोमणि आदि ज्योतिष - 


के प्राचीन ग्रन्थों को भीर मनुस्एति आदि को घनशास्त्रत्वसे भी तो प्रमाण 
झिया है, परन्तु अयुक्त बातें किसी को आ ( चाहे बे ग्रन्यकत्ता ने लिखी हों 
चाहे पीछे से किसी ने सिलाई हॉ) नहीं सानी, न साननो चाहियें। ओर 

% निस्मन्देह ये कक पुराणों की अयुक्त बातें देखकर सिहुएन्तशिरो- 


४ मोल का नहरों होता किन्त कुछ धिक छोता हे । अघल यदि ५ मीह 


सणि में लिखे गये हैं क्योंकि पड ग्रन्थ ब्रह्मनेबतादि पुराणों से अवोचीत 


प्रतीत होता है ॥ 
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इस वियय सें तौ एक को मानने से दूसरे को त्यागना पड़े ही गा। क्योंकि 
प्रमिल्लु ज्योतिष के झारूकर भारकराचायें जब पएचिवो फा विस्तार इतना 
न्यून मानले हैँ आर इस आष्य में इतना अधिक्ष माना है ती फिर परस्पर वि- 
झुठ्ठु दो सत्य कैसे माने जा सकते हैं ? 

द्‌० लति० भा ए० ३९४ पं० ६५ कहीं भक्तसाण में ऐसी कया नहीं है ॥ 

प्त्यु्तर-यदि शाप कहते कि “ यह कया भ्रक्तमाल में नहीं है " तब 
सी छुछ ठीक भी या, परन्तु “ ऐसी » भयात्‌ इस “ विष्ठा का तिलक नान 
छेना » छे सदूश ती मनेक कया हैं । भोर भक्तमाल झो अनेक प्रकार के 
घाठमैद्यक्त हे । किसोन किसी में होती फ्री आश्चयं नहरों ॥ 

द्‌० ति० सा० पृ० ३९१ पं० ८ सै-थक्तोपदीत को विद्या का चिन्ह होने 
कर निषेध किया है 

प्रत्यच्तर-विद्याप्राप्ति का चिन्ह होता तौ पश्चात्‌ दिया जाता किन्तु 
विद्या क्षे अधिकारी छोने का भी है इसी से उपनयनर्मे दिया जाता है ॥ 

द्‌० ति० झ्षा० ए० ६९५ पं० ९९ से-कलियग को पापादि का कारण साना 
है; परस्त प्रमाण एफ़ झी नहीं दिया । यह ठोफ है कि काल के विना कुछ 
नहीं होता, काल में छो सब कळ होता है परन्त काल अधिकरण है, काल 
कत्ता नहीं है, ऋतु रों में अङ्कुरादि उत्पन्न होते हैं, ऋतु चन को उरपादुक 
नहीं किन्त सूयोदि को उष्णतादि का तारतरूप उस का कारण होता है 

द्‌4 ति भा० छृ० ३९६ पं० ३ से-दृश नामों के आन्तगत होने से दृपा- 
जन्‍्द सरस्वती नाम भी निशया छुआ, लिखा है ॥ 

प्रत्यत्तर-स्वामी जी ने नामो को निण्या नही, किन्त गकोन कल्पना 
भाना है। जब किसी का सन्तान उत्पन्न होता है तम वह एक नाम को 
कल्पना करके रख देता है । ऐसा ही गुरू लोग शिप्यों के गाम रखते हैं 
स्थानी जी का माशय यह नहीं है कि ये दृश नामन रक्ख जाव किन्त 
यह है कि हसी प्रकार के नाम घरने का कुछ शास्त्रसिद्ान्त हीं है । क्रिन्तु 
अन्य भी उत्तमायेश शोभन नाम चाएँँ सो रख सक्त हैं।॥ 

द० लि क्षा० ए० ३९६ पं० १३ से-यदि ९०० वषेकी आयु माने तो स्वाप- 
म्भुव सन से रामचन्द्र जी. तक ७ ९०००० ही वर्षे होंगे । इस छिये पहिले 
बही आयु थो, इत्यादि आशय है ॥ 
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४३६ भार्करप्रक्षाशे 


भत्य॒त्तर-पूवे अब को अपेक्षा आयु तौ अधिक थीं परन्तु वेद्‌ के अनु- 
सार परसाय स\चारणतया १०० वर्ष ही थी आर शघिक से अविक ४०७३ वषे । 
रूवायंभुब से रामचन्द्र जे तक १०० पीढ़ी ही नहीं हैं किन्तु प्रधान गोर. 
प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है, गौण रोर साधारण छोड़ दियेहें । इस से कुछ 
दोष नहीं आाला। फिर यदि इस आप के पुराणान मार सत्ययग में ९ लक्ष वषे को 
ओर त्रेता में ९०००० बष को आय भी मान तौ क्षी स्वायंश्ुवादि छः शन्वन्तरों 
का समय इस लेखे से भी बड़ा है, फिर वही शङ्का आप के सत में भी रहेगी ॥ 
द्‌० ति स्य० एश ३९६ पं० २२ भें-द्शस्य जी के ६० हजार वर्ष के भायु पे 
रानचन्क्र जो का जन्म साना है ॥ 
मत्युत्तर-याँदि खत्यघुग में ९ लक्ष,त्रेता में ९० सहतस्त्र,द्वापर में ९ सहस्त्र ओर 
कलियुग झैं ९०० वर्षे को पुराणानसार जाय हो ती भौ त्रेता में ९०००० दश 
सहस्त्र ले बढ़कर ६० सहस्त्र ले सो जधिक मधय दुशरय को केसे मान सक्त हैं 
शोर रासचन्द्र जी जिन के राज्य झर सें कोडे जल्पाय नहीं था, लिखा है 
कमी रासायणानुसार णपने पिता से षष्ठां ११००० वषं सें ही सर गये ? 
द्‌० ति० क्षा<प० ३९७ पं०(९-पूब लिखा था कि आर्थं तिल आये अब 
स्वासी जी ने कोन सी भङ्ग को तरङ्ग में लिख दिया कि सदा से यहां रहते हैं ॥ 
प्रत्य्तर-स्छ्टि ही लिब्बत में प्रथम हुईं यह प्रथम हम सिद्दु कर चके हँ 
तब बहीं से यहां अये, लिखना और “सदा से यहां आर्यं लोग रहे" इस 
का तात्पर्य यह है कि यह भूमि आदि सृष्टि से कमी दस्यं से झाच्छादित 
नहीं रही, आयो का राज्य रहता रहा, इसी से दस का नास आयोवत्त या ॥ 
यह द्यानन्दतिनिरभार्कर के ३९१ पृष्ठ तक प्रयमाढ्‌ त का प्रत्यत्तर 
समाप्त हुवा । यदि ह्वितीयावृत्ति में एछ पङ्क्तिरा भेद पड़े तौ कुछ आगे 
पीळ देखने से ठोक हो जायगा ॥ 
. आगे ३९९ से ४०२ पृष्ठ तक आर्यस्साज के१० नियमों फा खण्डन किया 
है, उस का उत्तर-- 


द्श व का सएडन 


९ सब सत्‌ विद्या शीर जो पदाथे विद्या से जाने जाते हें उन सब का 
झादिमूल परमेश्वर हे ॥ = 
सभीक्षा-जन सब का आदिमूल परमेश्वर है ती स्वमन्तव्य ६ ए० १८१ में 
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ति परभाण ओर जीव को नित्य सानना इस नियम के किरुतु है दोनों 
सें कोन बात सच्ची है ॥ 
सण्डन ९-आ दिस्मूल नाम सुख्य का होता है या आधार का होता है। 
१ सूलन-प्रतिष्ठायां च रादि: । शाप की सत में भी चीमुखे ब्रह्मा को सब का छझादि 
सूल माना है । और कहीं २ देवी को भना है | कही महादेव को । जब 
ब्रह्मा को उत्पत्ति नाभि कमल से प्राण बताते हैं तब ब्रह्मा से आदि में 
विष्णु को विद्यमानता होने से ब्रह्मादि आदिमूल केसे हो सकते हैं । सन्तः- 
तनचसे का पहिला नियम यह होचा चाहियेः- 
९-सब असत्य भाषण ओर इन्द्रजाल से जो आम होता हे, कद्दे का पुत्र, 
« बाराह इष्टद्व है ॥ 
टीका-जलन्धर को पतिव्रता काव्रत भङ्ग झिया, असत्य बोल, ब्रह्मा को 
खम हुवा, बळहे चुराये। रासचन्द्र रोये, एक भगवान्‌ ने चीर चुराये । अव- 
तार लेने से कदे का पुत्र है । इसी लिये लौ शारयो के सबंमान्य नियम का 
खण्डन लिसिरभारुकर में लिखा है ॥ 
२-देशवर जो सच्चिदानन्द्स्वरूप निविफार सवेशक्तिसान्‌ न्यायकारी 
दयालु गजन्मा अनन्त निविंकार अनादि शनुपस खवाधार सवेश्वर सवे- 
ब्यापक अरुतयमी अजर असर अभय नित्य पवित्र भीर सृष्टिका कत्तो है 
उसी की उपासना करनी योग्य हे ॥ 
समीक्षग-यहू दूसरा नियम सर्वेया अशु हे । जब हेश्‍वर निर्विकार है तो 
उस में सष्टिरचना का विकार केसे है ओर बह सृष्टि क्यों करता है और जो 
5 सवेशक्तिमान्‌ है ती जो चाहे सो क्यों नहीं कर सकता न्याय करना द्या 
करनी यह निविकार से संभव कहां अयवा यह ज्ञान देश्वर फा परोक्ष है वा 
छपरोक्ष है और संशय की निवृत्ति परोक्ष वा अपरोक्ष ज्ञान से होसी है। परोक्ष 
( जो प्रत्यक्ष न हो ) ज्ञान से तौ संशय को निबृकि हो नही सकती क्योंकि जो 
देखा नहीं उस का होना तया गुण कर्मा का निश्‍चय नही होसकता इस 
कारण जब तक देश्वर छे स्वरूप का यथाये ज्ञान न होगा तब तक उपरोक्त 
गुण उस में केसे संभघ हो सकते हैं जोर उपासक उपासना किस की करे 
जब कि इेशवर का साक्षात्कार ही नहीं ती यह नाम कैसे कल्पना करलिये 
निरइकार के भीं और नाम किसी के ऊपर दय करते देखा जो द्याल नास 
„ रख लिपा यह तो नास जभो सिद हो सकेंगे जब इश्वर का साकार शव- 
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४३८ आस्क रप्र कर ३इ 
न तारधारी निश्चय कर रोये निराकार में यह नास कल्पन्त णाक है ॥ | 
वर सणयडन २-दूसरे नियम का खरडन सरवेया पक्षपत्त हे 9 
दी हवे | यह रहा की फिलासफो हे छि निर्षिकार परमाल्मा रृष्टिरघना न्ह 
हो का | कर सव्हे) समाहनघर्से के पुराणों में तो सहस्त्रो झेभ्को में देशकर को निराकार ! 
गत निरविक्ार साना हे । यदि कोडे सनातनी चाहे ती इन दूसरे नियर के बताये 
ठ सब नाग हून पुराणों में दिखा सकते हैं, यहां तक कि जवतारों फी छ्लुक्ति 
श्चि तक में निराकार शब्द लिखा गया है को सर्वया ही झमङ्गत है. ॥ 
दो हां झाप के सत सें दूसरा नियम यो होना चाहिये- शकर ( कच्छ 
ह सह्ख्यादि ) क्षणभक्गुर,रोती स्रत, विक्ारवान्‌,अशरह, गन्छा यकारो, कोठरी 
ज सें बन्द, अजाग, बीना, तीर से सरले वाला, डरपोक, बाकी ९ हो, कभी न के 
त रहे, अशु हु, मनुष्यों का बनाया हुदा है, उस को भोर ऊत भूत दक्लादि षह | 
Sa को उपासना करनी चाह्यि॥ 
क टीका -सुग्रीव से सीता को खोज फा अभिलाघी, ळामन=क्कीना, तीर 
वा कुर लगने से सरने घास्ता--कृष्ण, (बाली से डरष्ठे वक्ष की ओट में होकर) डरपोक, 


कलियुग में न रहने वाला, चिता को भर्म में छोटने बाला ॥ 
३-वेद्‌ सत्यविद्याओं का पुस्तक है वेद का पढन! और सतना सक '' 
शार्या का परम चमं है ७ । 
समोक्षा-णजश्व वेद का पढ़ना और पढ़ना ही परम घस है तो आपने 
सत्याथेप्रकाशादिग्रन्योर्ेसद्वाभारत,मनुस्सृति, शत प यत्रा हम ण घा क्य, वे दून कू छ 
साग कर क्यों ग्रहण किये । यदि मन्त्रभाग ही में सब धमर को प्रद॒त्ति निवृत्ति 
सब पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति लय भौर जो कुळ सृष्टि भौर कल्याण के छ 
लिये होना चाहिये लिखा है तो एथक्‌ एथक स्यान पर प्रभाण के लिये | | 
केवल मन्त्रश्ताय की ही श्रुति पूर्ण यी । अनुस्मृति, महाभारत भौरर पुस्तकों | 
छे शलोकों के और ब्राह्मणसाग के म्रमाण दने की कोडे आवशयकता _ 
नहीं थी क्योंकि मन्त्रभाग को आप स्वतः प्रमाण सानले हैं तो मन्त्रों के ही 
प्रमाण से सृष्ठटिक्कम ययों की व्यवस्या ब्रह्मा के'दिन वर्षकल्प को र 
प्रतिमापूजन का निषेध अवतारो का न होना दायभागे ब्राझणादि लक्षण | 
सञ्च कछ उसी से साबित करते परन्तु आपने सत्यार्थप्रकाशादि में जो भीर | 
ग्रन्थों के प्रमाण लिखे हैं इनकी क्या आवश्यकता थी । यदि बे बेदानुकूल | 
लिखे हैं ती मन्त्र ही क्यों न लिख दिये, यह ती शाप ने ऐसा किया जेषा 


|| 
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कोडे शास छोए बूर पर गिरे, चाहिये थ कि केवल मन्त्र हो तौ गपने 
भन्यो में लिखे रहने देले, शेष संघ निकाल डालते॥ 

मशष्ठन ३-रे नियम का खण्डन करके खारे सनगतनथमं को ज्वालाप्रसाद्‌ 
जी ने भस्म का टीका लगा लिया है ॥ 

कोन खनात"्घर्षी बेद के पढ्ने पढ़ाने से विमुख होगा । हां डत्राजा- 
असाद जी को शपने पूज्य बदू एऽत्रतारादि को बात याद्‌ आगडे होगी ॥ 

€ त्रयोबेद्स्य कत्तोरो अण्डधृत्तनियाचराः " अब कलियुगी सनातन० 
सभ! का तीमरा यह नियत होना चाहिये-बेद मिश्या ज्ञान का पस्तकं दे 
चेद का पढ़ना पढ़ना सुना सुनाना ज्वालाप्रसादादि कलिय॒गी विद्य एवा- 
रिघियों को नहा अधमे है। यदि स्वामी दुयानन्द वेदानुकूल अन्य पुस्तकों 
फ! पढ़नर पाप बताते तब ती यह छाक्ष प करते ॥ 

४ सत्य का ग्रहण और असत्‌ के छोइने में सदा उद्यत रहना चा हिये॥ 

समीक्षा-यह्‌ नियम विषकान्तगेत है जब तक विवेक न होगा सबतक 
सत्‌ असत्‌ को परीक्षा केसे होगी । यदि कोइ कहे देश्वर सत्य है,या जगत्‌ ? 
जगत्‌ तो नाशवान्‌ छोने से भसत्‌ मीर देश्वर नित्य कोने से सत्‌ है, जब 
लागल्‌ मिथ्या इश्वर सस्य है, तो किस का ग्रहण किस का त्याग करे, ग्रहण 
गौर त्याग दूसरे पदाये का होता है जब दूमरा पदाये असत्य ही हे तो 
त्याग किस फ्र। इस नियम का घमेसे कुछ भी सम्बन्ध नहरों है। यह नियम 
निश्चयरहित हे सिथ्या पदार्या का क्या ग्रहण क्या त्याग हो सकता है । 
झर सत्याथेप्रकरश छे असत्य अप्रमाण और वचनो का आजसक त्याग न हु ग7॥ 

सय्डन ४-कलिथुगी घसेसक्षा का चौथा नियम यह होन! चाहिये 
“सत्य के त्याग और असत्य के ग्रहण में सबंया उद्यत रहना चाहिये” ॥ 

हमारे भाडे ज्वालाप्रसाद जी को असत्य कुछ दीखता ही नहीं, जगत्‌ 
मिथ्या का राग यों झालापले हुँ कि पुराण जगत्‌ के ही अन्तर्गत हैं, और 
रूथय॑ भी सनातनी गस्‌ का शङ्ख हैं, तब जाप सिथ्या्षाष््शादि सिथ्या- 
कथ!युक्त पुराणों को जानते हुवे सभी जगत्‌ को मिथ्या बताने छय ॥ 
 छूरण चश्मा लगाने से संसार हरा दीखता है। सिश्या सत सानने वालों 
को संसार रिशया नजर आता है ॥ 

ह काग चमानुसार आयात्‌ सत्‌ भीर शसत्‌ का विचार करें करना 

चाहिये ॥ छ rie 
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४४० झारुकरप्रकाशं 


ससीक्षा-स्व्रामी जो ने दैसाइयों के दृश नियनों के अन मार अपने नियम 
बनाये हैं इस में भो वही वात्तो हे छो ४ नियत सें है पछले तो यह देखना 
चाहिये कि, शरीर का क्या चमे है और आत्मा का च्या चसे है शरीर जाड 
छर दुःखरूर है उस को उत्पत्ति घटना बढ़ना नष्ट होना प्रत्यक्ष है, आत्मा 
दृश्य है नित्येकरम चेतन्य जन्म सरण से रहित हे जो सन्स सर्‌गा से रहित. 
है सोडे आनन्द्‌ हे फिर आत्मा सें अनात्म!भिमान शीर शनाल्सा में आत्स(- 
भिसान केमा फिर केने घसोनु सार सत्‌ असल्‌ फा बिचार करके नियम किया 
छोर यह भी आश्‍चय है कि, निरवयव चेतन्य शात्सा को साना और प्रभ- 
छ्न साना, निरवयव गाकाश जाह तो सर्वव्यापक और निरवयव चेतन्य 
भाल्ला प्रभञ्जन तो बताओ यह चमे अनसार सत्य का ग्रहण हे या असत्य 
घा त्याग है, जब निरवयव है तो दो या तीन गाया एक ही स्वरूप में | 
केसे हो सरतो है ॥ 
सयडन ५-शरीरका धसे, आत्साका धसे इसके समे फो बात आप कहते शमे 
को छोड़ चमे से मुंह सोडले हैं । आप लिखते हं । “जो जन्ममरण छे रहित 
है चढी आनन्द हे” बस सौ जाल डालने से भी सत्यप्रकाश नहीं रूशद्रा । 
छन बताइये कि आपके अवतार जन्म अरण होते हुवे झी केसे आनन्श हुँ? ` 
आये लोग तौ सब कान घसोनसार सत असस को विचार कर फरते हैं 
परन्तु भाप पक्षपात के वश घमोनसार काम करने के उपदेशरूप नियम को 
ही निकलवाना चाहते हैं ॥ 
चोर चान्द्नो रात दारी 
आप ती यही नियम बनावेंगे कि-वित्ता सत्‌ असत्‌ का विचार किये इ 
सब वेदिक नियमों का खण्डन करना चाहिये। स्वासी जी ने देसाई सतका 
खण्डन घढ़ाके से क्रिया है । क्या आप इेसाइयों के ९० नियमों को सन में 
मान बेठ हैं? इसी लिये उनका खण्डन नहीं किया है ? । 
६ संसार का उपशार करना इस समाज का मुख्य प्रयोजन है आयात्‌ _ 
शारीरिक शआत्सिक और सासाजिक उन्नति करना ॥ 
समीक्षा-इस में यह बात विचारने योग्य है कि परसशवर की सवाीथार 
सर्वेश्बर जाग कर उपासना की गई है फिर संसार की उन्नति गौर चपकार | 
में मी आप का हस्तक्षेप करता ये उपास्य की बराबरो है इसमें तो अपने _ 
झौर संमार की उन्नति में परमेश्‍वर को ही अघिष्ठाता भोर प्रत्तित्तिघि सस- 
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आर्यसमाज के नियमों का मण्डन ४४९ 


कना चाहिये यह ही परम चमे हे ना चाहिये यह हो परम घने हे भोर जब बनचर ई त जवार 
उच्नति केतो ॥ | 

“भशडन ६-इस नियम को वही समझते हैं जो द्ेश्वर को सबोचार सवेश्वर 
साभते हैं। तभी तौ उस परमश्वर के पुत्र सान कर संसार को चन्नतिक- 
रने का व्रत साचते हैं ॥ 


यदि ज्वालाप्रसाद जी के मत में देवर छी सब उन्नति अवनति करता 

है तो तिमिरक्ष।रुकर बनाकर क्यों ळपाया। देशवर ही पोयो बनाकर भेजता 

या झायेससाज का खण्डन करता । आप को यह नियस बनाना चाहिये 

“संमार की हानि करना सनातनी समाज का सुर्प प्रयोजन है, अयोत्‌ 
शारीरिक सामाजिक भोर झआहल्मिक अवनति करना ॥ 

टोीका-बालविवाह्वादि से शारीरिक हानि, पुराण कथ ऊो से भात्सिक 


. और गालीगान से सामाजिक हरन ॥ 


७ सबसे प्रीलिपूर्वंक चमोनसार यथायोग्य वतेना चाहिये ॥ 
४... समोक्षा-प्रीति अनुकूल पुरुषों में होती है यदि थमॉनुसार पर दृष्टि हे 
तो घमेविरोधी हठ करने वाळे अभिमानी को शत्र ससफना चाहिये फिर 
सबसे प्रीतिपूबेक वतेना केसा यदि चोर चोरी करे तो उस के साथ प्रीतिपू- 
वक थर्नानसार केसे वते जो प्रीति करे लो धम कहां और धमे करे तो 
प्रीतिये यथायोग्य वतव कैपे करा सकता है शत्र के साथ यथायोग्य होने 
सें प्रीति कहां ॥ 

च०-घमेविरोधियो से प्रीति करके ही ती उनके सदुपदेश के लिये 
आैससाज अपना सबेस्व व्यय करता है रातदिन धमेविरोधियो को समफा- 
कर्‌ पिता परमेश्वर की आज्ञा का संदेश उनपर पहुंचारहा है । जो चोरी 
करता है चसेभी चोरी को बरडे बताकर चोरी छटाना आयसमाज का | 
लक्षय है ॥ ` 

समरनुसार प्रीति हारी न्यायशीला गबनमेंट की देखो, चोरीका फल 
जेलख़ाने में पड़ा भोग रहा है परन्तु वह बीमार होता है ती ९६) रुपये 
फीस वाला बढ़ा डाक्टर उस को विना फीस देखने जाता है । दूधभात 
खलवाता है क्या पापी जनों से प्रीति नहीं ह्ोसक्तो ? डं 

हां आप यह नियम बताना प्रस्तत कोजिये-- i 015: 

५६ 
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यात्‌ 3-अपने भाइयों से दृंबपूवेछ अघसोनसार कतघ्नतापूर्वक वत्तोब 

हो प्र करना चाहिये । 

दी हैं टोक-जो बेदोपदेश करे, उसे नास्तिक कहकर पास ग जाओ। बिराद्री - 

हो क. छे शेरो । जनतरू चमरो के शिर पर चोटी हे, एकाद्शीव्रत घरें, रासरास 

० तिः कहें, अरिनिपरिक्रमा से विवाह करें, तबतक उन्हे त्याच्य नीच फस्पृश्य वस्त्र न 

ण के खुवाना । जब कल्मा पढ्छे, चोटी फटवाले, बप्तिस्मा खेले, राम कृष्ण को 

७ ति; बरा कहे, तब हाय सिलाना ॥ व 

ती थे ¦ ८ चिद्या का नाश और विद्याको छृट्धि करनी चाहिये ॥ 

योजी ससीक्षा-बिद्या ययायैज्ञान को कहते हैं 'विद्ययाश्ृतमश्न॒ते! विद्या से |, 
असत जयोत्‌ सक्कि होतो है जिस से संसार में जन्म नहीं होता और आपने 

घहू रा! न हणन < में 

दल मुक्तिसेी लौटना सानाहे तो सारी तुम्हारे ग्रंथि अबिद्याही अविद्याहैर 

लि परसेउबर सजाति विजाति भेदरहित हे जगत्‌ नाशवान्‌ हो नेसे स्वटनघत्‌ है 

वा कुर जगत्‌ भें सत्यबुद्धि परमेश्वर में भेद साननाही अविद्या है सो आफ्नै सम्पूणं 

पप 5 ग्रयसे शेष्णे निन्दा द्रोह यह सब अव्िद्याही लिखी है वेदान्तरूप प्रक्षविद्या 


का नाश किया हे फिर अविद्याका नाश केसा ॥ | 
रु०-जगत्‌ को मिथ्या मानने वाले स्वयं जगत्‌ के अङ्ग हैं, अवयव हैं । 
जन जगतूको मिथ्या कहते हो तो शाप भी मिश्या हँ । आपके पुराणझत्ती ३ 
भादि सब मिथ्या हैं। ऐसे सिथ्यावादियों के निथ्या छान की अविद्या का 
दूर करता आर्‌ पीर पूजा, भूत पूजा आदि भनेक अविद्याओं का नाश ७ 
करना शायसमाण का कतेष्य नियम हे । हां आप यह नियम बनार्घ- | 
= विद्याक! नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 
| टीका-स्त्रियों को विद्या से बंचित करना, शुद्रों को गिराता कौर सं | छ 
सारकी उन्नति फो शविद्या बताना, यह आपको ही भेट रहो । 
व ९ हरेक को अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सबकी  . 
हन्नति में अप्रनी उन्नति समकनी चाहिये ॥ E 
समीक्षा-जबतक मे द्बुद्टि है तबतक यह नियसझी निवह नहों हो- | 
ु की कथन मात्र हे क्योंकि जाप भद्वादी हैं और भेद्‌ 


सक्त यह बात आप FR ९ 
३ नहीं कि भौरों को उन्नति से संतुष्ट हो ऐश्वयंको तो 


बादियों में यद्द नात 


ha )५ 
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आयससाज के नियमों का मण्डन ४४३ 


बातही रहने दीजिये फिर शब स्थासोजी ने शपना नवीन मत छी कल्पना 
क्रलिया सी णापने से आीर घभोवलंबियों की उन्नति शाप कब चाहेंगे 
मापने सैकछों दुवोक्य कहे और सनातनघसे झी अवनति में सत्याथेप्रकाश्य 
छवी बनाया हे यह नियम कथन सात्र है ययाहि- 
पर उपदेश कुश बहुतेरे, जे छाचरहिं ले नर न घनेरे 
च०-स्त्रामीजी ने “यथेमां बाच कल्याणीं” कछूकर सब को गस्ुतरूप 
पिता परमेश्‍वर फे पुत्र बताकर सबको उन्नति में अपनी उन्बति समभ्हो, इस 
लिये कयन मात्र नहीं,कर दिखाया हे। हां झाप का नियम यह छोसक्ता है कि- 
£ ९ प्रत्येक को अपनो ही चन्नति से सन्तृष्ट रहना चाहिये किन्तु सबकी 
> छझन्नति में अपनी अवनति समरूनी चहिये ॥ 
टीका-इसी लिये ती चिद्या का प्रक्षाश नहीं करता चाहते । किसी को 
पढ़।ने से उसको उन्नति न होजाय ॥ 
स्वराली जी यदि अपनी हो उन्नति में सन्तए रहल, अपना सोल चा- 
हते त्ती विशुद्ध गङ्गप्तट त्याग इस घोर आग में मन कूदते । स्वामी जी ने 
शपनी सोक्ष को संजिळ पास आड की पयोह न कर फोटानकोट पुरुषों को 
मोक्ष सागे दिखने का यत्न किया । दुखोवय नहीं कहे किन्तु प्रेस सर रप» 
देश दिये । सोतों को जगाया । जो गहरी नोंद म पड़े थे, उनको उच्च 
स्वर से जगाया, जो कुसम्म्रकर्ण के समान न जागे सन पर कटु खगडनरूप 
चेंटवे भी लिये | जब पुत्रों का फोड़ा बढ़ ज्ञाता है तब चतुर पिता उसे गोदी 
& सें भर डाक्टर के नश्तर के सासने फर देते हैं । बालक रोतः है, गाली 
देता है। चतर द्यासति डाळ्डर नशतर से चीर कर उसर्में कडवा नीम वा 
ळा णाइडोफासे भर देता है । द्मा २ कर खब सवाद्‌ निष्कालता है । ऐसे ही 
5. स्थाती द्यानन्द ने पाखण्ड को खंड खंड करने के लिये खण्डन किया । सत्य 
सनातनघमे का उपदेश कर उपक्कार किया है ॥ 

१० सच सनष्यो को “सवेदा द्रोइ छोडकर” सामाजिक सवेडितकारी नि- 
यम पालने सें परतंत्र रहना चाहिये भोर एयक सबं हितकारी नियमों में 
सख स्वतंत्र हैँ ॥ 

समोक्षा-जो सवेहिलकारी नियम हैं सो प्रति २ लेकर सव कहलाते हे 
फिर यह बडे अचरे फी बात है कि एयक हितकारी नियम में स्वतंत्रता भोर 
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सर्द हितकारी में परतंत्रता त्या बात यह इन के नियस ९० अशुद्ध हैं मत, 
डितकारी और पृथक सवहितकारी सें डान्तग्ही क्या है मो तो लिखा 
छोता क्या सामाजिक सवे हितकारी ओर एयक सत हितकारी में केबल 
समाज को छोड़कर झौर सब सनुष्प नहों आगये,. फिर परतंत्र स्वतंत्र 
केषा सब के लिये एकसा ही करताया ॥ 
छलि प्रीस्वामीदयानन्द्क 7नियमखंडनं सरूतूणम्‌ 
उत्तर १०- यह दृश नियम का खण्डन लिखते समय ज्वाळाप्रमाद जी 
के भीतर का “ मबदा द्रोह ° बाहर कलम पर अ(गया । इमी लिघे यहां 
इसे लिख गये, फिर शर्म आई तो “छोड” और जोह दिया । हम पं ज्या० 
प्रश जी के बफते हैं कि आयंममाज के नियमों को दूं।ह छोड पढ़ कर देखे । 


£] 


दशवे नियम में “सबंदा द्रोह छोड़ ” इतना शब्द नहों है और न “ पथक" 


शब्द है,यह कप्यां भी आप के हो उलटे भाव हैं । शद्ध नियम इस प्रकार हैः- 
८ सब सनष्यों को सामाजिक सर्वेधितकारी नियम पालने सें परतन्त्र 
रहना चाहिये । प्रत्यक हितकारी नियस में सब स्वतन्त्र रहें `॥ १० ॥ 
तात्पय नियम छा यह है कि समाजसम्बन्धी नियसप।लत में परत- | 
नवता ओर छापने व्यक्तिगत नियम पालन में स्वतन्त्रता रहूनी चाहिये । 
“ सुवेद द्रोह कोइ कर ° यह पाठ आपने बढ़ा लिया | 


1 


इति दशनियगम स्ह्नसू ॥ 


आगे पृष्ठ ४१२ से ४०४ पर्यन्त आपने भी स्वामी जी क्षे स्वमन्तव्याउमन्तस्ध॑ | 
के समान अपने ४० सन्तव्य लिखे हैं, जिन का प्रल्यत्तर पृथक लिखने की इस्‌ । 


ह्‌ 


लिये आवश्यकता नहीं करि इस ग्रन्यसें इन सबका व्योरेवार खण्डन हो-चका 
आं शान्नो मित्रः श॑ वरुणः शन्न भवत्वर्यमा ॥ 
झान्न इन्द्रोंवृहस्पातंः 'शन्नोविष्णररक्रमः ॥ यज्ञः ३६ । ९ | 


इति श्रीमत्स्वामि हजारीलाल सुनना तछसोरामस्थामिना कते झएर्करप्रकाशे' 
सत्यर्थे प्रकाशस्य एक्षादृशसमुलाममयडन नासेकादशः समुल्लासः समाप्तः॥ ११ 


समाप्रश्चायं ग्रन्थः | 


a, 
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